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आस्तिक दर्शनों में वेदान्त तथा बेदान्त में भी भगवान्‌ शंकराचार्य प्रतिप्ठापित 
अद्व त चेदान्त का महत्त्वपूर्ण स्थान है| श्रुति-स्मृति-य्रु क्तिरूप उपनिपद-गीता-न्रह्म सूत्र 
के भाष्य ग्रन्थों और अन्य प्रकरण ग्रन्थों के माध्यम से अद्व॑त वेदान्त के सिद्धान्तों के 
प्रतिपादन में शंकराचार्य ने स्थान-स्थान पर घटाकाश तथा सूर्व-चंद्रादि-प्रतिविम्ब के 
इृष्टान्तों और अवच्छेद, प्रतिविम्ब तवा आभास की शब्दावलियों का ग्रहण किया है । 
इन ह॒प्टान्तों और शब्दावलियों के वैविध्य के फलस्वरूप शंकरपरवर्ती वाचस्पति मिश्र, 
पद्मपादाचार्य तथा सुरेश्वराचार्य प्रभृति अहँत वेदान्तियों के द्वारा विविध प्रस्थान 
प्रतिप्ठापित किये गये । इन्हें क्रमण: अवच्छेद, प्रतिबिम्ब और आभासवाद कहा जाता 
है । आलोच्य ग्रन्थ में यसुरेश्वरप्रतिप्ठापित तथा अन्य बद्गैत चेदान्तियों के द्वारा 
अभिमत आभास के प्रस्थानों का समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया हैं। अवच्छे- 
दादि पक्षों से आभास पक्ष के अच्तर के स्पष्टीकरण के लिए भामती तथा विवरण 
प्रस्थानों के मूलभूत सिद्धान्तों का ज्ञान अपरिहरर्य है, अतएवं यथास्थान इन प्रस्थानों 
के मुख्य सिद्धान्तों का भी उल्लेख कर दिया गया है । 

विपय की दृष्टि से सम्पूर्ण ग्रन्थ सात अध्यायों में विभकक्‍त है । प्रारम्भिकी 
नर्थात्‌ प्रथम अध्याय में वेदान्त के प्रस्थानत्नयीभूत उपनिपदादि के प्रतिपाद्य सिद्धान्तों 
के संक्षिप्त विवेचन के उपरान्त उन श्रुति-स्मृति-बाक्यों तथा सूत्रों को संग्रहीत 
किया गया है जिनके द्वारा अवच्छेद, प्रतिचिम्ब तथा आभासवाद का समर्थन हो सकता 
है । द्वितीय अध्याय में शंकराचार्य के मूलभूत सिद्धान्तों का प्रतिपादन है । शंकरा- 
चार्य तथा उनके सिद्धान्तों के विपय में डॉ० राधाकृष्णन आदि विद्वानों के द्वारा 
अनेक विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ लिखे जा चुके हैं। अतएवं यहाँ केवल उन्हीं शांकर सिद्धान्तों 
का विवेचन किया गया है जो अवच्छेद, प्रत्तिविम्ब तथा आभास की शब्दावलियों पर 
आधृत हूँ तथा जिनकी आधारभूमि पर अवच्छेद, प्रतिविम्व तथा आभास प्रस्थानों के 
प्रासाद सम्प्रतिष्ठित हुए हैं । तृतीय अध्याय में सुरेश्वर प्रतिप्ठापित आभास प्रस्थान 
के विशद विवेचन के साथ मुख्य सिद्धान्तों के प्रसंग में अन्य अद्वैत वेदान्तियों के 
मतभेदों का संनिवेश कर दिया गया है जिससे आभास पक्ष की मौलिकताओं का सहज 
समधिगम हो सके | चतुर्थ अध्याय में सर्वज्ञात्ममुनि की आशास-प्रतिविम्ब दोनों 
प्रस्थानों की समन्‍वयवादित्ता सिद्ध की गयी है तथा उनके प्रमुख सिद्धान्तों के विरू्पण 
के अनन्तर ईश्वर और जीव के स्वरूप में तद््षिमत प्रतिविम्ब एवं आभास के समन्वय 
का सिद्धान्त निरूपित कियान्गया है। पंचम अध्याय में अद्दैत वेदात्त के लव्धप्तिप्ठ 
टीकाकार आभासवादी आतनन्‍्दगिरि के प्रस्थान का प्रतिपादन करते हुए उनके मौलिक 
सिद्धान्तों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। पष्ठ अध्याय में सर्वे प्रथम उन 
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मान्यताओं के साथ असम्मत्ति प्रकट की गयी है जो विद्यारण्य के आभासवादित्व का 
समर्थन नहीं करती । इसके पश्चातु उतके आभास प्रस्थान के मुख्य वैशिष्ट्यों का 
निरूपण हैं। उक्त प्रस्थान के अध्ययन के पश्चात्‌ यह जावश्यक हो जाता है कि 
अद्व त बेदान्त के अन्य अवच्छेद तथा प्रतिविम्ब पक्षों से, प्रत्यध्िज्ञा के जाभास से 
तथा पाश्चात्य दार्शनिक ब्ैडले के आभास से आभासवादियों के आभास का ज॑ेन्तर 
स्पष्द किया जाय । अतः उपसंहार में इतके पारस्परिक अन्तरों का उल्लेख कर दिया 
गया है तथा तत्पण्चान्‌ ग्रस्थ के निष्कर्ष के रूप में आभासवाद के उन व्यावतेक अंगों 
का सृल्यांकन भ्रस्तुत किया गया है, जिसके कारण इस प्रस्थान को अद्वैत वेदास्त में 
महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ पी-एच० डी० का शोध प्रवन्ध है जो गुरुदेव डॉ० बीरमणि प्रसाद 
उपाध्याय के निर्देशन में पूर्ण हुआ था । इसके रचता-काल में उनसे जो ज्ान्तरिक 
सहायता मिली थी, उसके लिए मैं उनका चिर ऋणी हैँ । इस ग्रन्थ पर उन्होंने जो 
विद्त्तापूर्ण झामुख लिखा है, वह मेरे प्रति उनके बगाध स्नेह का परिणास है । 

आदरणीय वाबूजी--श्री अनिरुद्ध पत्ति हिपाठी, अवर सचिव, विहार विधान 
सभा, पटना, श्रद्धे य अग्नजत्य--श्री यादवेद्ध प्रसाद मिथ, पं» हरी प्रसाद गास्त्री, 
री कामाक्षा अतसाद मिश्र, डॉ० आर० सी० शर्मा, प्रो० एन० एन» बनर्जी, डॉ० पी० 
डी० चतुर्वेदी ( पिलानी ), डॉ० अतुलचन्द्र वनजी, डॉ» हेमचन्द्र जोजी, डॉ० शिव- 
शंकर अवस्थी (गोरखपुर), डॉ० शिव शेखर मिश्र (लेखबऊ), प्रोफेसर बी० चेज्ूदा- 
चलम (उज्जैन), डॉ० टो० एम० पी० महादेवत, डॉ० आर० वालसुब्रह्मण्यन (मद्रास), 
डॉ० श्रुवमणि चतुर्वेदी तथा डॉ० उमेश्वर सिंह विष्ट (इलाहाबाद) प्रभृति विद्वानों 
ने मुद्रण की अवधि में अपने अमुल्य विचारों एवं सत्परामर्णों से प्रन्य को उपयोगी 
बनाने में सहायता दी है, एतदर्थ मैं इन सबका यावज्जीवन कृतम रहूँगा । 

अस्तुत प्रत्थ॒ पर मुझे पी-एच० डी० की उपाधि गोरखपुर विश्व- 
विद्यालय मे सन १६६४ में ही प्राप्त हुई थी पर अन्यान्य कारणों से यह पत्वह वर्षों 
चाद प्रकाणित हो सका है। प्रन्ध को सुन्दर साज-स्रज्जा के साथ मुद्रित करने के लिए 
मैं बलाहावाद प्रेस का कृतज्ञ है। ग्रन्थ की जब्दानुक्रमणिका के निर्माण में इन्दिरा 
का अमुल्य सहयोग प्राप्त हुआ है, पर आत्मलद्बता के भय से उन्हें धन्यवाद देना 
उचित नही समझता । 

इस जोध द्त्य में मैने आभानवाद «के विभिन्न प्रस्थानों का विविकत एवं 
व्यवस्थित रुप प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जौर मुप्ते विश्वास है कि यह अध्ययन 
एवं अध्यायन में उपयोगी सिद्ध होगा । 
१८६-सी, घिया विहार सत्यदेव मिक्ष 
५ जुलाई १६७६ बिलानो 
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वहि:स्थित प्रतीयमान होता हे । लघुच रिद्रका* टीका में भी विम्बस्वरूप को संक्षेप में 
स्पष्ट किया गया है--तादुशवर्मशुन्यत्वे सति उपाधिसब्रिहितत्व॑ विम्बत्वमु । उपयुक्त 
विवेचन से यह सिद्ध होता हे कि विम्ब वास्तविक स्वरूप हे और प्रतिविम्व उस (विम्ब) 
का उपाधि के भीतर प्रत्तीयमान काल्पनिक रूप है । 

अ्तिविम्व---उपयुंक्त टीका में ब्रह्मानन्द सरस्वती ने प्रतिविम्व का स्वरूप इस 
प्रकार बताया है--दर्पणायुपाध्यन्तगंतत्वे सतत औपाधिकपरिच्छेदशून्यत्वे च सत्ति बह़ि:- 
स्थितस्वरूपकत्व॑ प्रतिविस्तरचम्‌ ।7 लघुचन्द्रिका! टीक़ा में प्रतिविम्ब का प्रस्तुत लक्षण 
दिया गधा है--ओपाधिकपरिच्लेदशुन्यत्वे सति उपाध्यन्तर्गतत्वरूपेण आरोपितधर्मण 
विशिष्टत्वं प्रतिविम्वत्वम्‌! त्या यह वताया गया है कि “विम्बमेव उपावधिस्थत्वादि- 
विशिष्ट प्रतिविम्वमिति शेष:? ।* 

प्रपादाचार्य ने प्रतिविम्व का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा है--त्तथा थे यथा 
वहिःस्थितो देवदत्तो यत्स्वलक्षणप्रतिपन्नस्तत्स्वलक्षण एव वेश्मान्त: प्रविष्टो$पि प्रतीयते! ।९ 
उनका अग्रिमत हे कि जैसे ग्रीवास्थ मुख प्रतिपन्न होता हे वैसे हो दरपंणाद्ुपाधितल- 
स्थित भी । अपने विचार को उन्होंने अन्य उदाहरणों से इस प्रकार स्पष्ट किया है--- 
यत्युन: दर्षणजला दिपु मुख-चन्द्रादिप्रतिविम्वोदाहरणम्‌', “तत््वमिति विम्बल्यानीयब्रह्म- 
स्वर्पस्य प्रतिविम्वस्थानीयजीवस्योपदिश्यते ।!४ 

विवरणकार के अनुसार प्रतिविम्ब का स्वरूप इस प्रकार है---'प्रतिविम्बस्थ 
उपाध्यन्तगंतत्वविशिष्टविम्बरूपत्वम्‌ [! 

उपयुक्त विम्ब॒ तथा प्रतिविभ्व के स्वढूप के विचार से यह स्पप्ट हो जाता है 
कि प्रतिबिस्व वह है, जो उपाधि के अस्तर्गद प्रतीयमाल अर्थात्‌ उपाध्यन्तर्गदत्व अथवा 
अन्तराश्रितत्वख़प धर्म से विशिष्ट हो, शैसा कि ब्रह्मानन्द सरस्वती ने कहा है-- 
'मुखादेद॑पंणाद्युपाध्यन्तयंतत्वमा रोपितं प्रतिविम्वशब्देन व्यपदिश्यते'१९ तथा--'प्रति- 


विम्बत्व हि मुखादेदंपंणादो अन्तराश्चितत्वदपंगायन्तमुंखमस्ति इत्यनुमवात्‌ !१" दर्षणादि 
जा.  -ल्ललन-न---०-न्‍्०न्‍वछ 
है. ले० च० पु० ५७६ 


४. न्याय रत्वावली, पृ० ३५० 
५. ल० च०, पृ० ४४३ 

६. वहीं, पु० ५७८ 

७. पद्मचपादिका, पृ० १०४ 

छल चही, पृ०, १०४८ 

६. पत्मचपादिकाविवरण, पु० १०८ 
१०, न्याय रतलावली, पृ० १४६ 
११. वही, पृ० १४५४ 
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उपाधियों में मुख के प्रतिविम्बित होने का अभिप्राय यही है कि दर्पण भादि के भोतर 
आश्रित होकर मुख प्रतीत हो रहा है । वस्तुतः मुख दपंण आदि के भीतर प्रविष्ट 
होकर आश्रित नहों रह सकता, वैमा होने पर तो दर्पेश दो टुकड़ों में विशीर्ण हो 
जाता | परन्तु वैसा होता नहीं; अतः यह मानता होगा कि मुख का प्रतिविम्व दर्पण के 
बाह्य अबयवों में पडता है और वह केवल अन्तःस्थित दिखाई देता है । 

सारांश यह कि प्रतिविभ्व वह है जो उपाधि के अन्तर्गत प्रतोत होता हो किन्तु 
उपाधिकृत परिच्छेद से शून्य हो ओर वहि:स्थित अर्थात्‌ उपाधि-बाह्मदेश में संलग्न हो । 
विम्त्र वह है, जो उपाध्यन्तमगंत प्रतोतत न होता हो, उपाधि के अन्तर्गत प्रतीयभार रूप 
से अभिन्न हो तथा वहिःस्थित अर्थात्‌ स्वदेशस्थित ही हो। इस तथ्य को मधुसूदस 
सरस्वती ने अद्दैतसिद्धि में इस प्रकार समझाया है--'अतिविम्बमुखभेव दर्पणस्थं न तु 
मुखमिति प्रतिबिम्बरदपंणस्थत्वानुभवेन कर्थ प्रतिविम्बत्वस्थ तत्स्थत्वगर्भतेतिवाच्यम्‌ 
अविद्योपहितस्य बविद्याश्रयत्ववतु दर्पणाधितत्वसम्मवात्‌ ।! न्‍्यायरत्नावली में कहा गया 
है---विम्त्रत्वप्रतिविभ्वत्वरूपाध्यां मुख देघा मिद्यते ।!१ * व्यायरत्नावली की इस पंक्ति 
से यह स्पष्ट है कि मुखलद्वय की प्रतीति होती है, इनमें दपंगस्थ प्रतिबिम्बित मुख को 
प्रतिधिम्व॒ तथा ग्रीवास्थ मुख को बिम्ब माना जाता है। ग्रीवास्थ मुख बिम्बत्वोपहित 
मुख तथा दपंणस्थ मुख प्रतिविम्व॒त्वोपहित मुख है । यद्यपि मुख (ग्रीवास्थ मुख) स्वरूपतः 
एक भौर अनुपहित है (जो उपाधि के असन्निधानकाल में मनुभूत होता है) तथापि 
उपाधि में प्रतिबिम्बित होने के कारण उसे विम्बत्वोपहित बत्ताया जाता है और प्रति- 
बिम्व को प्रतिविम्बत्वोपहित कहा जाता है । इस प्रकार उपाधि के कारण उपहित भी 
दो प्रतीत होने लगते हैं। उपाधि के हट जाने पर मुख एक और अनुपहित ही मवशिष्ट 
रह जाता है| लघुचन्द्रिका में कहा गया है--'तथा च प्रतिबिम्बमेव दर्पंणस्थमित्या- 
देदंपंणाद्ुपहितमेव दर्पणादिस्थं न तु शुद्धमिति ।!११ अर्थात्‌ दर्पणत्वो पहित मुत्र ही 
दपंणाश्चिततत्वघमंविशिष्ट होता है । यद्यपि दपंणस्थ मुख दर्पण के अन्तर्गत दिखाई देता 
है किन्तु भीतिक विज्ञान ( 0]9»05 ) के सिद्धान्त के अमुसार दर्पण की गहराई 
( १७०7 ) रूप धर्म दपंगस्थ मुख में आरोपित हो जाता है और फलत: दर्पंणवहि:- 
स्थित मुख दर्पणान्तगंत प्रतीत होता है । 

जैसे शब्दशास्त्र में देवदत्त, यज्ञदत्त आदि और न्यायशास्त्र में घट, पट आदि 
क्लृप्त उदाहरण मिलते हैं वैसे हो अद्वैतवेदान्त के प्रतिविम्बवाद में भी मुख, दर्पण आदि 
उदाहरण बार-बार जाते हैं। इस वैज्ञानिक युग में प्रतिबिम्य के अनेक नवीन उदाहरण 
दिए जा सकते हैं | दूसरी स्मरणीय बात यह है कि प्रतिबिम्बवादी यह नहीं मानते कि 
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केवल रूप का ही प्रतिधिम्व होता है, उनके अनुसार शब्द आदि के भी प्रतिविम्ब होते 
हैं। बतंमान वैज्ञानिक युग के आविष्कारों ने भी अब यह निविवाद रूप से सिद्ध कर 
कर दिया है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, और गन्ध--इन पांचों ग्रुणों का अतिविम्बन 
होता है । घ्वनिविस्तारक यत्त्र ([.0)050690७7, ११४०० ७०.) के द्वारा दूरस्थित 
शब्द का जितनी मी दूरी पर प्रतिविम्वित शब्द सुनाई पड़ता है, वह मूल शब्द का 
प्रतिविम्ब ही तो है | 'हीटर” और 'कूलरः यन्त्रों के द्वारा यन्वस्थित ताप भौर शैत्य का 
पूरे कमरे में जो अनुभव होता है, वह यान्त्रिक ताप और शैत्य रूप स्पर्श ग्रुण का भ्रति- 
विम्ब नहीं तो क्या हे ? रूप-प्रतिविम्व अतिप्रसिद्ध और स्वंसम्मत है। शरावनिर्माण- 
शाला या भट्टो से वायु के द्वारा उपानीत शराब-रस तथा 'सुगर-मिलों' से प्रसृत माधुय॑ 
रस का अनुभव जो आस-पास के स्थानों मे होता हे, वह मौलिक रस का प्रतिविम्व नहीं 
तो क्‍या हे ? परिपक्व अतिमधुर आम्रफलो से लदे हुए आम के वगीचे का सारा आन्त- 
रिक प्रदेश माधुयरसप्लाबित बनुभूृत होता है। यह स्पष्ट रस-प्रतिविम्ब है । ग्रुलाव 
ओर केंवड़ा आदि सुगन्धित पुष्पों की वाटिका में घुसते ही परिमल के प्रवाह का या 
कस्तूरी के सौरम का समीयवर्ती देश में जो अनुभव होता है वह गन्व-प्रतिविम्ब नहीं 
तो क्‍या है ? सच पूछिए तो रूप-प्रतिविम्ब अत्यधिक बोर सर्वत्र मतुमव-पथ में आता 
है । ॥८पृपआ०9 के कारण ही रूप-प्रतिविम्ब में प्रतिविम्व शब्द रूढ़ सा हो गया है 
तथा अन्य ग्रुणों के प्रतिविम्ब के लिए इस शब्द का प्रयोग आपाततः जंचता नहीं । 
पर आधुनिक नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों ने विचारकों के मस्तिष्क से इस संकीणंता 
को दूर हटा दिया है। दूरदर्शनयन्त्र तथा चलचित्र में मानवशरीर (अर्थात्‌ समस्त बद्धो- 
पाज़ु एवं उसकी गति आदि) का फोटो के द्वारा जो अनुभव होता है वहू सब प्रतिविम्ब 
के ही आघुनिक उदाहरण हैं । 

दपंणस्थ मुखरूप प्रतिविम्ब दर्पणोपाधिकृत-परिच्छेद से रहित होता है, क्योंकि 
दपंण चाहे बढ़ा हो या छोटा, उससे प्रतिविम्ब में कोई परिच्छेद नहीं होता | १ सूर्य 
का प्रतिविम्व जैसा नदी के जल में दिखाई देता है वैसा हो समुद्र के जल में मी । 

इस वाद के अनुसार प्रतिविम्बसंशक मुख विम्बसंज्षक मुख से अभिन्‍न माना 
जाता है भर्थातु विम्बप्रतिविम्वैकय हे । 

नृसिहाश्रमपादाचार्य से भी भावपष्रकाशिका टीका में कहा है-''प्रीवास्थमुखामिन्न- 
तया अत्यन्ततत्सदशतया वा अनुभूयमाने प्रतिधिम्बे विलक्षणाकारणजन्यत्वानुपपत्त धवेत्ति । 
तस्मादु दपंणे प्रतीयभानमुखं ग्रीवास्यमेव तदभेदप्रत्यभिन्नानात्तद्भेदस्य ढुनिरूपत्वातु परि- 
शेपाब्वेति ।! अर्थात्‌ दपंण में प्रतीयमाव मुख 'तदेवेदं मुखम्‌! इस प्रत्यभिज्ञान के कारण 
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ग्रोवास्य मुख से अभिन्‍त ही जनुभूत होता हैं । दर्पणस्थ मुख को उत्पादक कोई कारण- 
सामग्री नहो मानी जा सकती । 
आनासवाद--उपयुंक्त विवरण मे स्पष्ट हे कि प्रतिविम्ववादी प्रतिविम्व को 
वस्त्वन्तर या व्यक्तचन्तर नहीं मानते, व्योक्ति प्रतिधिम्व विम्ब भे अमिन्‍न तथा एक हें । 
दिल्तु दर्पण-प्रतिबिम्बित मुघ के स्थल में मुख्य की प्रतोति सावेजनीन है जोर इस 
निविवाद और सर्वेसाघारण अनुभव जय अपलाप नही किया जा सकता । यदि यह कह 
जाय कि प्रतिधिम्व की वस्त्वन्तर के रूप में उत्पत्ति उपपादित नहीं को जा सकती क्यो 
उत्पादक कलुप्त कारण-सामग्री का अभाव रहता है, तो जिस प्रकार ज्लृप्त आरण-सामग्री 
के अमाव मे भी प्रातिमासिक रजत छी उत्पत्ति मानी जाठी है उसी प्रकार प्रतिविम्ध 
(मर्थात्‌ आमास) की भी व्यक्तचन्तर के रूप मे उत्पत्ति मानी ही जा सकती हें । यदि 
यह कहा जाग कि दर्पंणस्थ सुख कथमपि मी सत्‌ नही स्वोकार किया जा सकता तो 
प्रतिमासिक रजत के समान प्रत्तिमासमात्रधरीर और दोष-सहकृत अविद्या से उत्पस्त 
वस्त्वत्तर मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती | झ्रतएवं वात्तिककार सपुरेश्वराचायय ने 
आभासवाद का प्रवर्तत किया. जिसके बचुसार झामास विम्व से न अभिन्‍त लोर न भिन्‍्त 
है, किस्तु लनिर्वेंचतीय मौर मिथ्या हु । यह वस्तुस्वमाव है कि जैसे सन्मिहित दर्पण 
आदि स्वच्छ उपाधि मे रूप का प्रतिविस्व पड़ेगा ही, उसी प्रकार शुद्ध चैतन्य का तंदा- 
श्रित्त, तहिपयक सस्‍्त्वगुण प्रवान अतिस्वच्छ अविद्या रूप उपाधि में जामास पड़ेगा हो ) 
चिदामास को न चित्‌ से मिल्‍त कहा जा सकता है लौर व अभिन्‍त ही, अत: इसे अनि- 
वेचतीय ओर सिथ्या ही मानना होगा । चित्‌ अनादि है, तदुपाधि अविद्या भी झ्नादि 
है, अठएवं यह चिदामास भी अनादि हू । इनमे शुद्ध चेतन्य रूप ब्रह्म सतु हे बोर 
उपाधि तथा उपाधि-कार्य सभी अनिर्वंचनीय और परमार्धत: मिथ्या हैं। अविद्या नी 
स्वतः बामास हें किन्तु वह बनादि और अव्याकहृत जामास हे, बत: उसकी उल्त्ति का 
प्रश्न नही उठता । 
आभासवाद और प्रतिविम्बवाद में मोलिक अन्तर यह निर्गेलित होता हैं कि 
आम'सवादी आनास को सर्वंधा मिथ्या मानते हैं मौर प्रतिविम्ववादी प्रत्तिबिम्ब को विम्व 
से अभिन्‍न होने के कारण तदात्मना सत्य मानते हैं, जैसा कि मघुसूदन सरस्वती ने 
सिद्धान्तविन्दु मे कहा है---ठस्त्य च प्रतिविम्बस्य सत्वत्वमेवेति प्रतिविस्‍्वव'दित: मिथ्या- 
त्वमेवेति जामासवादिन; | स्वल्पे तु न विवाद इत्यन्यदेततु ।१ ९ ब्रह्मावन्द सरस्वती ने 
भी न्यायरत्तावली मे दोसो का भेद इस प्रकार स्पष्ट किया हें--सोपाध्यामासस्य 
वातिकमते मिथ्यास्वरूपत्वस्वीकारातू, ५६ तथा “प्रतिद्रिम्बस्थ उपाध्यस्तगत्ततवशिष्द- 
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र्पत्वमिति विवरणका रादिमते, घियश्वेतनविषयकत्वात्मतिविम्वस्वरूपमुपाध्यन्तर्गतमा रो- 
पितं भिथ्येति वातिककारादिमते ।!१४ 

आमास का निष्कृष्ट स्वरूप यही तिकलता हे कि जिस प्रकार स्फटिक के साथ 
तादात्म्यमाव को प्राप्त रक्तिमा स्फटिक से भिन्न प्रतीत नही होती उसी प्रकार अज्ञात- 
तादात्म्यापन्त चिदामास कज्ञान से अतिरिक्त प्रतीत नहीं होता । अतएवं अज्ञानरूप 
उपाधि के अन्तर्गत्त होना अथवा उसमें आरोपित होना अथवा उससे तादात्म्यापन्न होना 
ही चैतन्य का आभास हे | नारायण ततीथ्थ के जब्दों में “आभासश्चोपाध्यन्तर्ग तत्वरूपारो- 
पितधर्मचिशिष्टा विम्वचिदेव ।” आमुखोपन्यस्त विवेचन शाखाचन्द्रमस-त्याय से आभास 
का यथार्थ स्वरूप वतलाने का प्रयास हे । इस संबन्ध में सिद्धान्तविन्दु की व्याख्या में 
म० म० वासुदेवशाक्ली अभ्यंकर ने लिखा है--“जपाकुसुमसस्निहिते दृश्यमानों रक्तिमा 
रवितिमामास इत्युच्यते । दर्षणे दृश्यमार्न मुख मुखप्रतिविम्बमित्युच्यते । तन्नामासग्राहकी- 
पाविः: स्वसमीपवस्तुगतगुणभेव केवल स्वस्मिन्‌ प्रदर्शयति । प्रतितरिम्बग्राहकोपाधिस्तु 
स्वाभिमु्ख गुणविभिष्टं यह्वस्तु तदेवाहत्यदिव स्वान्तःस्थतया प्रदर्शयति ॥7” +5 5 आमास 
का विस्तृत विवेचन प्रकृत ग्रन्थ में, जिसका यह आमुख है, द्रष्टव्य है ! 


है 
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प्रथम अध्यांय 
प्रारस्म्षिको 
दर्शन शास्त्रों के उद्गम को पृष्ठ-भूमि 


कभी स्वर्ण-शरोर अगणित नक्षत्रों से परिपुर्ण, कमी शोमातिशात्रि जब-मन-मोहक 
हिमकर से समलंकृत, कमी भगवातर्‌ भुव॒त् सास्कर की प्रचंड एवं प्रखर फ़िरणों से सम्पन्न 
तथा कभी निरश्न तो कमी त्िवित्र वर्णो के मेयों से प्रतिमात्तित यह नील-व्योम-मेंडल 
एक ही क्रम में आतो हुई ऋतुएँ, सायं-प्रात: तथा रात्रि-दिन का अपरिवर्तंनीय-क्रम, 
प्रतिनियत देश, काल, निमित्त, क्रिया एवं फल-क्रमानुसार उत्पन्न हंने वाली वसुएँ,' 
सपुलत्त५ जीजों से लेक सध्र्णतण तेतेप्द्रिए-जिष ५पोचर जोजों की सुष्टि, सृष्टि पे र्फ; 
मानव, हिरण, मयूर इत्यादिक जीचों के माध्यम मे अभिव्यक्त होता हुआ वैचित्रप, प्रकृति 
के वैमव का साकार स्वरूप निर्दिष्ट करते हुए अमंठ्य प्रशात्त सागर, कन-कल ध्वनि से 
प्रवाहित होती हुई अनन्त नदियाँ, नाना प्रहार के वृक्ष, पर्वेत एवं इन सबसे परिपृर्ण अनेक 
शों में विभक्त यह विशाल अवनि-मंइल जन्म लेते ही मनुष्य को उस आश्वयं-शिला पर 
समासीन फर देता हे: जहाँ पर उसका मस्तिश्क इस रहस्पाक्ुल जगत्‌ के रहस्य को 
सुलभाने के लिए तिप्रश हो जाता है ।९ यहो कारण है कि आदिकान से ही मनुष्य इस 
जगत्‌ के कारणभूत परमवस्तु को खोज में रहफर स्वाभोष्ट चिन्तन से जगत्‌ का समाधान 
प्रस्तुत कर रहा है | अतः मानव के जन्मकाल से हो दर्शन-शास्त्र, जिमे विद्वान तत्त्वमी- 
मांसा वेः एप में स्वीकार करते हैं, छा उद्मव हुआ; भले ही एक सुसम्बद्ध शास्त्र के 
रूप में इसका क्रमश: विकास हुआ । 


कृजिन महोदय ने भी कहा है कि 'जिस दिन मनुष्य ने जन्म लिया, वही दित 
विचार शास्त्र का जन्म दिन हे! ।४ उपर्युक्त आश्चयं के विभिन्न प्रकार के समाधान के 


१. प्रतिनियतदेशह्ालनिमित्तक्रियाफलाश्रयस्य ****” | (ब्र० सु० शा० मा० ११२) 

२. भाश्चयंवःपश्यति कश्चिदैवम्‌ ।! (गीता २२६) 

हे कोडड्भावेद क इृह प्रवोचत्‌ कुत आ बभुव ? 
कुत इयें विसृष्टि: । ऋग्वेद १३०६ तथा भगवन्कुतो ह वा इमाः प्रजा: प्रजायन्त 
इति । (प्रश्न उप० १३) | 

ड.. 6 तवए पर्दा ग्रथप जिडा कलीएटाटते रब पी फीणाीन्पेबएछ 
शितत००ए0५, (77०९ लाडगा0ठ7७ ण॑ 30 ढ7 सि]05०ए%57 सै. एा|ए0- 
(005) एस> एस० ज़िपाठो कृत 'ए स्केच ऑफ दो वेदान्त फिलॉसफी' में 
उद्यूत पृ० ४६) | 


२ [] बहेंद वेद्यन्त में जामासवांद 


रूप में स्याय-वैशेषिक, सांख्य-्योग, मौमांसा तथा वेदान्त शास्त्रों का उद्देगग हुआ। 
भारतोय विचा र-शास्त्र के इन बास्तिक दर्शनों में वेशान्त को उच्चतम स्थान प्राप्त है। 
इम प्रन्य का विषय वेदान्त से संबंधित है, इसलिए वेशन्त तथा उस्तके ठोनो पत्पानों 
का संक्षिप्त परिचय आवश्यक है। 


वेदान्त का लक्षण 


दिद' एवं “अन्त” इन दो पदो से निष्यन्न वेदान्त' शब्द वेद के अन्तिम भाग 
उपनिषद्‌ का पारिसाषिक शब्द है। वेदान्त को वेद के अन्तिम भाग के रूप में साचना 
यद्यगि अधिकांश में सत्य है, पर कुछ वेदान्त ग्रन्थों के विषय में अपवाद परिलक्षित होता 
है--यथा ईशोपनिषद्‌ तथा वाष्कलोपनिषद्‌ साक्षात्‌ संहिता से लिए गए हैं इसके विपरीत 
तैत्तिरीय एवं ऐतरेय, छान्‍्दोग्प तथा वृहदारण्पक के समान घेद के अन्तिम भाग के नहों, 
प्रत्युत आरण्पक मध्य स्थानीय है | कुछ भी हो कित्तो शास्त्र का स्थान विशेष निर्दिष्ट कर 
देने से तत्शास्त्र संबंधित लक्षण नहीं दिया जा सकता, अतः एक दूसरे प्रकार से भी 
वेद्ान्त की व्याख्या की जाती है। इस व्यात्या के अनुसार वेदान्त वह शास्त्र है जिससे 
वेद ज्ञात) का पर्यंवस्तान अर्धात्‌ उसकी चरम सीमा को संप्राप्ति हो जाती है। 

शंकराचाये के अनुसार--'वेदान्त वह शास्त्र है, जिसमें ज्ञातव्य पदार्थों का 
व्युतादन किया जाता है--'सांख्ये ज्ञातव्या: पदार्था संस्याथन्ते यस्मिन्‌ शास्त्रे तत्सांस्ये 
वेदान्तः ॥! 


आचार्य आनन्दगिरि ने उपर्युक्त शांकरमाष्प के व्यास्यान में लिखा है कि त्वं 
पदाघ आत्मा और तत्पदा्ं ब्रह्म इन दोनों के ऐक्यज्ञान तथा तद॒पयोगी श्रवणादि 
पदार्थों के व्युत्पादक शास्त्र को वेदान्त कहते हैं ।* 

सदानन्द* ते वेदान्त का लक्षण देते हुए कहा है कि वेदान्त वह शास्त्र है जिसके 
लिए उपनिपद्‌ प्रमाण है । 

शंकर, आनन्दगिरि तथा सदानन्द के दिए गए अद्वैत वेदान्त के लक्षणों के 
पर्यालोचन से यह्‌ निष्कर्ष निष्पन्न होता है कि वेदान्त वह शाह्त्र है जिसका मुख्यतः 
प्रतिपाद्य तत्त शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानन्द हप परत्रह्म है, जिसमें जीव ओर 


ब्रह्म के ऐक्य ज्ञान के लिए धव्रणादि उपायों का प्रतिपादन क्रिया गया है तथा जिसके 
मूलज्नोत उपनिपद्‌ है । 








९१ ग्रो० शा० भा० रै८ा१३ पृ० २१०१। 
२. “भत्मा त्वम्पदाघंत्तत्पदायों ब्रह्म, तपोरेक्यघोस्तदुपयोगिनश्च श्रवणादवः पदार्षास्ते 
संख्यायन्ते व्युत्पायन्ते । (गो० भा० दो० १८१३, पूृ० ३१०) 


है. "ेदान्तो नाम उपनिपत्ममाणम्‌' (वे० सा०, पृ० २) 


प्रारम्मिकी [] ३ 


अद्वेत वेदान्त का प्रतियाद्य विषय 


सासारिक जीव अज्ञान-प्रेरित कामांकुश से आकह्ृष्ट हो जन्म, जरा, मरण, 
इत्यादिक दुःखव्ात से वशीभूत हो ताना प्रकार की शुमाशुम देव, तिययंगादि योनियों में 
घटीयन्त्र के समान आरोहावरोह न्यायूपर्वक परिभ्रमण करते रहते हैं। अविद्या, काम 
तथा कर्म से पाशित एवं चंक्रस्पमाण जीव जनन, मरण तथा जननो-जठरशयन से लेकर 
प्राणवियोग तथा नानातिध क्लेश तथा संताप आदि से कैसे विमुक्त हो, मात्र इस उद्देश्य 
से वेदान्त शास्त्र का समुदूगम हुआ है। समी दार्शनिकों ने मोक्ष को परम पुरुषार्थ 
माता है तथा उनका ध्येय मोक्ष-पराप्ति के उपायों का मार्गंण है। अद्वेत्त वेदान्त में 
मोक्ष उस नित्य पदार्थ को मानता गया है जिसके अधिगम से मनुष्य की पुनरावृत्ति नहीं 
होती ।'* अद्वेत वेदान्त का प्रतिपाद्य तत्व ब्रह्म है जिमते अशनादि रहित ब्राह्मण-क्षत्रियादि 
वर्णभेद-विगत, ससंसारी तथा एक मात्र वेदान्त-समधिगम्थ बताया गया है ।* यह नित्य, 
सर्वेज्ञ, सवंगत, नित्यतृप्त, नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव चैतन्य और आनन्द रूप है ।* 
इस अद्यय तत्त्व से अतिरिक्त समस्त" वस्तु मिथ्या है यद्यपि इप समस्त अविद्याकृत 
व्यवहारों का आस्पद ब्रह्म को माना गया है ।४ अविद्या प्रत्युपस्थापित* होने के कारण 
सम्पूर्ण हेत वस्तु मिथ्या और काल्यनिक्र है। अविद्योत्यापित नामछपात्मक संसार 
व्यावहारिक सत्य मले हो, पर पारमा्थिक दुष्टि से परमात्मा में संमाववा मात्र है। 


बह्वेत वेदान्त के तीन प्रस्थान 

अद्व त वेदान्त का आधारभूत प्रस्थानत्रयी है : (१) उपनिषद्‌ (२) गीता तथा (३) 
ब्रह्मसूत्र; जिन्हें क्रमशः श्रुति, स्मृति एवं युक्ति के नाम से भो व्यपदिष्ट किया जाता है। 
उपनिषद्‌ स्व प्रथम प्रस्थान है अतः सर्वे प्रथम उपनिषद्‌ के स्वरूपादि का प्रतिपादनत 
संक्षेप में किया जाता है । 





न स पुनरावतंते” (छा० उ० ८१५॥१) तथा यद्‌ गला न निवर्तते (गीता १५॥६) 

२. पैेदान्तवेद्यमशनायाद्यतीत्तमपेतब्रह्मक्षत्रादिभेदमसंसार्यात्मतत्त्वमधिकारेण्पेक्ष्यते 
(त्र० सू० शा० भा० उपोद्धात, पृ० २३) 

३. वही 'नित्यः स्वेज् सर्वंगतो नित्यतृप्तो नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावों विज्ञानमानन्द 
ब्रह्म इत्येवमादय: । (१॥१४ पृ० ६६) 

४. 'सर्वाविद्याकृतसंग्पवहाराणां पर एवात्मास्पदं॑ नात्यो5्स्तीति वेदान्तसिद्धान्तः ।* 
(छा० उ० शा० भा० ८ा१शा१ पृ० ४३७) 

५, द्रष्टव्य--अहा सु० शा० भा० शारा१३ पृ० १७५, १२२० पु० १८६, श।रारर 
पृ० १६१, तथा शा्ार३ पृ० ३३२५ आदि । 

६. तस्मोत्‌ संमावतामात्र: संसार: प्रत्यगात्मति । उक्तेथ्थें संशयश्चेत्स्यात्त्यगदृष्ट्या 
समीक्षतताम्‌ । (बू० उ० भा० वा० ४।३।४२१) 


४ [] अई्टत वेदान्त में आभासवाद॑ 


उपनिषद्‌ का लक्षण 


सामान्यतः उपनिपद्‌ से वह ज्ञान अभिव्रेत है जिसे गुरु के चरणों के समीप 


प्राप्त किया जाता है । पर यह व्यास्यान उपनिपदों के विशिष्ट अर्थ का अववोधक 
नहों, अतः उपनिपद्‌ का तिर्वचन परक् आर्थ दिया जाता है। 'उप'-'तिः इन दो उपयर्गो 
तथा त्रयर्थक 'पदल” धातु से निष्पन्न उपनिपतावद ब्रह्म त्रिद्या के लिए प्रयुक्त होता है । 
“उप' उपत्वर्ग सामीम्य का वाचक है जिसका पर्यवप्तान अन्त5 हिविमागशुन्य ॒प्रत्यक्‌ 
चैतन्य में होता है । 'परल घातु “विश्रणगत्यवसादनेपु! स्मृति के अनुसार विभरण, गति 
तथा अवसादनार्थंक है तथा “उप' के समान “नि! शब्द भी विशेषण हे।" शंकरसावार्य 
ने ३ह गरण्यक्ः तैत्तिरीय, कठ* एवं सुण्डकर उपनिपदों के भाष्य में 'पदलु' बातु 
के उतत कथित अर्थो का ध्यान रखकर उपनिपद्‌ का जो लक्षण द्विया है, उस्ते पूर्णतः 
ग्रहूण कर शंकर-शिप्य सुरेश्वर ने संबंध वातिक* तथा तैत्तिरीयोपनिपदु-माष्य- 





१. 


दुष्टव्य, सं० वा० ३-४ पु० ८, वृ० भा० टी० पु० २-३, क० भा० टी० पृ० २, 
यु० भा० टी० पूृ० ४, संब्धवातिक टी० पृ० ५, तथा ते० उ० भा० बा० टी० 
पृ० ११-१२ | 


यस्मादात्मन: स्थावरजंग्म जगदिदमग्निविःफुलिगवद्व्युच्चरन्त्यनि्ण यस्मिस्तेव च 
प्रलीयते जलवुद॒वुद्वद्यदात्मक॑ च वर्तते स्थितिकाल तस्यास्यात्मनों त्रह्मण उपनिपदुप- 
सभीपष॑ निगमयतीत्यभिधायकः शब्द उपनिपदित्युच्यते ) शारत्रप्रामाण्यादेतच्छडद- 
गतो विशेषो5 वसीयत उपनिगमयितृत्व॑ नाम! [ बृ० उ० शा० भा० प्ृ० २ तथा 
२/(१/२० १० २५२ ) 


तै० उ० शा० मा० पृ०२ 
क० उ० शा० भा० पृ० २ 


ये इमा ब्रह्मविद्यामुपतवन्त्यात्ममावेन श्रद्धामक्तिपुर:सरा: सन्तस्तेवां गर्मजन्मजरारो- 
गाघनवँपूर्ण निशातयति पर वा ब्रह्म गमयत्यविद्यादिसंसारकारणं चात्यन्तमवसा- 
दयति विनागयतीत्युवनिपत्‌ । उपनिपूर्वस्थ सर्देरेवमर्थस्मरणातु ।' (मु० उ० शा० 
मा० पृष्ठ ४) 
उपनीयेममात्मानं ब्रह्मापास्तदुवयां यतः । 

दन्यव्रिद्यातज्ज च तस्मादुपनिपदुमबेतु ॥शत 
निहत्यानयंमूर्ल स्वाविधां प्रत्यक्तयापरम्‌ । 
गमयत्यसंभेदम तो बीपनिपदुमदेतु ॥8॥ ९ 
प्रवृत्तिहेतुनि:तपांस्तन्पुलोच्डेदउत्वत: । 
यतोशसादयेदविद्या  तस्मादुपनिपन्मता ॥ए॥ (सं० बा०) 


प्रारम्मिकी [] ५ 


बात्तिक) मैं उपनिपद्‌ का जो लक्षण दिया हे उससे 'सदः धानु के तीनों अर्थों शो रांगति 
एवं उतनियद्‌ ) प्रतिताद्य वियय की प्रतियत्ति सुतरां रपष्ट हो जाती है। उनके द्वारा दिये 
गए लक्षणों के अनुमार '3पनिषद्‌ बह बरह्मविया हे जो अनर्थकारी अम्रिद्या एवं उससे 
उल्त्र समरत सांसारिक प्रपंचों का अप बमत करती है, जिससे विद्या-संशीलकों के अणेष 
प्रवुत्तिद [६ गर्मजन्मादिक बन्धनों का विगभरण हो जाता है एवं जिसके द्वारा जीव को 
ब्रह्म कवर को अय्गा होती हे अयया जिनमें आत्यत्रिक श्रेष निपण्ण है।' इसके अतिश्क्ति 
ओे लांगल गे जीविएा और जीविश का राघ। दोनों कहा जाता है उसी प्रकार ब्रह्मतिद्या 
मे हयुत्यादक ग्रन्थों थ। भो उपनिपद्‌ कहा जाता है ।* कहने का अभिप्राय यह हे कि सुझुप 
बृत्ति | अविद्यातिभिरोन्छेदरवू्वक जीय एवं ब्रह्म की आत्यन्तिफ अभेदापादिक़ा ब्रह्मविद्या 
उपनिषद्‌ है पर गोणी लक्षणावृत्ति से बरह्मविद्या के प्रतिपादक प्रन्य भी उपनिपद्‌ हैं, यथा- 
'उपनिपद्र्ध महे' आदि ।१ 

उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय 


जो उपनिपद्‌ का प्रतिपाद्य विषय है वही वेदान्त का भी प्रतिपादय है । एक 
अद्वितीय, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्व्रभाव ब्रह्म का प्रतिपादन उपनिषदों का मुझुय तात्पर्य 
है । जगत्कारण ब्रह्मा के परिज्ञान से परम श्रेय की प्राप्ति होती है, यह सम्पूर्ण उपनिषदों 
पा निश्चित अर्थ है ।४ समस्त उपनिपदों की प्रवृत्ति जीव तथा ब्रह्म की एकताबोधघनार्थ 
है। यह ब्रह्मेगय जीव का मोक्षहै । आचार्य सुरेश्वर के अनुसार जीव के मुक्तिमार्ग का 
निर्देश सकल उपनिपदों का प्रयोजन है !५ 
शंकराचार्य ने माण्डूकस * तथा ईशभाष्य” में यह स्पष्ट कहा है कि समग्र उपनिपदों 


१. विद्यासंशोलिनता यस्मादर्भजन्मायशेपत:ः । 
उपमृदनाति विज्ञेयं तस्मादुपनिपद्‌ भवेतू ॥ 
उपेत्य वा निपण्णं तच्छेयं आत्यन्तिक॑ यतः ॥ 
तरमादुपनिपज्शेया'*'** *॥॥ (तै० उ० भा० वा० ३५-३६, पृ० ११-१२) 
२. ययोक्त विद्यावोधित्याद ग्रस्थोषपि तदभेदतः। 
भवेदुपनिपन्नामा लांगले जीवन यतः:॥। सं० वा० ८, पृ० ६। 
३. द्रष्टव्य, सां>० वा० टी० ८, पु० & तथा तस्मादि्वद्यायां मुख्यावृत्योपनिषच्छब्दो 
बर्तते ग्रन्थे तु भवेदिति |! 
'४. 'जगतश्च यन्पूल तत्परिज्ञानातपरं श्रेय इति सर्वोपनिषदां निश्चितो४र्थ: ॥! 
| (प्र० उ० शा० भा० पृष्ठ ५४) 
५. 'सर्वोपनिषदामाह मुक्तिमात्र' प्रयोजनम्‌! (स० बा० १०) 
६० रावपितिपदां तादथ्येनेवोपक्षयात्‌ ।!” (मा० उ० शा० भा० पृ० रे ६) । 
७. रावसामुयनिपद्रामात्मयायात्म्मनिरूपणेनैवोपक्षयात्‌ ।॥। 
(६० उ० शा० भा० प्र० १-३) ! 


६ [] भहैत वेदान्त में आभासवाद 


का उपक्षय आत्म-याधात्म्य-निरूपण में ही हो जाता है। उपनिषत्मतिपाथ ब्रह्म शास्तै- 
कसमधिगरम्य माता गया है और यह शास्त्र उप्तिपद्‌ तथा तन्मूलक वेदास्त दर्शन है । 
केवल उपनिषद्‌ से अधिगत होने के कारण उत्पत्त्यादि चततुविध-रव्य-विलक्षण असंसारी 
ब्रह्म को वृहारण्यक उपनिषद्‌ में औपनिपद्‌ पुरुष” कहा गया है।" सुत्रकार 
वादराययण ने भी 'शा्पोनित्वात्‌' (ब्र० सृु० १॥१३) तथा 'तत्तु समन्वयातु! [त्र० सु» 
१। १। ४) | इन दो सूत्रों के द्वारा इस तथ्य को पुष्टि की है। ब्रह्म का यह औपनिप- 
दत्त्व अद्वैतवेदान्त के आचार्यों द्वारा भी समधित है ।* ब्रह्म के औपनिषदख का यही 
आशय है कि उसका स्वहपावगम अन्य प्रमाणों से संभव नहीं, केवल उपनिपद्‌ अथवा 
तन्मुलक वेदान्त के द्वारा संगव है। स्वहपावगम को आवश्यकता भी है क्योंकि स्वरूप 
परिज्ञान के बिना दुःख का अन्तभूत मोक्ष मनुष्य के लिए उतना हो असंभव है जितना 
कि मनुष्य के द्वारा आकाश का चमंवत्‌ परिवेष्टित होना ।* कहने का आशय यह है कि 
आत्यन्तिक शान्ति ब्रह्मस्वरूपाववोध से हो संभव है ।९ 

शंकराचार्य ने ब्रह्मपूत्र भाष्य में उपनिषद्‌ वाक्‍्यों की प्रवृत्ति दो रूपों में वरणित 
की है । उपनिषद्‌ की एक प्रवृत्ति परमात्म स्वरूप निरूपण-परा है तथा दूसरी प्रवृत्ति 
विज्ञानात्मा और परमात्मा की एकत्वोपदेश-परा है ।* उपनिपदों के मन्‍्धन से यह तथ्य 
चस्तुतः स्पष्ट हो जाता है। उपनिपदों की त्रह्म-स्वहूप-प्रतिपादन-परा प्रवृत्ति य आत्मा 


१. त॑ त्वीपनिपदं पुरुष पृच्छामि '(बृ० उ० ३॥६।२६ । तुलनीय, पुरुषान्न पर किचित्सा 
काष्ठा सा परा गति: (क० उ० १३। ११) । 

२. बू० उ० शा० भा० सस्वेनैतात्मना व्यवस्थितो य ओपनियदः पुरुषोध्शनायादिवजित 
उपनिपत्स्वेव विज्ञेयो नान्यप्रमाणगम्यस्तं त्वा त्वां विद्याभिमानिनं पुरुष प्र॒च्छामि ।' 
(३।६२६ ० ४६४-६६) तुलनोय ब्र० सू० शा० भा० १॥९॥४ प्ृ० ८६ और 


८5; १२२२ १० १६१ तथा २(२(१० पु० ४२६ आादि। 
नेति नेतीति यञचोक्त इहोपनिपद: पुमान्‌ । 


तत्व साक्षादर्य ध्रुत्या निर्देश: क्लियतेष्घुना ॥ 


(वृ० उ० भा० वा०--अ० ३ ब्रा० € वा० १५०) 
“ओपनिपदत्व पुरुपस्य व्युत्यादयति उपनिपत्स्वेवेति !” 


(वृ० उ० भा० दीका--३'६&।२६ पृ० ४६६) 
रे. “यदा चमंवदाकाश्श वेप्टपिप्यन्ति मानवाः । 


तदा देवमाविज्ञाप.. दुःखस्यान्तो मविष्यति । 


(श्वे० उ० ६२०) 

४. 'शान्तिमत्यन्तमेतिर (एवे० 3० ४११, ४१४ और ४॥१६ तथा क० उ० १ ११७) 

४. ब्र० सू० शा० भा० 'द्विरपा हि वेदान्तवाब्यानां प्रवृत्ति, कवचित्‌ु परमात्मस्वरूप 
निरूपणपरा क्वचित्‌ विज्ञानात्मन: परमात्मैउत्वोपदेशपरा ! 

(१। ३॥ २५ प१० २४६) 


प्रारम्मिकी [] ७छ 


अपहतवात्मा' (छा० उ० ८।७॥१) यत्माज्नादपरोक्षाद ब्रह्म' (छा० उ० ३।४१), 
योब्यनाथा जियामे, (वृ० उ० ३॥५.१), 'नेति नेति' (यू० उ० ३॥३॥६) 'अस्थुलमनणु? 
(बू० उ० शे८ा८), स एप नेति? (वृ० उ० ३॥६।२६), “अदुष्टं द्रप्ट्! (बू० उ० ३८११) 
'विज्ञानमानन्द! (३३६।२८), सत्य ज्ञानमनन्तमु! (तै० उ० २॥११) “द्ृश्येश्वात्म्ये! 
(तै> 3० २७१), 'सबा एबं महानज आत्मा! [बरृ० उ० ४॥४२२), “अप्राणो 
हामना:” (मु० उ० ३॥१॥२), 'स चाहद्याम्यन्तरो द्यत:', (घु० 5० २१२), विज्ञानघन 
एव! (वूृ० उ० ३।४।१२) 'अनन्तरमबाह्मम्‌ ((वृ० उ० २५११६), अन्यदेव तद्विदितादथो 
अबिदितातू! (के० उ० १ ४) तथा “आकाशो वे नाम” (छा० <१४।१) इत्यादि श्रति 
बनगों से प्रमाणित है। द्वित्तीय प्रव्त्तिपुलक विज्ञानात्मा और परमात्मा के एकत्व 
प्रतिपादक उपनिपद्‌ वात्रय--तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌! (सै० उ० २॥६।१), “अन्त: 
प्रविष्ट: घासता जनानाम्‌! 'स एवं इह प्रविष्ट: (चृ० उ> १।४७), एप त आत्मा! 
(बृ० 3० ३॥७३) 'स एतमेत्र सीमानं विदायेतया द्वारा प्रापद्यत! (ऐ० उ० एप 
सर्वेपु भूलेपु गृढ़ आत्मा (क० उ० १३] १२३) 'सेय॑ देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता:! 
(दा० उ० ६।३।२), और 'स आत्मा त्तत््व्मसि! (छा० 3० ६।५१६) आदि है। यही 
जीवब्रहक्यवोघत उपनिपद्‌ और तन्मूलक वेंदान्त दर्शन का परम प्रयोजन है । 


स्वरुप-प्रतिपादक उपनिपद्‌ वाक्‍यों में से कुछ उपनिषद्‌ वाक्य निर्गुण ब्बह्म का 
स्वहप्र निहित करते हैं और कुछ सग्रुण ब्रह्म का। निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप का भी 
निहूपण भाजमुस्लेन तथा अमायमुखेन दो प्रकार से किया गया है। 'सत्यं ज्ञानम्‌ 
(तै०उ० २१११), 'विज्ञानमानन्द्म' (चृ० उ० शा६२८), 'य बात्मा! (छा० उ० 
८]७।१) तथा 'विज्ञानघन एवं (वृ० उ० २॥४।१२), इत्यादि ब्रह्मस्वरूपनिरुपषक वाक्य 
तह का मावतया निर्देश करते हैं। ऐसे ब्रह्म-स्वरूप-निर्देशक श्रुतिवाक्यों से ब्रह्म के 
शुन्पत्व का प्रसंग नही उपस्थित होता क्योंकि इनमें स्पष्टत: ब्रह्म सच्चिदानन्दस्वरूप 
अवगत होता है । 'अस्थुलमनप्पम्‌! (बृ० उ० ३॥८।८) इत्यादि श्रुतिवाक्य ब्रह्म का स्वरूप 
अमावमुसेन प्रतिपादित करते हैं। इन श्रुतिवाक्‍यों से ज्ञात होता है कि ब्रह्म अद्वेत, 
असंग, अक्षर, अपरिच्छिन्न, निर्गुण, निरंश, निरंजन, निष्कल, निविकार, निर्लेप, 
निरतिशय, निरवयव, निरुपाधिक, निर्धभक तथा सथा स्वविधनेदरहित है | 

'सर्वकर्मा सर्वकाम: (छा० उ० ११४८४) तथा 'यः सर्वज्ञ: सवंवितु” इत्यादि 
उपनिपद्‌ वाक्य सग्रुण अर्थात्‌ सोपाधिक ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं । 

उपर्युवत विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रथम प्रकार के अर्यातु भावाभावोमय- 
विधया ब्रह्मश्वहपाववोधक वावय ब्रह्म के स्वहूप-लक्षणज्ञापक हैं और दूसरे प्रकार के 
संगुण ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य तटस्वलक्षणाधिधायक हैं । 

उपनिपदों का वर्णन क्रम भगवानु शंकराचार्य ने अपने भाष्य में संक्षेपत: अघो- 
लिप्ित रूप में उपन्यस्त किया है । 


८ [] अह्वैत वेदान्त में आमासवाद 


सर्वासु छयपनिप्त्सुपूर्वमेकत्व॑ प्रतिज्ञाय दुष्टान्तहंतुमिण्च परमात्मनों विकारा- 
शादित्वं जगत: प्रतिपाद्य पुनरेकत्वमुपसंहरति ॥/* - 
अवच्छेद, प्रतित्रिम्व तथा आभास प्रस्थान समर्थक श्रुतिवाक्य 
मण्डन मिश्र, पद्मपादाचार्य तथा सुरेण्चराचार्य ने क्रमश: अवच्छेद, प्रतिविम्ब 
तथा आभास प्रस्थान को प्रतिष्ठावित किया । मंडनोपस्थायवित अवच्छेद तथा पद्मपादोप- 
स्थापित प्रतिविम्व को वाचस्पति पिश्व तथा प्रकाशात्म मुनि ने सम्यक्‌ रूप से प्रतिष्ठा- 
पित किया । अतः इन दोनों प्रस्थानों के प्रधान प्रवर्तक के रूप में वाचस्पति तथा 
प्रकाशात्मनु को माता गया है | इन आचार्यो के द्वारा प्रतिष्ठापित प्रस्थान श्रुतिसिद्ध हैं, 
यह प्रदर्शित करने के लिए ठत्तत्स्थान समर्थक श्रृतिवाक्यों को उद्धृत किया जाता है 
१ अवच्छेंद समर्थक श्ुतिवावध-- 
(१) तदेत्सत्यं यथा सुर्द.प्तावकाहिस्फुलिया : सहस्नशः प्रमवन्ते सहूपा: । 
तथाक्ष्राद्विविधा: सोम्य भावा: प्रजाबन्ते तन्न चैबापियन्ति । 
(मु० 3० ३११) 
(२) ति सबंग सर्वतः प्राप्य घीए युक्तात्मान: सर्वभेवा5*विशन्ति । 
(मु० उ० ३॥२॥५) 


(३) 'आकाशवत्सवंगतश्च नित्य: ।! (छा० उ०) 

(४) 'एतावानस्थ महिमा ततो ज्यायांश्व पुरुष: पादोह्स्थ सर्वा भूतानि 
त्रिपादस्यामृततं दिवि । (छा० 3० ३॥६२॥६) 

(५) आकाशणरीरं ब्रह्म! (तै० उ० १६२) 


(६) यथा क्षुद्रा विस्फुलिंगा: व्युल्चरन्त्येवमेवस्त्नित्मान: सर्वे प्राणा:” 
ि० उ० २।१॥२०) 
(७) “अथ हैन॑ गार्गी वाचवन्ची पप्रच्छ याजवल्वय्रेति होत्राच यदिद॑ सर्वमप्स्वोत 
प्रोतं च कस्मिन्नतु खलु वायु ओत।एत प्रोताश्चेति वायों गार्गीति 
(वृ० उ० ३॥६।१) 
(८) 'सा वा एप देवतैतासां देवतानां पाप्मान॑ मृत्युपपहत्याथना मृत्युमत्यवहत्‌ । 
(० 3०१॥३।११) 
प्रतिध्रिम्व या आभास समर्थक श्रुतिवावय-- जिन श्रृतियों के द्वारा प्रतिविम्ब- 
अपने (प्रतिद्िम्ब) प्रस्थान का समर्थन करते हैं उन्हीं श्रुतियों से आमासवादी अपने 
(आमास) प्रस्थान का अतः प्रतित्रिस्त्र तथा क्वामास समर्थक श्रुतियों का पृथकू-पृथक्‌ 
उल्लेख नहीं किया जा सकता । 
(१) तद्ेंद तह्म॑व्याक्ृतमासीत्तन्नामरूपाम्यामेव व्यक्रियतासों नामाश्यम्िं 
इति तदिदमप्येतहि नामह्पान्यामेत व्याक्रियतेइ्सों नाम्राश्यमिदं रूप इति स एप 
प्रविष्ट: ।! (रिं० 3० १॥४७) 


िस ऑन िनओन आओ तट णनन- 


९. ब० दु6 गा भा० २|१।२० पुृ० २६२ । 


प्रारम्मिवी [] ६ 


(२) 'पत होगच गार्ग्यों य एवावमप्यु पुरप एतमेवबाहं बृह्योपास इति स हो- 
वाचानातशजजुर्मा मैतस्मिन्संबदिष्ठा: प्रतित्व इति वा अहमेतमुपास इति स या एतमेव- 
मुपा'ते प्रतित्पं हेवेनमपगच्छति ना प्रतिहृपमथो प्रतिरुपोह्माज्जाययते! (व्रृू० उ० २। १ 
८) तुलनीय २। १। ६ तथा ३२। १। १२) । 

(३) 'इदं वे तन्मथु दष्यड डायवंण्गो5श्विस्यामुवाच । तदेतहूपि : पश्यन्नवोचत्‌ । 
हप॑ हप॑ प्रतिस्षों वभूय तदस्य रूप॑ प्रतिचक्षणाय [बू ० उ० २। ५१६) । 

(४) 'याज्वल्यय वेद वा अहूं तं पुरुष स्वस्था5ःत्मन: परायर्ण यमात्य ये एवाय 
ज्दापामय. पुरप स एप वदैव जा॥ लय तस्य का देवतेति मृत्युरिति होआच ।' (चृ० ३० 
३। ६। १४ तुलनीय ३। ६&। १५) । 

(५) 'सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिस्तो देवता, अमैन जंचेना55-मनाथ्नुप्रविश्य 
नामझूपे व्याकरवाणि! (छा० उ० ६। ३। २) । 

(६) 'यथैय विम्बं॑ मृदयोपलिप्त॑ तेजोमयं भ्राजते * तत्सुधान्तम्‌ । 

तद्वात्मततत्त्व॑ प्रसमीद्षप्र देही एक: क्ृतार्थो भवते चीतशोक: ॥॥? 
(श्वे० उ० २। १४ 


(७) 'सर्वेन्द्रयुणाभासं सर्वेन्द्रियविवजित! । (श्वे० उ० ३। १७) 
(८) आत्मन एप प्राणो जायते । यथैया पुरुषे च्छायेतस्मिन्तेतदा ततम्‌ । 
मनोकृतेना5धयात्यस्मित्‌ शरीरे । (प्र० उ० ३। ३) 


(६) “अग्नियंधैको भुवर्न॑ प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरृपो वभूव । 
एकस्तथा सवंभ्तान्तरात्मा रूप॑ रूप प्रतिरुपो बहिश्च। 

(क० उ० २। २। ६) 

(१०) 'वायुय॑धैको ' * * ००१००३ ०७,७६३) (क० उ० र। र। १०) | 


(११) 'एको वशी सवंमृतान्तरात्मा एक॑ रूप वहुधा य. करोति। 
तमात्मस्थं येध्नुपथ्यन्ति घीरास्तेपा सु शाश्वत नेतरेपाम्‌ ॥! 
(क० उ० २२॥ १२)। 
(१२) 'जीवेशावाभासेन करोति माया चाविद्या च स्ववमेव मवति! । 
(नृसिह उ० ६) 
वेदान्त दर्शन का ह्वितोय प्रस्थान--श्री मदभगवदुगीता 
द्वितीय प्रस्थानभूत गोता महामारत के भीष्म पर्व का अंश हे। शंकराचाय॑ ने 
अष्टादश अध्यायों मे प्राप्त इस सप्तशतश्लोकी गीता को सम्बूर्ण वेदार्थसार-संग्रहभूत तथा 
दुविज्वेया्थ बताया है ।" गोता के अध्याथों के अन्त में दी गई पुष्पिका* से यह स्पष्ट 
हो जाता हे कि इसया मुख्य बिपय ब्रह्मविद्या है । 


१. तदिदं गीताशस्तं समस्तवेदाधंगारसंग्रहभूतं दुर्ले पांम्‌ 
(गी० शा० भा० उपोदषात) 


२. “ऊं तत्सदिति श्रीमद्मगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मत्रिद्यायाम्‌ ।' 


१० [7 अद्वैत वेदान्त में आमासवाद 


गीता का प्रतिपाद्य विषय 


उपनिपदों के समान गीता का भी प्रतिपाद्य तत्त्व परत्रह्म है। इस परम तत्त्व के 
निर्गुण तथा समगरुण रूपों को गीना में क्रमशः अक्षर ब्रह्म तथा पुरुषोत्तम कहा गया है। 
अक्षर ब्रह्म परव्रह्म है। (अक्षर ब्रह्म परम, गी० ८।३) तथा सम्पूर्ण वस्तुओं से परे 
है | इसे हो अनिर्देश्य, अव्यक्त, कूदस्थ, अचल त्तथा शुव्रतत्व बताया गया है।" 
निर्गुण का स्वरूप उपक्रम अर्थात्‌ द्वितीय अध्याय (श्लोक, ११-५३) में निरूषित है। 
इसके स्वरूप का अववोबन उस गति को प्राप्त करना है जहां पहुँच कर मनुष्य को 
पुनरावृत्ति नहीं होती ।* गीता के कृष्ण पुरुषोत्तम (ईश्वर) है ।* पुरुपोत्तम आत्म 
विभूतियों से न केवल इस लोढों में व्याप्त हैं? प्रत्युत तीनों लोकों में प्रत्रिष्ट हैं तथा 
उस्ते घारण करते हैं।* मायाधंक रूप में प्रकृति शब्द का गीता में अनेकश: 
उल्लेख यह सिद्ध करता है कि श्रीमद्मगवदगेता माया गौर अकृंति को समानार्थक 
मानती है । माया या प्रकृति यहाँ दो रूपों में वर्णित है--- 

(१) दैवी माया अथवा दैवी प्रकृति या प्रकृति, 

(२) मोहिनी प्रकृति या माया । 

देवी माया या दैवी प्रकृति सर्जनात्मिका शक्ति है, जिसके अवष्टम्म से ईश्वर 
सृष्टि, स्थिति तथा लय कारक है ।? इस शक्ति को योगमाया भी कहते हैं।” माया या 
मोहिनी प्रकृति मोहात्मिका अर्थात्‌ आसुरी तथा राक्षत्री शक्ति है जिसके कारण जीव 
व्यर्थ की आशा, ज्ञान एवं अविवेक से युक्त हो जाते हैंई तथा संभूढ होकर बराबर 
जन्मादि के भाजन बनते हैं।*? गीता वी उक्त द्विहपवर्णित प्रकृति को माया कीविक्षेप 
एवं आवरण शक्ति की उद्माविका के रूप में स्वीकार किया जा सकता है । 


१. गीता १३,२२५, तथा १०॥ १२ आदि | 
२. “यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम” (गी० १०२१) तथा यदूगत्वा न निवर्तते' 
(वही ० १५॥६) 

३. वहीं 5४१, १०, १५ तथा ११॥३ आदि । 

४. वहीं, १०१६ । 

४...  उत्तमः पुरुपवस्त्वन्य: परमात्तेत्युदाहुत: । यो लोकत्रयमाविश्य विभरत्य॑व्यय ईए३र: | 

(बहो १५१७) 

६. वही छा१४, ६१३, ६७-८५ तथा ६॥१०। 

७, वही-€। ७-८ तथा ६।१० । 

८. नाह प्रकाशः सवंस्य योगमाया समावृतः' (वही ७॥२५) राघाकृष्णन 
का अर्थ 'क्रियेटिव पावर! किया है, (मगवद्गीता अनुवाद ० २२३) 
गीता--६॥१२ | 
१०. वही--७॥२७ 


हा 


ने योगमाया 
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त् हे 
जैसे दीप्तानिति इन्धनसम्ह को भस्मसात्‌ कर देता है, झसी प्रकार 
ज्ञानर्वरूप कमंप लाप को भस्मसात्‌ कर देता है," इसोलिए गीता रस्वर- 


दीद ज्ञानप्लद ० आम प्दे तेजी 
"व को ज्ञानप्लव के आश्रयण का उपदेश देती है रे 


अवच्छेद, प्रतिबिम्ब तथा आभास समर्थक गीताश्लोक- 


'अमैग्ंणों जीवलोके जीवभूत: सवातनः (१५॥७), “बचा सर्वंगतत सौक्ष्म्यादा काश 
नोपलिप्वते । उ्वज्ञाउस्थितों देहे तयात्मा नोपलिप्यते ।' (१३।३२),” बचडिभतिमत्सत्व॑ 
श्रोम्दजितमेव वा । तत्तदेननवगच्छ त्वं मम तेजोउ संभव । १०४१ तथा 'विष्टम्या- 
हुमिदं छृत्सनमेकांगेव ल्थितों जगत्‌'” (१०।४२) आदि श्लोकों ते अवच्छेद प्रस्थान तथा 
'सर्वभूतस्यितं यो मां मजत्वेक्तत्वमात्यित: ।! (६३१) 'रपि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा 

७३) सर्वेन्द्रियगुणामाउं सर्वेच्द्रियविवजितम्‌ ( १ ३।१४) तथा “'सवंच्य चाह ह्ृदि 
सब्निविष्दो' (१९१४) इत्सादि ए्लोक्ों से प्रतिबिम्व तथा आमास प्रस्थान समर्थित 
होता है । ह 
वेदान्त का दृतीयप्रस्यान-बह्मसूत्र 





बह्मयुत्र वेदान्त दर्शन का तृतीय प्रस्थान है जिंसमें सृतरकार वादरायण ने उप- 
नियदों के प्रतीयमान विरोधी सिद्धान्तों का समाहित रूप प्रस्तुत क्रिया है। भाष्यकार 
गकर के अदुद्ार सूत्रक्नार दे इंसम वशन्तवाक््यरहूप कुसुमों को ग्रथित क्रिया है।इस 
बहासूत्र को देदा घूत्र अबरा शारीरक् घ्त्र भी कहां जाता हूं। बह्तसूत्र इतन सूक्ष्म 
एक तिरोहिताय॑ हर कि उनके आधार पर उनसें निहित दर्शन की रूपरेखा प्रस्तुत करना 
अत्यन्त कठित है ।* इसीलिए उनके विशदीक्रण के लिए सुफुटार्थनिरूपण-परक विज्चि 
भाष्यब्रन्थ लिखे गये । 


१. गीता--५१६॥ 
२. गचछत्त्पपुररावृत्ति ज्ञाननिर्धतक्नल्मया: ।” (वही ५॥१०) 
डरे वबहा---४ २७ ॥ 


४. सर्व ज्ञानप्लेदेनैर वुजिनं संतरिष्यलि' (वही ४३६) 
५. ।देदान्तवाक््यकुुमयथनाय्यत्वात्यूवागाम ।? 
(व० रृ० ज्ञा० मा० शाशरे पृ० ४६०) 


६५ परप्चढ बतधउछड 9>ए पीरणाइटॉएट्ड गिछए2० 700 छा0क्‍पटएऐेदे बचघए 3्थव:8 ० 
जीडप्ट्ण्व्ण बंप्रवेस्फव्परतेसाप लीगाड प्राउए > गणेव्वे (0 परील्णा।, 
4 5णातेए ० शाज्योग्वए 90 सेशीघप्शापाल शाउडात्ए ए 955) 
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अवच्छेद, प्रतित्रिम्ब तथा आभास समर्थक ब्रह्मपृन्न 

“ईक्षतेर्ताशव्द (११५), 'स्मृतेश्” (१०२ ६), “स्थित्यदनाम्यां च' (१३॥७) 
मोवत्रापत्तेरविभागम्चेत्तल्लोकवतःर ( २॥१।१३ ) “तदनन्यत्वमा रम्मणणब्दादिश्य:' 
(२११४) अबिक तु भेदनिर्देशत”' (२॥१॥२२) “नात्मा$ श्रुतेनित्यलाल्च ताम्य: 
(श३॥१७) “्रकाशादिवन्नैवं पर: (२६॥४६) तथा अंगो नानाव्यदेशादत्यथा चापि 
दाशकितवादित्वमभिव्रीयत एके” श३॥४३) सूत्रों से अवच्छेद तथा अन्तर उपतत्ते:! 
(१।२१३), प्रकाशादिवन्नैवं पर:ः (२।३।४६), स्मरन्ति चा ( २॥३।४७ ), आमास 
एवं च' (२३।५०), 'प्रकाशवच्चाबैयर्थ्बात! (३।२॥ १५), 'अत एवं चोपपा सूर्यतादिवत्‌! 
(३६२१८) “अम्बुबदग्रहणात्तु न तयातवमः (३२१६), वृद्धिह्ास्तभावत्रमन्तर्मावाढु- 
भयसामंजस्थादेवनू) (३६२२०) तथा 'दर्शवाउत्र! (३।२२१) सूत्रों से प्रतिविम्ब तथा 
आमास प्रस्थान प्रमाणित्त होता है | 


द्वितीय अध्याय 
शंकराचार्य के घुलभूत सिद्धाच्त 


आचार्य संकर की जोवनी तथा सिद्धान्त के विषय में बहुत लिखा जा चुका 


अतः मैं उनकी जीवनी तथा सिद्धान्त के विषय में पूदंदिविचित दुष्टिकोण केगे पिष्व्पेषण 
स्जिडाजिजन 


के भय से शोध प्रच॒न्ध में स्थान नहीं देना चाहता । प्रायः यह स्वोकृत है कि यह केवल 

३२ दर्ष की झवस्या त्तक स्थूल घरीररत रहे । पर इतनी कम बवस्पा में इन्होंने प्रस्थाव- 

अयी पर युक्तिजाल परिपूर्ण भाप्यग्रन्यों तथा अनेक प्रकरण प्रन्पों के निर्माय के साथ ही 

चौडों, गवों, शाक्तों, वैष्णदों तथा मच्य झाल्तिक किया नास्तिक विचारों के प्रदष्ड 
5०. 


दातायत से निष्याय और दोलायमान होते हुए भारतोय चमाज को संजीवनी घक्त्ति देकर 
स्थिर किया एवं सस्पूर्ण भारत का भ्रमण कर चारों दिशाओं में चतु्ंठ स्थापित कर ऊहैत 
वेदान्त के उस श्रद्यीय को प्रज्बलित किया, जिसका प्रकाश सहत्ववों के व्यहीत होने पर मो 
झाज बल्छीण है। घंकराचाये का जन्मक्नल ७८५ ई० और दृत्युकाल ८२० है बनेक विद्वानों 
के अम्युपगत है।'* इसके गुरु का नाम आचाय॑ गोविन्दपाद दया प्रम गुर का नाम माचाये 


गौडपाद था। भोवित्दपाशचार्य के डियय में या उसके इन्यक्षतृंत्व के विपय में विशेष 


सलाद नहीं हैं। इंततचा अवश्य है कि आचार्य गोविन्दपाद पद-वाक्य-प्रयाणत, बेद शोर- 
ब्रह्म के रहस्य के प्रकाश थे तथा उसके दांक्‌ हूप सार रस्मियो के संपत्तव से संक्तराचार्य 
का असानरूप पायोज नष्ठ हुमा घा तथा अद्गैत देदान्त की दृष्टि प्राप्स हुई थी ।९ छाचायें 
गौडपाद अहत वेदाल्त के जतिसस्मानित बाचाव॑ है। संकेराचायं के द्वारा पहु सम्प्रदाय- 
तार क्ेछझप नें 
ताः दे छप से 


प्रथा अन्‍य पखत्ती वेदन्तियों द्वारा बुद्धल्प* सें उल्लिखित किये गये हैं । 


वेद्वत्तायंउम्पदायवित्‌ बाचाये भोड्याद दे साण्डक्योपद्िषंद्‌ पर एक कारिका प्रन्‍्थ 





0 
का 
| 


(23॥॥ 
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हष्टव्य --वीलकंठ्मट्वकत संकरमंदार सौरभ (माय विद्या सुघाकर)। अध्यापक 
दोले : जाउद लाइव आफ दो हिस्ट्े घाऊ एस्परेल्ट रिलोजत्स, पृष्ठ १४१; 'वल्यब्दे 


५ 5 
चन्द्रवेदांऊद "८ प5' 


चेच्ननेजाकब छचच्दे घुहपरवेज: वैद्याले पूणिमायां तु सेकर : शिवतामियात्‌ ।' (क्षे 
दो० पराउक&दी डेट आफ संक्राचा्य 'इण्डियन ऐस्टोक्वेरी! १६६२, पु" ७३-७४) 
९. पदवाज्मपप्रमाणबैदोपशूतैः प्रकाशितम्‌ **7१-इह्विद्याविनिस्चयम्‌ ! 
(उपदेशसाहली, प्रकरण १७, पृ० १७२, श्लोक २-३ » गर्णिय साथर प्रेस) 
९ जे० सू० शा सा+ शा १५ पृ० ३२० त्था श१६ पु शरेह५॥ 


जल 
४. रामानन्द यति कृत ब० सू० शा० भा० छोका (रत्वप्रना) राश३ पृ० श२६५। 
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लिखा जो अद्ठैत के आचार्यों द्वारा श्रुतिसम समादुत है 0 गोडपादाचायं की कारिकाओं 
में भी आमासवाद का उपोहलक बीजतत्त्त पाया जाता है जिसका निर्देश शंकराचार्य 
के आमास शब्दावली के परिसर में किया जायेगा | डे 
आाचाय शंकर को लगभग २०० की संख्या के माष्यग्रन्थी तथा प्रकरण ग्रन्यों का 
रचयिता माना जाता है। इनमें से कतिपय ग्रन्थों को भश्रमत्रण आदि शंकराचार्य रचित 
स्वीकार कर लिया गया है पर उनमें से कितनी रचनाएँ अन्य परवर्ती शंक्राचार्य उपाधि- 
घारी आचार्यों के द्वारा रचित है -- यह एक स्वतंत्र गवेषणात्मक अध्ययन का विपय हैं। 
इसके पूर्व कि आभासवाद क्रे प्रतिष्ठापफ आचार्यों के विचारवरत्म को प्रकाण 
में लाया जाय - यह आवश्यक है कि अच्छेदवाद, प्रतिविम्बशद, आमासवाद तथा 
उनके अवान्तर तरंविण्यो के मूलभूतस्रोत का शंकराचार्य के ग्रत्वों में अनुसंधान किया 
जाय । इत दिशा में पूर्ण पर्यालोचन के अनन्तर यहो निष्कर्ष निकलता है कि आचार्य ने 
स्वाभिमत अद्वत छिद्धान्तों का उपन्यास अवच्छेद, प्रतिविम्ब और आमास इन तीनो की 
शब्दावली में किया है किन्तु इनको विभिन्‍त वादों के रूप में परवर्ती शंक्रानुयायियों ने 
प्रेंतिष्छापित शिया । यहूँ पर उद स्थलों का पुथकू-पुयक्‌ विपल्लेपण क्रिया जाता है, जिनमें 
अवच्छेद, प्रतिविस्व त्तथा आभास की शब्दावली का प्रग्गोग किया गया है । 
शांकर-ग्रन्थों में अवच्छेद की शब्दावली 
ब्रह्म अपरिच्छिन्त हे * 
नेत्रेन्द्रियोचर संसूति के समग्र सांव्यावह्वारिक--प्रातिमासिक पदार्थसाय तथा 
१. "मन्नावि श्रुत्ति पठति:--विश्वों. हीति'--बृ० उ० भा० वा० टीका (शास्त्र 
प्रकाशिका) १४७४४ प्ृ० ५६२ तथा सदानन्द, अद्वग॑त ब्रह्मसिद्धि: श्ुतिश्व विदुवद 
अनुभवे प्रमाणम्‌ू-- 
न निरोधो न चोत्पत्तिन बन्धो न च साधक: । 
न मुमुक्षुन॑वे मुक्त इत्येपा परमार्थता॥ इतिपृ० २१३॥ 
कुछ विद्वान सनत्युजातीयभाष्य को शंकराचार्यक्रत मानते हैं जबकि यह मान्यता 
असंमव है क्योंकि सनत्पुजातीयमाप्य के दूसरे अव्याय के झ वें श्लोक के भाष्य में 
आनन्दगिरि के टोकांग के साथ शंह्ररशिप्य सुरेश्वराचायक्रेत वृहदारण्पकोपनिपद्‌ 
भाष्य-वात्तिक के प्रयम अब्याय के तीसरे द्राह्मण का निम्त ( ५४३ वाँ ) वात्तिक 
उद्धत है :-- 
स्वामासफलका हब स्तदज्ञानजभूमिपु । 
तत्त्यो5पि तदसंबद्ध ईश्चराद्यात्मतां गता: ॥॥ 
द्रिप्टव्य: णंकराचार्य विरचित प्रकरणग्रन्या: पृष्ठ ४८७ छुलनीय बू० उ० मा० 
बा० दीका १।३।५३ पृ० ३५९४-५८) । 
द्रप्ट'घय--बू ० चर शा० मा० १५१३, पृ० २००-२० १, मु० उ० शा० भा० 
रे।रा६ पृ० ४८, छा० उ० शा० मा० २१२॥६ पृ० १३७, पा४॥१ 7० ४६१, 
गोठ शा० मा० १३॥१३ पृ० ४७, तया तत्तोपदेज --८३ पु० २४ | 


ल्‍्प् 
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कार्याधिगम्य अव्याकृतादि देश काल या वस्तु की इयत्ता से युवत होने के कारण परि- 
च्छतत हैं । उद्गाहरणायं देशतः परिच्छेदरहित आकाश काल और वस्तु से अनन्त न 
होने के कारण कालतः तथा वस्तुतः परिच्छिन्त है। कालतः अनन्त गोत्त्ववुद्धि नितान्त 
भिल्‍त अश्वत्त्व बुद्धि नामक वस्तु से निवृत्त होने के कारण वस्तुपरिच्छित्त है।' इसी 
प्रकार काल से अपरिच्छ्धिन्त अर्थात्‌ जिकालातोत, कार्याधिगम्य अव्याकृत (अज्ञान) तथा 
सूत्रादि भी वस्तुपरिच्छिस्त हैं ।* वृह॒दारण्पकोपनिपद्-माष्य ' में शंकराचार्य ने संपूर्ण 
भूतों तथा निखिल लोकों को कार्य, स्थल एवं परिडिछल्न सिद्ध किया है। पर श्रुति-स्मृति- 
युक्ति-समधिगत ब्रह्म सच्विदानन्दहूप, प्रकाशस्वरूप, विगलितसमस्तप्रपंच, अद्वेत, 
अनन्त तथा अमेय अर्थात्‌ इत्तारहित होने के कारण परिच्छेदशन्य है।ए ब्रह्म की 
त्रिविध परिच्छेर शुन्यता शहर ते इस प्रकार सिद्ध की है। 

काल से अपरिच्छिन्न * 


'न तस्य कार्य करण च विद्यते” इस श्रुति से आत्मा अकायें तथा कारण रहित 
समधिगत है अतः यह काल से परिच्छिन्न नहों हो सकृता । जो वस्तु-प्रात प्राणादि पोम- 
पय॑न्त कलाओ से युक्त होते हैं वहो कालत्रय से परिच्छिन्न हो उत्पत्ति एवं विनाश के 
भाजन होते हैं पर यह ब्रह्म अकल (निष्प्रपंच) है, इसलिए कालन्रय इसके अवच्छेदक 
नहीं हो सकते । उत्पत्ति-संशीलक सम्पूर्ण पदार्थों के परिच्छेदक दिन ओर रात्रि भी इसके 
इसके अतिक्रामक नहों | अन्य सांसारिक परदार्थतार्थ निश्चयतः इस अहोराजादि रूप काल 
से परिच्छेय है, पर ब्रह्म नहीं--यह “यस्मादर्वाक्संवत्सरोड्होमि: परिवर्तते”! (वबृ० उ० 
४ ४ १६) इस श्रुत्यन्तर से भी ज्ञात होता है ६ 
वरतु से अपरिच्छिन्न० 


सजातीय, विजातोय, स्व्रगत इन त्रित्रिध भेदों से रहित: ब्रह्म वस्तुपरिच्छित्त 


१, तै० उ० शा० भा० २१ पृ० ५५॥ 
२. 'च्चान्यत्विकालातोत॑ कार्याधिगम्यं कालापरिच्छे्मम्‌ अव्याकृतादि'“” (मा० उ० 
शा० भा० आगम प्रकरण पृ० ११)। ह 

है. दूं ० उ० शा० भा० ३६११, १० ४२४।॥ 

. विज्ञान नौका, श्लोक ५ पृ० ३ (कुम्भकोणम्‌ से प्रकाशित) तथा वि० स० ना० भा० 
१० १२८, तथा श्वे० उ० शा० भा० पृ० २५७ (गीता प्रेस) 

: तै० उ० शा० भा> रा१ पृ० ५५, तथा एवे+ उ० शा० भा० पृ० २३७ (पी प्रेस) 

« सेतुमात्मानमहोरात्रे स्वस्थ जनिमतः परिच्छेदके सती नैवं तरतः । ययाउ्ये संसारिणः 
कालेनाश्होरात्रादिलक्षणेव परिच्छेधा न तथाय॑ कालपरिच्छेय इत्यमिग्रायः । 
यस्मादर्वावसवत्सरोध्होमि: परिवतंत इति श्रृत्यन्तरात्‌ !" (छा० उ० शा० भा० 
घाडार पृ० ४० १-४०२) 
तै० उ० शा० भा० रा१ पृ० ५५ 

८. सर्वेवेदात्तसिद्धान्तसारसंग्रह--६६२-६३ पृ० १८६-६० । 


१६ [] अद्वेत चेदान्त में आसासवाद॑ 


नहीं हो सकता । आत्मातिरिक्त अन्य कोई वस्तु नही हे, इसलिए उत्तकी अपरिच्छित्ततां 
यथावत्‌ हे । एक वस्तु से मिन्‍न दूसरी वस्तु एक दूसरे को परिच्छित्त फरती है। इस 
अद्वय तत्व से अतिरिक्त अन्य कोर्ड तत्समान-सत्ताक वस्तु नहीं, जो उसको परिच्छिन्न 
कर सके । 
देश से अपरिच्छिन्न 

आकाश जैसे अनन्त तथा स्वंगत्त वस्तु का कारण होने के कारण ब्रह्म देश से भी 
अपरिच्छिन्न है क्योंकि लोक में यह देखा जातण है. कि कोई सर्वगत वस्तु उससे अधिक 
चस्तु से ही आविर्मूत होनी है ।! इमके अतिरिक्त यदि ब्रह्म देश परिच्छिन्न हो तो मूर्त 
द्रव्य के समान सादि' सान्‍्त, पराश्चित, सावगब, अनित्य और कृतक हो जायगा,* जब 
कि श्रृत्िये से एतद्विपरीत वर्णित होने के कारण वह एब्रेविब नहों हो सकता । अतः 
ब्रह्म देशत: अवर्च्छिन्न हे । 

कहने की अमिसंधि यह है ऊि ब्रह्म का देश काल या वस्तु फिसी से अस्त या 
परिच्छेद नही है? और इसीलिए शॉफर सम्मत यह सच्चिदरातन्दकूप ब्रह्म त्रिविध परि- 
च्छेद शून्य है । 
ब्रह्म का पारमरर्यिक और व्यावहारिक द्विवकूप-पर तथा अपर ब्रह्म 

ब्रह्म के दो रूप हैं। उसका पारमायिक रूप पर . ब्रह्मण्यक है जिसका उपदेश 
अविद्याकृत नाम-हपादि विश्वेयों के प्रतिपेषपरक अस्थुलादि शब्दों से श्रुतियों में किया 
गया है। यही ब्रह्म नामछपादि विज्ञेयों से विशिष्पमाण हो जब उपासना के लिए 'गनोमय: 
प्राणशरीरों माहव:! (छण० ३१४२) इत्यादि शब्दों से उपदिष्ट होता है. तव उस्ते अपर 
ब्रह्म बहा जात है ।* पर बहा समरत उतबिविशेपों से रहित, सम्यग्द्शनविपय, अज, 
अजर, अमर, अभय, वाणी और मन का भी अधिपय है तया अद्वैव होने के कारण 
वंदान्त ग्रन्यों में नति-तेति रूप में निदिप्ठ किया जाता है। इसे हो निमपादय या निरुपाधिक 
१. तैं० उ० शा० भा० २१ पृ० ५६। 
२. यदि हि देशपरिच्धिन्ं ब्रह्म स्वास्मुतंद्रत्यवदादयस्तवदन्याथित सावयबममित्य॑ कृतक॑ 


च॑ं स्‍्थात्‌। ने खेब॑विच ब्रह्म मवितुमहंति ।' (मु० उ० शा० भा० ३॥२।६ 
पृ० ४4) । 


'अध्पान्त: परिच्छेद देशतः कावतो बस्तुतों वा न विद्यत इति ।! 

( एवें० उ० शा० भा० शा६। ६९० ११७, गीता प्रेस ) तुननीव यू ० उ० शा० भा० 
शाशाशा पृ० ५२ ) । 

द 'यत्राविद्याकृतनामहपादिविशेवद्रतिवेदादस्थू वादिशददवैत्नद्यां।दिश्यते तत्परघु ) 
तदेव यत नामरूपादिश्रिज्ेपेण केसनिद्‌ विभिष्ठमुपासनायोपदिश्यते 'समनोमय: प्राण 
शरीरो माहूप:' (छा० उ० शत १४२) इत्यादिनव्दैस्पदप रम्‌ | (त्र० सु० शा» मा० 
डीदे।६४ पृ० ८८६) तथा वहो १४१११२९ पृ० ११६॥ 





न्शज 
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ब्रह्म कहा जाता है । अपर ब्रह्म पंचभूतजनित देह और इन्द्रिय से सम्बद्ध तथा तज्जनित 
वासताझूप वाला है यह सर्वज्ञ है, रात्र-शक्तिमत्‌ है तथा शब्दप्रत्यवविषयी होने के 
कारण सोपार्व या सोपाधिक पदामिघेश्न है। 'नेति 'निति' निषेवात्मक पदों के द्वारा 
उल्लेख्य ब्रह्म के ही यह दोनों रूप हैं। ब्रह्म का निरूपाधिक रूप अमूर्त ( निराकार ) 
अमृत (मरणविपरीत), यत्‌ (यादीति यव्‌) अर्थात्‌ व्यापक, अपरिच्छिन्न, स्थित, विपरीत- 
स्वभाव तथा त्यत्‌ अर्थात्‌ इन्द्रियागोचर होने के कारण परोक्षामिधानाहँ है। इसके 
विपरीत ब्रह्म का सोपाधिक रूप मूर्त (साकार) मर्त्य (मरणघर्मी) स्थित अर्थात्‌ परिच्छिन्न 
या गति पूर्वक स्थास्नु तथा सत्‌ अर्थात्‌ पठादि अन्य पदार्थों से विशेष्यमाण असाधारण 
घर्मवाला कहा गया है।' ब्रह्म वूत्र (!३।१३) भाष्य में* भगवान्‌ शंकर ने पर तथा 
अपर एन दो ब्रह्म-रूपों का उल्लेख करते हुए अपर-बरह्योपासक के लिए देश-परिच्छेद 
युक्त फल का तथा बहावेत्ता के लिए देश-परिच्छेद-रहित फल का विधान किया है तथा 
इन दोनों के फल के अन्तर की पुष्टि के लिए श्रुतियों का उद्धरण भी प्रस्तुत 
किया है । 
निरुप।धिक तथा सोपाधिक ब्रह्म का संबन्ध 

ब्रह्म का सोपाधिक और निरुषाधिक दो रूपों में वर्णन करने का अभिप्राय यह 
नहीं है कि ब्रह्म के दो भेद हैं क्योंकि व्यापक, निरंतर तथा निरुषाधिक परत्रह्म ही 
अविद्याप्रत्युपस्थापित नाम रूप विशेषों में प्रविष्ठ व्यवहारापत्त सा होकर सोपाधिक 
प्रतीत होता हैं । सोपाधिक रूण में प्रतीत भी ब्रह्म अपने पारमाधथिक स्वरूप 
में निरन्तर पूर्ण बवा रहता है अर्थात्‌ कार्यात्मक विशेषज्वपों में उद्रिक्त होता हुआ 
भी झपने निश्याधिक स्वछूप पूर्णत्वअर्थात्‌ु ब्रह्ममाव को नहीं छोड़ता ।* ब्रह्म 
का यह नामरूपोपाध्यनु रोधि सोपाधिक रूप शंकराचार्य के अनुसार ईश्वर है।+ 
व्यवहारावस्थापर्यन्त इस सोपाधिक ईश्वर की सत्ता है और यह सत्ता व्यायहारिकी 
है।, क्योंकि परमार्थाउस्था में तो ईशित्व तथा ईशिजव्यत्वादिक सम्पूर्ण व्यवहारों 
की सत्ता असंभव है । 


१. बृ० उ० शा० भा० रा३।१ पृ० २८३-८४ | 
» 'स तेजसि सूर्य संपत्त” स सामभिरून्तीयते ब्रह्मतोकम्‌' इति च तद्विदों देशपरि- 
डि्छिस्तस्थ फलस्थोच्यमानत्यात्‌ू । नहि परब्रह्मविददेशपरिण्द्धिन्न फलमण्नुवीतेति 
युक्तमू, स्वगतत्वात्‌ परम्य बरह्मण: । (ब्र० सु०शा० भा० १॥३॥१३ पुृ० २२०) | 
बृ० उ० शा० भा० ५॥१॥१ पू० ६८०-८१ | 
« बृ० उ० शा० भा० २३१ ।॥ 
५. विशेषवती हि सोपाधिकस्य रांव्यवहाराधों गुणगुणिभावो न विपरीतस्थ । 
निरुपास्यी हि विजिज्ञापयिषित: सर्वस्यामुपतिपदि । स एप नेति-नेति इति उपसंहा- 
रात्‌] (बूृ० उ० शा० मा० २१११५ पु० २४१) 
२ 
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अविद्या स्वरूप तथा नाभान्तर 

यदि पर ब्रह्म एक है, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं तो फिर यह उच्चावच 
प्रपंच्र कैसे प्रतिमासित होता है ? इसके उत्तर में शंकर ने श्रुति, युक्ति एवं अनुमव के 
आधार पर एक ऐसी वीजभूत परमात्मशक्ति का सदमाव माना है जिसके व्यपाश्रय से 
गदवय ब्रह्म इस नामख्पात्मक प्रपंचजात की कारणता का नित्रहण करता है| अविद्या न 
सत्‌ है न असत्‌ । यदि सत्‌ होती तो सदंदा सर्वत्र होती और कमी बाधित न होती किस्तु 
भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति:” इत्यादि श्रतियों से ज्ञात होता है कि तत्त्व ज्ञान से इसकी 
निव॒त्ति हो जाती है | अविद्या असतु भी नही क्योंकि ऐसा होने पर वह नामझूपात्मक 
प्रपंच के पदार्थ-पसार्थ की अवभासिका न हो पाती । जिसकी स्वयं न सत्ता हो और न 
प्रतिमास हो वह कंसे प्रपंचावमासिका हो सकती है ? 'अहमनः” इत्याकारक अनुमव 
गोचर अविद्या को असत्‌ नहों कह सकते | अतः सतु, असतु तथा तदुमयत्रिलक्षण होने के 
कारण अनिर्वचनीय है ।” शंकराचार्य ने अपने ग्रन्थों में स्थान ग्थान पर अविधा का अनादि, 
अनिवंचनीय, त्िगुणात्मिका, भावरूपा* तथा नैस्िकीर आदि शब्दों से वर्णन किया है । 
इस अविकब्यात्मिका बोजशक्ति का आश्षय परमेश्वर है १० यद्यपि शांकर प्रन्यों में अविद्या 
बहुण: परमेश्वराश्रिता तथा परमेश्वर की शक्ति-हप में वर्णित की गग्री है त्यापि यह 
आत्मा के स्वाभाविक बर्म के रूप में नहीं स्वीकृत हो सकती। यदि इसे आत्मा के 
स्वामाविक धमम के रूप में स्वीकृत किया जाय तो इसकी उच्छित्ति कदापि संमव नहीं, 


जैसे सबिता का स्वाभाविक औप्ण्य एवं प्रकाश क्रिसी भी उपाय से नहीं निवृत्त किया 
जा सकता है !£ 





१. मनन्‍्लाध्यसन्नाप्युभयात्मिका नो मिन्‍्नाप्यभिन्नाप्युमयात्मिका नो । 
संगाप्यनंगाप्युमवात्मिका नो महादुभुतानिर्बंचनीय रूपा ॥ (विवेकचुणामणि, डाश्लोक 
१११) तथा न्र० सू० शा० मा० २१११४ पृ० ३४२ । 

२. सदसदुविलक्षणासी परमात्माथ्रयादनादि: । 

सा च गुणत्रयरूपा सृजते चराचरविश्वम्‌। ( प्रवोच-मुधाऋर, ६६ पृ० ७४) तथा 

(विवेकचूडाम*ण इलोक ११० प्रृ० २१८) । 

सर्त्यां च नैसगिक्यामविद्यायामु"* ०“ [( ब्र० यू० शा० भा० झरा। १५, प्रु० 

६४३ ) 

४. द्वप्टव्य-्त्र०ण सू० णा० मा० १॥४॥३ पृ० २६९७-६५ आदि । 

सा चाविद्या नात्मनः स्वामाविकों त्र्मों यस्माद विद्यायामुत्कृप्यमाणायां स्व्रयमपत्री- 

यमाना सत्ती काप्ठां गतायां विद्यायां परिनिष्ठिति सर्वात्ममभावे सर्वात्मना निवर्तते 

रज्ज्यामिव सर्पक्षार्न रज्जुनिश्यये । तच्चोक्ता बतु त्वस्य सर्वमात्मैवानूतु, तत्केन क॑ 
पश्येदित्यादि । तस्मान्तात्मवर्मोडविद्या । नहि स्वाभाविकस्थोच्छित्ति: कदाविदप्यु- 
पपद्ते सविद्ुरिवोष्ण्यप्रकाशयों: । (बू० उ० शा० भा० ४३२० पृ० ५५६) । 


न्ध्छं 
* 


शंकराचाय॑ं के मूलभूत सिद्धान्त (0 ६६ 

बद्यवि परवर्ती अद्वैत वेदान्तियों ने माया तथा अविद्या इन दोनों में अन्तर किया 

है पर आचाय॑ शंकर ने अत्रिद्या, माया तथा अज्ञान में कोई अन्तर नहों किया है) तथा 

उनमें से किसी एक का ययावस्तर प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने अविद्या- 

बोघनार्य तम, मोह, अव्याहृत, अनवबोध, अप्रतिबोध, अनवगम, आकाणग प्रभ्ृृति पदों का 
भी प्रयोग हिया है। कतिपय उद्धरणों से इस तथ्य की पुष्टि को जा सकती है :-- 

(१) अविद्यात्मिका हि वीजयक्तिरव्यक्तनब्दनिर्देश्या परमेश्वराश्रया मायामयी 
महानुप्ति: बच्यां स्वहूपप्रतिबोघरहिता: जेरते संतारिणो जीवा:। तदेतदब्यवरतं क्वचिद॒- 
आकाशशदरनिरिप्दमू 'एत्तस्मिन्नु लल्वक्षरे गार्खाह्राण ओतश्व प्रोवश्व (बरू० उ० 
३॥८११) इति श्रुते: क्‍्वचिदक्षरणब्दोंदितम्‌-(अज्नरात्परत: परः (मु० उ० २॥१॥२) इति 
ध्रुते: । क्वचिन्मायेति सूचितम्‌-'मायां तु प्रकृति विद्यान्माधिनं तु महेश्वरम ( छवे उ० ४। 
१० ) इति मन्णवर्णात्‌ | (ब्र० सु० शा० भा० १४३ पृ० २६७-६८) 

(२) अक्षरमव्याक्ृत नामरूपवी जशक्तिरपं भूतसुक्ष्ममी श्व राध्रय॑ तस्वेबोपा धिभूत्त सर्व- 
स्माहद्विकारात्मरों थो विकारस्तस्मात्परत: परं इति भेदेन व्यपदेशात्परमात्मानमिह 
विवक्षितं दर्शयति ॥? (ब्र० सू० जा० मा० ११२२२ पृ० १६१-६२) 

(३) 'मोहस्तु विपरीतप्रत्यवप्रभवो४विवेको श्रमः, स चाविद्या सर्व॑स्थानर्धस्प 
प्रसववीजम्‌ ।? (यू० उ० भा० ३॥५॥१ पृ० ४१०) 

(४) अग्रतिवोधाइब्रह्मास्म्यसर्व चेत्यात्मन्यग्यारोपात्तर्तता5ह क्रियावान्‌ फलातां च 
मोक्ता सुखी दुःखी संसारी इति चाब्यारोपयति । 

(दृ० उ० शा० मा० १/४१० पृ० १४२) 
(५) 'विन्नानधातुरविद्यया मायया मायाविवदनेकधा विभाव्यते । 
(ब्र० सू० शा० भा० १।३।१६ पृ० २३८) 
अविद्या का कार्य 
अविद्या का मुख्य कार्य परत्र परावमासरूप अबध्यास है। अविद्यासंवृत सत्‌ सर्वदा 
रहता हुआ भी लक्षित नहीं होता ।) प्रिथ्याचाररग माया या अविद्या आत्मा को बाह्य 
ल्‍प से अन्यथा प्रकाशित कर अन्यवा ही कार्य करतो हे ।९ शांकर ग्रन्यों के अनुशोलन 
से यह स्पप्ट हो जाता हैं कि सकल नाम-हप-भेद वाचारम्मणमात्र होने के कारण 


3, “शाह $शाएएद्या8 ए४९४ 2एतए३ शाते ग्रा३ए७ १05९7प्रां780009, ]8[67 

तैवेस््यपा5$ वा॥ 3 0570007 9०८७४९९७ ॥0 (७०. 

(5. िघतोानफांशाना, १०९ 3१एथं।७ एट्पैशआ2 ० 592ग्रॉप्था9, 0, | 355) 

'अविद्यवासंवृतं सन्‍नलक्ष्यते तत्रस्यमेवाविदूवसि: ।? ( मु० उ० शा० भा० ३१७ 

ध्प्ठ् २६ ) 

३. माया नाम वहिस्यवा5त्मान प्रकाश्यात्यवैव कार्य करोति सा माया भिध्याचारस्पा 
(प्र० उ० णा० मा० पृ० १३) तथा (उपदेण साहती, प्रयम माग श्रकाश २ १०३३) 
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शंकराचार्य के मुलभूत सिद्धन््त [] २१ 


क ।उपपत्ति अमंभव हे ।' अदृष्यत्वादिगुणकभृतयोनि परमात्मा हे, सांख्यशास्त्राभिमत 
अचेतन प्रधान था उयाविपरिच्छन्न जीव नहीं क्योंकि 'अदु्यत्वादिगुणणो घम्मोत्के.' 
(क० सू० १।२२१) न्याय से सर्वज॒त्व और सर्ववित्त्व परमेश्वर के धर्म कहे गये हैं।* 
'विशेषणभेदव्यपदेशाम्यां च नेतरो' (१२२२) सूत्र से भी परमेश्वर का भूतग्रोनित्व 
सिद्ध होता हे ।* अन्तर्यामी मी यही परमात्मा हे जोव नही । यद्यपि द्रष्ट्र््नादिक जीव के 
घमं हो सकते है, परन्तु घटाकाशवत्‌ उपाधिपरिच्छिन्न जीव न तो पृथिव्यादि के अन्तर्गत 
अवस्थित हो सवता है और न उनका नियामक बन सकता हे ।ऐ 
जीव--एछुख्यत. एकत्व तथा औपचारिकत., तानात्व-- 

जिस प्रकार घट, करऊ इत्यादि उपाधियों के कारण अपरिच्छिन्न आकाश घटा- 
काण, करकाकाण इत्यादि परिच्छिन्न रूप में अवभासित होता हे उसी प्रक्नार अनवच्छिन्न 
परमात्मा ही देहेन्द्रियमनो बुद्धि उपाधियों से परिच्छिय्यमान सा हो शारीर (जीव) रूप से 
व्यपदिष्ट होता हे ।४ मधु पूदन सरस्वती ने अपने ग्रन्थ मिद्धान्तविन्दु तथा अप्पय दीक्षित 
ने निज ग्रन्थ सिद्धान्तलेशसंग्रह में दृष्टि सुष्टिवाद और एक जीववाद को मुख्य वेदान्त 
सिद्धान्त माना हे।* श्रीचन्द्रशेर दीवान ने पिद्धान्तविन्दु की “मुख्यों वेदान्त 
एकजीववादारुय:” पंक्ति की टिप्पणी में एक जोववाद अथवा दृष्टि सृष्टि वाद को शुंकरा- 
चार्य का मत बतलाया हे ।* वस्तुत्त: शंकर के ग्रन्यों के परिशीलन से यही स्पष्ट होता 
हैं कि शंकर जीव को मुख्यतः एक और उपाधिवशातु ताना मानते थे--- 


१. "तदेवमविद्यात्मकोपाधिपरिच्छेदापेक्षमेवेश्वरस्येश्वरत्वं सर्वज्ञत्व॑ स्वंशवितित्वं च न 
परमार्थतिी. विद्ययापास्तसरवोपाधिस्वरूप. आन्मनीशिन्रीशितव्यसचंज्ञत्वादिव्यवहार 
उपपद्यते ४! (न्रू० सु० शा० भ।० २१११४ पृ० ३८२) तथा 

'चैतन्यं तदवच्छिन्तं सत्यज्ञानादिलक्षणम्‌ । 

सर्वज्ञत्वेश्वरत्वांतर्या मित्वादिगुणयुंतम्‌ ॥ (सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रग्नद पृ० १६१) 
न्र० सु० शा० मा० १२२१ पृ० १८६ से १६०।॥ 

वही शरारर पृ० १६१-६२॥ 

वही १॥२॥२१ पएृ० १८८ । 
५. 'पर एवात्मा देहेन्द्रिधमनोबुद्धयुपाघिमिः परिच्छियमानों बालैः शारीर इत्युंपचर्यते 
यथा घ्टकरकादयुपाधिवशादपरिच्छित्तमपिनमः परिच्छिन्नवदवभासते तदवत्‌। 
वही १।२६ पृ० १६५): वही १।२२० पु० १८५, १२२१ पृ० १८८; 

१रा२२ पृ० १६१, १॥३॥१४ १० २२६ तथा १।४।१८ पृ० ३२६) ेृ 
'अज्ञानोपहित॑ विम्बचैतन्यमीश्वरः, अज्ञानप्रतिबिम्बितं चैतर्त्य जीव इति वा, 
अज्ञानानुपहितं शुद्धचैतन्यमीश्वर:, अज्ञानोपहित जीव इति वा, मुख्यों वेदान्त 
सिद्धान्त एकजीववादार्य: । इयमेव च्‌ दृष्टिवादमाचक्षते । 
सिद्धान्त विन्दू: । सिद्धान्तलेशसंग्रह: प्रथम परिच्छेद पृष्ठ १२१ । 
७. “३७ त्षाए ७७ प९०१6७३ पघप०90ए७ 5७६ [07४0 &876 ए7णए0०७४5प७ऐ फऐए ८ 
लगिकएटड ० इवगोस्वाम्णावा एक परी0 तंर्विकपे हि०ण गज 50प6 


200“ मय 


डी 
टय 


२२ [] अद्वेत वेदान्त में आमासवाद 


एवमेकत्वं नानात्वं च हिरण्पगर्भस्य तथा सर्वज्ीवानाम्‌ |" अर्थात्‌ जीव हिरण्यगर्भव्तु 
समाष्टिवृद्धयूपाव्यवच्छिन्न चैतन्य के हूप में एक है किन्तु नाना व्यष्टि वुद्धयुपाध्यवच्छिन्न 
चैतन्य के रूप में नाना प्रत्तीत होता है । जीवों की ओपाधिक अनेकता का स्पष्डीकरण 
करते हुए शंकराचार्य का कहना है* कि जैसे सुदीप्त भर्थात्‌ प्रज्यलित हुए भग्ति से उसी 
के से रूप वाले सहस्तों (अनेक) अग्नि-अवयब रूप विस्फुलिंग निकलते है या जैसे घटादि 
उपाधि भेद के अनुमार उत घटादि से परिच्द्धिल्त आकाश से बहुत से सुपिर [ घटाका- 
शादि) अवमासित से होने लगते हैं उसी प्रकार अनेक देह रूप उपाधि भेद से परिच्छिय- 
मानवत्‌ अक्षर ब्रह्म से नामहूप कृत देहोपाधि-प्रमवसमकाल तदुपहित नाना जीव अवभा- 
सित होते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि मुख्यतः ब्रह्म एक ही है पर उपाधि से 
अवच्छिन्न होने के कारण वह अनेक नाम रूपों में निर्मासित सा होता है। परमात्मा का 
यह जीवमाव उपाधिनिवन्धन है ।* उपाधि संवन्ध के बिना जीव का स्वतः कोई आधार 
नहीं क्योंकि उपाधि संवंध के अन्ाव में ब्रह्म से पथक न होने के कारण जीव स्वमहिम- 
प्रतिष्ठ है 
जीव१रिमाण विचार 


दिगम्बर (आईत) जीव को शरीरपरिमाण मानते हैं। पर जीव को शरोर 
परिमाण रूप मानने पर आत्मा अक्ृत्स्न, असवंगत एवं परिच्छिन्त हो जायगा और 


अनननममक3. सनम 33 नन्‍नीननन 3 िननीफगन+-.32 ननभ2भगएग#ए. 


घरगाा07 एड्एपंटपरौदा5, प्रीड$ 09४ 0००7ए 38 [7095 38 (06 एक जीववाद 
(०१९४०७-६॥९०:५) ० दृष्टियृष्टिवाद (7%४८००७ ० 706097), 
गय चाप पा९ठएज ग्राढ 5प09ा०ण९ शा 45$ संता ए76 - 8णा जरोंवा 
98ंप्रड् वृषद्ावि€्त 0ए वहडतकद्या2० 906०76४ (4० कांड 07 एटा ४008- 
8 ए9078 ३, ९., प्रयवृण्ब॥०१ 97 व87002॥०७ उच्च. पाल ईप्रतीसंतिणवों 
$0प 5 थंताला (6 5९६ 7०९८६४) गत 67 पृष्बेवि०त0 99 3870870०6.” 
(7२०(65 णा अंबतपक्ा' फ्रंप्रत०ण, ९.94 (6, 0, 8) तुलनीय एग€्शे। 
एब्ा05 8#बरलादा एव: ऐैशातेवा३, 5प७४ए४०० घधाते क्एथेएपे- 
#8यटबाब छगयवे पर5 305६ 00 [0ण00ए८०६ इलाणाथोए 8५००५ 49]7 ए2४- 
बपें3 (परवादा स्वाइपततव्य 0प्रथाप्टणए 00 ]93] एत शा ?, 302, 
बू० उ० शा० भा० शादा६ पृ० ६७ । 
मु० उ० शा० भा० २११ पृ० २०॥ 
ब्र० सू० शा० मा० "११४ पृ० इ८२। 
“न हा पाधितस्वन्यमन्तरेण स्वत एवं जीवल्य आधार: कर्चितु संमवति, ब्रह्माव्यति- 
रेकेग स्वमहिम प्रतिप्ठितत्वात्‌ । (ब्र० यू० शा० मा० ३२७ पृ० ६३३) तथा 
बही-२॥३।३० पृ० & 


दर न््छ 5 बल 


शंकराचायं के मूलभूत सिद्धान्त (] २३ 


घटादि के ममान उम्तके अनित्यत्व तथा अन्तठत्त्य का प्रसंग होगा। आहंत मत की 

क्‍या कम गिद्धान्त से भी उवित नहीं, क्योंकि मानव-शरीर-परिमाणी-जीव यदि कर्म- 
विपाकवश हस्तिजन्म प्राप्त करे तो तत्परिमाणो-जीोव सकल हस्तिशरीर को नहों, 
व्याप्त कर सकेया, इसी प्रकार पुत्तिकाजन्मलाम करने पर पुत्तिकाशरीर में सम्पूर्ण 
जीव का समावेश संमव न हो सकैगा । पुनर्जन्म क्या एक जन्म में भो बाहंतराद्धान्त- 
सम्मत शरीरपरिमाणावरच्छेदहप जोब वाल्यावस्था, युवावत्या तथा बुद्धावस्थाजन्य 
शरोर के उपचयापत्रय के कारण सर्वागगत न हो सक्केगा। अतः आहरतों की उपर्युक्त 
मान्यता पूर्णतः कल्पित है, युक्ति और अनुभवगम्य नहीं ।" अद्वेतशास्त्रसम्मत जीव 
का पारमायिक स्वरूप अद्वैत हे अतः इमे हम सांज्यसमयसम देहपरिच्छिन्त भी नहीं 
मान सकते ।* जीव अण परिमाण हे या मध्यम परिमाण या विश्यु-इस विपय में आचार्य 
शंकर जीव का पारमाधिक स्वरुप ब्रह्म कों मानने के कारण जिभु मानते हैं किन्तु व्यवहार 
दशा में अर्थात्‌ अध्यासावस्या में चुद्धि परिमाण के अनुप्तार उसका अणुत्व भी स्वीकार 
करते हैं । जोव की अणुता का व्यपदेश क्‍यों होता है ? इस प्रश्न के समाचानायथ॑ तदगुण- 
सारत्वात्तु तद्व्यपदेण: प्राज्वत्‌! (त्र० यू० २॥३।२६) इस चूत्राश्चितमाष्य में उनका 
स्पष्ट कथन है क्रि बुद्धि के इच्छा, हेप, सुख, दुःख़-इत्यादिक जो गुण है उनकी सार बा 
प्रधानता आत्मा के संतारित्व की प्रयोजिका: है; अर्थात्‌ -नित्यमुक्त, सतु, अकर्तता 
अमोक्ता, तथा अम्ंसारा आत्मा का कर्तरुव, मोक्‍तृत्वादिलक्षणरूप प्ंसारित्व बुद्धि 
रूपोपाधि के उक्त घर्मो के अध्यास के कारण है। बुद्धि के घ॒र्मो की प्रवानता से बुद्धि- 
परिमाण-व्यपदेशण जीव के परिमाण का किया जाता है )* 


ब्रह्म और जीव का संवन्ध 


जीव वस्तुत: ब्रह्म है इसलिए शंकराचार्य ने द्वितीय- अध्याय के जआात्माघिकरण 
माष्य में कहा है? कि जीवोत्पत्ति विषयक श्रुति का अमाव होने के “कोरण जीव की 
उत्पत्ति संभव नही हे, क्योंकि श्रुतियों में जीव के नित्यत्व, अजत्व, और अविकारित्व 
वा उपदेश किया जाता है तथा अविकृत्त ब्रह्म का ही जीवात्मना तथा ब्रह्मात्मना मवस्थान 
विदित होता है । वे श्रुतियां कीन हे ? 'न जीवो ख्रियते! ( छा० उ० ६॥११॥३ ), 'स 


ब्रू० सू० शा० मा० शारादेद प० ४फड-८र । 

२. 'स्वदेहपरिच्छिल्त एवं प्रत्यगात्मा सांख्यादिभिरिव दृष्टः स्थात्तथा च सत्यद्वैत- 
मित्ति श्रतिकृतो विशेयों न स्थात्‌ । (मा० उ० ज्ञा० मा० १२ १० १६) 

३, ब्र० सू०शा० मा० २२।३६४ पृष्ठ ४प४-८५ । 

४. वही श३ह१७ पृ० ५२७।॥ 


२४ (] अद्वेत वेदान्त में आमभासवाद 


वा एप महानज आत्माधजरोश्मृतोध्मयों ब्रह्म! (बवृ० उ० ४४२५), न जायते प्रियते वा 
विपफ्चिचतु, (क० उ० २१८), “अजो नित्य: शाश्वतोथ्यं पुराण” ( क॒० उ० २५१५ ), 
'तत्मृष्ट्वा तदेवानुआविशतु/ (तै० उ० २६१ ), “अनेन जीवेनेात्मनाथ्नुप्रविषय नाम- 
रूपे व्याकरवाणि! (छा० 3० ६९३२), 'स एप इह प्रविष्ट आनखग्रेम्य: “( बू० उ० 
१४७), 'तत्तमसि! (छा० उ० ६।५७), “अहं ब्रह्मास्मि! ( बृ० 3० १॥५।१० ) तथा 
“अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः ((वू० उ० २॥५१६), आदि जीव नित्यलवादिनी श्रुतियां जीव 
के उत्पत्ति वो विरोधिनी हैं। 
अपहतापाफ्त्वादिधरमंक ब्रह्म जीव का पारमायिक स्वकूप है, उपाधिपरिच्चिन्न 
नहीं, यह उपर्युक्त श्रुतियों से सुप्रतिपादित है ।१ यद्यपि परमात्मा और जीव का तात्विक 
भेदामाव है पर ओपाचिक भेद रहता ही है। जीव का औपाधिक भेद कैसे है इसके 
स्पष्टीकरण के लिए शंकर का कहना है कि जैसे चमंखड्गधारी तथा सूत्र द्वारा आकाश में 
चढ़ते हुए मायावी से परमार्थहूप भूमिष्ठ मायावी अन्य है या उपाधि परिच्छिल घटाकाश 
अनुपाधि एवं अपरिच्छिन्न आवाश अन्य है उसी प्रकार अविद्या कल्पित कर्त्ता, भोक्ता 
विज्ञानात्मा जीव से परमेश्वर अन्य है ।* अविद्या, काम-कर्म-कृत मत्यंत्व तथा भय 
अध्यारोपित होने के कारण जीव में अमृतत्व तथा अमयत्व उपपन्न नहीं ।* अविद्या- 
प्रयुक्त स्वहूपापरिज्ञान के कारण नानाविध क्लेशयाणों पे बद्ध होकर जीव त्रिविध तापों 
का भाजन सा वना रहता है ।9 स्थाणु में पुरुपब्रुद्धिमम द्वतलक्षणा अविद्या के कारण 
कूटस्थ, नित्य तथा दुक्स्वल्प आत्मा की 'अहू बरह्मस्मि! इत्याकारक प्रतिपत्ति जब तक 
जीव को नहीं होती तमी तक उसका जीवत्व है। जब देहेल्रिय मनोबुद्धि के संघात 
से ग्युत्यापित होकर जीव को 'नासि त्वँ देहेन्द्रियमनोबुद्धिसंघात:,” 'नासि संसारी” किन्तु, 
तथत्सत्यं सा आत्मा चैतन्यमात्रस्वहप:” 'तत््तमस्तिः इत्यादि श्रृतियों से प्रतिबोधन हो 
जाता है तब कूटस्व नित्य हक्‌ स्वरूप आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है।* जीव के 
स्वमहिम प्रतिष्ठ होने के पूर्व सम्पूर्ण कर्म कलूँत्वादि रूप भेद व्यवहार बने रहते हैं ।* 
१. त्र० सू० शा० भा १३१६ पृ० २३४ 
२. परमेश्वरस्ल् विद्याव त्पिताच्छरीरात्कर्तृभोक्तुविज्ञानात्मास्यादन्य: | यथा 
मायाविनश्चर्मखद्गघरात्मूत्रेणाकाशमधिरोहत: स एवं मायावी परमार्थरृपो भ्रूमि- 
प्ठोष्न्यः | यथा वा पटाकाशदुपाधिपरिच्छिन्तादतु पाधि (२) परिच्छिस्त आकाशोबन्यः । 
वही १॥१।१६ १० १२४। 
३. यद्यपि विज्ञानात्मा परमात्मा परमात्मनोशनन्‍्ध एवं, तथाप्यविद्याकामकर्मकृ्त तस्मिन्म- 
त्यंस्वमध्यारोपितं भयंचेत्यमृतत्वामयत्वे नोपपर्चेते ॥ 
वही ब्र० सू० शा० भा० ११२१७ पृ० १८१ 
४, मु० उ० शा० 'भा० ३।१। २ पृ० ३५१ 
« गब्र० स्‌० शा० मा० १]३।१० पृ० २३४ | 


ना 


६. बही--१२॥६ पु० १६६ । 


शंकराचाये के मूलभूत सिद्धान्त [] २५ 


जगत्‌ तथा उसका भेद 


ताम रूपों से व्याकृत, अनेक कर्त्ता तथा भोकता से संयुक्त, प्रतिनियत देशोत्पा- 
दक, प्रतिनियत कालोत्यादक, प्रतिनियत निमित्त, प्रतिनियत क्विया तथा प्रत्तिनियत फल 
दाले पशारथों के अख्रयभूत जगत्‌" को बाचाय शंकर ने वाह्य तथा आध्यात्मिक इन दो 
रूपों में विमक्त किया है* 


१. बाह्य जगत्‌ू--नानाविध शुम, अशुम तथा व्यामिश्न-वर्मो के सुख-दुःख रूप 
फलों के साधन पृथिव्यादि लोक वाह्मय जगत्‌ हैं । 

२. आध्यात्मिक जगत्‌--देव, तियंक्र, मनुष्यत्वादि प्रकारक् वानाविघ जातियों 
सै जनि.त, प्रतिनियत (असाधारण) अवयवों की संघटता (विन्यास) वाले उक्त नाना- 
विघकर्मो के सुख दु .खात्मक फलों के अधिष्ठानभूत दृश्यम्ञान शरीरादि आध्यात्मिक 
जगत हैं । 

यह स्पष्ट है कि उपयुंक्त उमयविध जगतु परस्पर भिन्न नहीं प्रत्युत प्रसस्पर संवन्धित 
हैं। बाह्य जगत्‌ भोग का साधन है तथा आध्यात्मिक जगतु भोग का आयतन | यदि एक 
जगत्‌ भोग्य है तो दूसरा जगत्‌ भोक्ता । भोगमावसिद्धयर्थ भोग्य त्ता भोक्‍ता भूत इन 
आध्यात्मिक और बाह्य जगत्‌ की परस्पर अपेक्षा स्वमावसिद्ध है। 
जगत्का रणत्व 


आचार्य शंकर न जगतु की कारणता का परीक्षण करते हुए सांख्यों के प्रधान 
कारणवाद* काणादामिमत परमाणुकारणवाद४ वाह्मार्थवादियों के समुदायवाद,* 
विज्ञानवादियों के विज्ञानवाद,* बाहंतों के कमंकारणतावाद,* माहेश्वरों के ईश्वर- 
कारणतावाद,” तथा भागवतामिमत प्रकृति पुरुषोमयात्मक कारणता का निराकरण 


गे. अनननननन अपनी वन “--+>->>« 


१. ब्र० सु० शा० मा० १॥१॥२ पु० ४८ 


२. तथेद जगदख़िल पृथिव्यादि नानाकर्मफलोपमोगयोग्य॑ वाह्ययम्‌ आध्यात्मिक 
शरीरादिनानाजात्यन्वितं प्रतितियतावयवविन्यासमनेकक मंफलानुभवाधिप्ठान 

दृश्यमानम्‌ '*'” चही २॥१॥१ पृ० ४१५॥ 

चही २॥११-१० पृ० ४१२-४२६ 

वही २२१०-११ पृ० ४२६-४४६ 

चही २।१।१८-२७ पृ० ४४६-४६६ | 

वही राशर5८-३२ पु० ४६७-४७६ | 

वही राश३३-२४ पु० ४फ०-४८६ । 

वही २२३७-४१ पृ० ४-४४ । 

चही २।२४२-४ ५ पृ० ४६४-६७ । 


थी जी 6 धर 


डा ड़ 


२६ उद्दत वेदान्त में माभासवाद 


किया हैं । उनके ग्रन्थों के पर्यालोचन से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि वह मायावश् बहा 
को जग्रत्‌ का कारण मानते हैं। उत्तका स्पष्ट कथन है? कि जो सर्वज्ष, सर्वशक्तिमत्‌, 
नित्य शुद्धवुद्धपुक्त स्वभाव तथा शारीर (जीव) से अधिक (ज्िशिष्ट) ब्रह्म है वहो जगत्‌ 
का खष्टा है । जगत्‌ का उपादान तथा निमित्त दोनों कारण ब्रह्म है मात्र निमित्त कारण 
नहीों;* यद्यपि यह जगत्‌ और तत्कारणता दोनों मायामुलक हैं । 


दृष्टि सुष्टिवादात्मक जगत का स्वरूप 


अद्ैतसाहित्य में दृष्टिसृष्टिवाद और सृष्टिहप्टिवाद दोनों का निहूपण प्राप्त 
होता है | पहले के अनुसार सत्तादैविष्यवाद और दूसरे के अनुसार सत्तात्रैविष्य समयित 
होता है। पहला शंकर का मुख्य पक्ष है और दूतरा जगतुसत्यत्वप्रतोति- 
सामंजस्यात्मक गौणपक्ष है । विभिन्‍न दृष्टिकोण से दोनों संगत हैं। इसलिए शंकर के 
ग्रच्थों में दोनों पक्ष उपन्यस्त हैं | क्रमशः अवच्छेद तथा आमास शब्दावली के परिसर में 
इन द्विविघ पक्षों की उपयोगिता सिद्ध होगी ॥ 


परमार्थंत: कायंकारणातीत निष्प्रप॑चत्नह्म से प्रपंचप्रमव संभव नहीं । इसलिए 
गविदा प्रभूत जगतु तथा तत्सम्वद्ध वस्तु-आ्रात इन दोनों को आचाय॑ शंकर स्वप्नसम, 
बनृत, क्षणिक, हृष्टनष्टस्वमाव, असार, अशुद्ध, अनित्यादिरूप वाला मानते हैं ।* जगतु के 
पदार्थों के दो ही रूप हो सकते हैं । कुछ तो चित्तकालिक अर्थात्‌ चित्तपरिच्छिय होते हैं 
तथा कुद हृमकालिक अर्थात्‌ परिच्छेद्परिच्छेदक रूप वाले होते हैं। स्पष्ट शब्दों में 
प्रथम प्रकार के पदार्थ स्वप्न या भ्रम स्थलों में उपलब्ध होते हैं, जिनकी स्थिति मात्र 
कल्पनाश्रिता होती हैं बौर इनका परिच्छेदक केवल वित्तवाल होता है। द्वितीय प्रकार के 
पदार्थ जाग्रत्मपंच संबंधित होते हैं। इन्हें बाह्य पदार्थ कहा जाता है । यह दो काल वाले 
भेदकालिक अर्थात्‌ अन्योन्य परिज्लेश होते हैं यथा गोहोहनमास्ते । सुस्पष्ठ है कि 
जब तक गोदोहक दोहन करेगा तव त्तक वैठेगा या जब तक बैठेगा तत्र तक गोदोहन 
करेगा । इस प्रकार दोहन तथा दोहक के अवस्थान में परस्पर परिच्देयय-परिच्छेदक 
सम्बन्ध है?। पर उपयुक्त दोनों प्रकार के चित्तलालिक (आन्तरिक) और द्यकालिक 


सीओ ज-+ “नननीतनओ अननत>-+ अिनरगन्‍अफग>२ओ- दिनन>«->->+>>« 


१. यत्मर्वज्ञ सर्वशक्ति ब्रह्म नित्यणुद्धवुद्धमुक्तस्वमाव॑ शारीरादधिकमन्यतु, तद्य॑ जगत३ 
लप्टू तूम: | ब्र० सु० जा० मा० २॥१।२२९ पु० ३६४ ] 

२. * प्रकृतिश्चोपादानकारणं च॒ ब्रह्माम्पुपगन्तव्यं निमित्तकारणं च। न केवर्ल निमित्तका- 
रणम्‌ | वही शा्धारइ३ पूृ० ३३६ । 

हे. हप्टनप्टस्वसपत्वात्‌ स्वद्पेणानुपास्यत्वातु तथा- 
अविद्ाप्रमव सर्वमसत्तस्मादिद जगनू | 
तद्गत्ता दृष्यत्ते यम्मात्‌ सुपुप्ते न च गृहाते ॥ उन्‍्सा० २॥१७।२० 


शंकराचार्य के मुलभूत सिद्धान्त [] २७ 


(वाद्य) पदार्चसार्थ पारमाथिक दृष्टि से कल्पित हैं बयोंकि परमात्मव्य रिक्त वस्त्वन्तर संत 
नही हो सकता । निम्तश्लोक से भी जगत्‌ का दृष्टिनृष्टिपक्ष समधित है-- 
यो यो दुग्गो वरोउ्यों मवति स तदा तदुगतात्मस्वरूप्रा--- 
विज्ञानोत्नच्यमान: स्फुति ननु यथा शुकितिकाउत्तानहेंतु: । 
रोप्यामासों मृपैव सस्‍्फुरति च कि णन्नानतोम्गोंमुजदूगों-- 
रज्ज्वज्ञानान्निमेपो सुखमयक्ृदतों दृष्ठिलृप्द क्रिलेदमु ॥ 
ज्ञान और मोक्ष 
जीव के प्रसंग में यह उल्लिखित क्रिया गया है कि परमात्मा ही अविद्याकृत नाम 
रूप उपाधि से अवच्छिन्त सा हो जीवमावापन्त होता है और वस्तुदुष्टि से परमात्म- 
स्वरूप होते पर भी जीव अज्ञानक्ृत बुद्धबादि उपाधि से परिच्छिन्त होने के कारण 
मत्य॑त्व, अत्पत्व आदि का परिग्रह कर अपने पारपाथिक स्वहप से अर्नामज्ञ नानाविष 
योनियों में परिश्रमण करता है | इस द्ु.खोदधि से मुक्त होते का एकमात्र उपाय न्ञान है 
बतः भगवान शंकराचार्य सम्मत ज्ञान तवा उप्तके फन्नभूत मोक्ष का संक्षिप्त स्वरूप 
परिच्छेद की शब्दावली में प्रस्तुत किया जाता है । 
ज्ञान 
शांक्र ग्रन्थों में जैसे माया के लिए मन्नान, मविद्या, तम, प्रकृति प्रमुति बनेक 
का प्रयोग थाप्त होता है उसी प्रकार ज्ञान के लिए भी विद्या, बोध, सम्यक ज्ञान, 
ब्रह्मज्ञान, सम्पक्‌ दर्शन, आत्मज्नान, आत्मसाज्षात्कार आदि अनेक शब्दों का प्रयोग 
सुलम है । ज्ञान अत्यन्त प्रसिद्ध है झतः उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न अपेक्षित नहीं । 
आत्मा में जनात्मजुद्धि निवृत्ति होते हो वह प्राप्त हो जाता है ।* वस्तुस्वरूपावधारण ही 
शंकर के शब्दों में विद्या या ज्ञान है ।* अब्ान के कारण अवच्चद्िन्न आत्मा बन्नान के 
नाश से उसी प्रकार ज़्वयं प्रकाशित होता है जैते मेघ के अपाय होने पर सूर्य ॥४ आत्म- 
स्वमावावलम्तिनी विद्या अविद्या के कारण अच्यस्त क॒तूंचादि बुद्धि को उस्री प्रकार 
निवृत्त कर देती है जैपे ऊम्वर देश में उत्तत्त उदक बुद्धि को ऊख्रस्वनावावसम्बक्त 
ज्ञान वाधित कर देता है ।४ अविद्या के कारण परिच्छेदापन्‍्त आत्मा जब विद्यावशात्‌ 
निज च्वर्यावगम कर लेता है तब उसे यह अवगति हो जाती है कि में बविद्या जनित 


२. शतश्लोकी, श्लोक ८१, पृ० ११६॥ 

२. “अत्यन्तप्रस्िद्ध ज्ञानं न्ाताप्यत एवं प्रसिद्ध इति) तस्माउ्जाने बत्तों न कर्तेव्य:, 
किल्वात्मस्यानात्मबुद्धिनिवृत्तावेव !? शा० मा० गी० पृ० रेणए४ | 

रे. वस्तुस्वरूपात्रधारणं विद्यामाहु: 7 न्न० सू ० शा० मा० शाशार पृ० १६ 

४. अवच्छिन्त इचाज्ानात्तानाशस्थेति केवलमू 7 _ 
स्वयंप्रक्ाशों द्यात्मा मेघापायेज्युमानिव ॥४॥ आत्मबोच पृ० १३ ॥ 

४. 'कारकाण्युपगृइनाति विद्या बुद्धिमिचोपरे ॥ उप० सा० रे।११४ पृ० छटे 


श८ [] अहँत वेदान्त में आभासवाद 


उपाधिपरिच्छित्न अन्य मायात्मा (जीव) नहीं अपितु उपाधित्रिलक्षण अशनादिद्वन्दापगत, 
संसार घर्मशन्‍्य सर्वभूतस्थ सर्वात्म परमेश्वर ही हूँ) क्योंकि विद्या का कार्य अविद्या के 
कार्य (परिच्छित्तात्ममात) मे पूर्णतः: विरुद्ध शवत्मिमावहप माना गया है।* वस्तु- 
स्वरूपावगाही तथा अनुमवावसानक होने के कारण आताज्ञान प्रत्यज्ादिश्रमाण प्रमव 
ज्ञान से नितान्त भिन्‍न है ।* प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ब्रह्म ज्ञान संमव नहों कित्तु तत्त्वस्त- 
झूपनु मवात्मक ज्ञान अहं मम! इत्याकारक अन्ञान को प्रसवत्मकाल बाधित कर देता 
है ॥० कहने का अभिप्राय यह है कि मिथ्थाज्ञानापाय का एकमात्र सावन ब्रह्मातीकत्व- 
विज्ञान है जो माष्यकार के मतानुसार न संयउद्रप है, न अव्यासरूप है, न विशिष्टक्रियायोग 
निमित्त है और न संस्का*रूप है* तया तत्त्वम्ति', 'अहं ब्रह्मस्मिः इत्यादि महावाक्यों 
का श्रवण-मनन-निदिध्यासनानुगामी है क्योंकि श्रवणादि को ज्ञेव का साक्षात्‌ साधन 
साना गया है !* 

मोक्ष-- 

मोक्ष को स्थान-स्थान पर ब्रह्मज्ञान का फल बताया गया है४; किन्तु मोक्ष को 
फल मानने का अभिप्राय यह कथमपि नहीं कि मोक्ष एक नियत काल में ज्ञान से आम्रादि 
वृक्षों के फल के समान उत्पन्न होता है क्योंकि यह सदा प्राप्त है केवल अविद्या के कारण 
अप्राप्त सा रहता है। आत्मज्ञान का फल मोक्ष की प्रतिवनन्‍्वभूत अविद्या की निवृत्ति मात्र 
है, इसीलिए अविद्या-निवृत्ति को कभी-कभी शंकराचार्य ने मोक्ष कह दिया है ।" अज्ञान 
के कारण अनवच्छित्त आत्मा अनजान के नाश से उसी प्रकार प्रक्राशित होता है जैसे मेध 

१. द्वप्टव्य, मु० उ० शा० भा० ३॥१॥४३ पृ० २५-३६ 

२. बृ० उ० शा० भा०--ते एते विद्याविद्याकार्य सर्वात्ममावः परिच्छित्तात्ममावए्च ॥? 
४३।२० पृ० ५५४५। तुलनीय वही १॥४।६ पृ० १३१-३२ 

३. बु० उ० शा० भा[० १३१ पु० ५० 

४. तत्त्वस्वरूपानुमवादुत्पन्तं ज्ञावमंजसा । अह ममेति चाजानं बराबतें दिग्श्रमादिवत्‌ ॥॥* 
(आत्मबोच, श्लो० ४६ पृ० १६) 

#. त्र० सू० शा० मा०, १॥१।४ पृ०७६-७८ । 

६. वेदान्तम्रवणमनननिदिव्यासनानां च साक्षाज्तेयबसाथनविपर खातु । 
चृ० उ० शा० मा० शादार पृ० ८६-६०। 

७. 'कर्ल च मोक्षोअविद्यानिवृत्तिया ।! ( बृ० उ० जा० भा० १४७ पृ० ११७ ), 
मोक्षाह्यफर्ल'"" "० (गी० शा० भा० ४१ पृ० ३५६) तथा बृ० उ० शा० मभा० 
ड४।३।२० पृ० प्रप्ृ५। 

८. 'मोक्षप्रतिबन्धनिमित्त मात्रमेवात्मनानस्यथ फर्न दर्जयति ।! 

(अ० सू० शा० भा० शा्ट४उ, पृ० ७५। 


शंकराचाय के मूलभूत सिद्धान्त 7] २६ 


के अपाय होने पर सूर्य ।१ ब्रह्म ही मुक्त्यवस्था हे, इसीलिए मोक्ष को पारमाधथिक, 
कूटस्थनित्य, व्योमसम सर्वेव्यापक, सर्वेविक्तियारहित, तित्यतृप्त, तिरवधत्र, तथा स्वयं 
ज्योतिःस्व्रभाव कहा गशा है।* मोक्ष उत्पाद्यादि चतुत्रिध क्रियाओं के फल से विल- 
क्षण है अतणव मुक्ति प्राप्ति के पश्चात्‌ जीव के समस्त क्लेशलेण विनष्ठ हो जाते हैं, 
उप्तकी पुनरावृत्ति आदि का भय समाप्त हो जाता है । 
शांकर ग्रन्थों में प्रतिबिम्ब को शब्दावली-- 
प्राकतन कथन का उद्देश्य यह था कि शंकराचायं के ग्रन्थों में सुलम अवच्छेद की 
शब्दावली का विश्लेषणात्मक अध्ययन उपस्थित करते हुए शंकरसम्मत अद्वेतसिद्धान्त 
की संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत की जाय । अब प्रतिविम्ब-शब्दावली के परिस्तर में उन शांकर 
पक्तियों का विवरण दिया जायगा जिनके आधार पर उनके शिष्य पद्मपादाचार्य ने प्रति- 
विम्बवाद नामक प्रस्थान को प्रतिष्ठित किया । 
घिम्बभत अद्वे त से प्रतिविम्बात्मक दत का प्रत्तिभास 
सत्‌, वित्‌, आनन्दरूप परमात्मा यद्यवि एक, अनन्त, अप्रमेध, अद्वितीय है तथापि 
अनेक तामरूपात्मक उपाधियों में प्रतिविम्वित होने के कारण विम्बभूत पर ब्रह्म उसी 
प्रकार अनेकधा अवभासित होता है जैसे एक ही सूर्य या चन्द्रमा घट शरावादि गत उदक 
में वस्तुत: एक होते हुए भी अनेक सा अवभासित होता है-- 
ज्ञानस्यैकत्वोपत्ते: स्वदेशकालपुरुपाद्यवस्थमे कमेव ज्ञानं नामरू पाद्नेकोपाधि भेदा- 
त्पवित्रा प्जलादिप्रतिविम्बवदनेकधा ध्वभा सतत इति ।" 
प्रतिफनति भातुरेकोध्तेव शरावोदकेपु . यथा । 
“ तदवदभो परमात्मा होकोब्नेकेपु  देहेपु ।* 
रूप रूप॑ प्रतीदं॑ प्रतिफलनवशात्प्रातिरूप्यं प्रपेदे । 
झ्य॑ं को द्रष्ठा द्वितीयो भवति च सलिले सर्वतोष्नन्तरूप ।९ 
सत्त्वप्रधाने चित्तें5स्मिंस्त्वात्मैथ. प्रतिबिम्बति 
आनन्दलक्षण: स्वच्छ: पयसीव सुधाकर: ॥5 


१. “अवच्छित्न इवाज्ञानात्तस्ताशस्येति केवलम्‌ । 
स्वयं प्रकाशते ह्यात्मा मेघापायेंइशु मानिय ॥ (आत्मबोध, इलोक ४, पृ० १३) 
२. 'ब्रह्मव हि सुकत्यवस्था *'''! [ब्र० सु> शा3 भा० ३॥४५२, पृ० ५२३) 
हे, वही १॥१॥७ पृ० ७५॥। 
४. वही--१॥१॥४ पृ० ७६-८० | 
£. पभ्र० उ० शा० भा०दार पृ० ६१ 
$- प्रबोध सुबाकर: अद्वात प्रकरणम्‌, एलोक, १२४ पृ० ७६। 
७. शततश्लोकी, इलोक ५०, ११४ 
८. स्ंवेदान्तसिद्धास्तसार संग्रह, श्लोक ६४७, पृ० १८६ । 


३० [] अद्वैत वेदान्त में आमासवादं 


उपाधिप्रतिविम्बित परमात्मा हिरण्पगर्भ, प्राण तथा प्रजापति आदि रूपों में 
प्रतीत सा होता हैं-- 

स॒ एप प्रज्ञानहूप आत्मा ब्रह्मपरं सर्वशरीरस्थप्राण: प्रज्ञात्माइन्त:ःकरणोपाधि- 
प्वनुप्रविष्टो जलभेदगत्तसुयंप्रतिव्िम्बवद्‌ हिरण्थगर्म: प्राण: श्रज्ञात्मा । एप एवेनद्रो गुणा- 
इंवराजो वा ।" 


सत्त्वप्रधान बुद्धि प्रतिविस्वित चेतन्य जीव है-- 


इन्द्रो मायाभिराप्ते श्रुतिरिति वदरति व्यापक ब्रह्म तस्मातु । 

जीवत्व॑ यात्यकस्मादतिविमलतरे विम्बितं वुद्धयुपाथों ।* 

तत्सारभृतबुद्धी यत्नतिफलितं तु शुद्धचैत्तन्यम्‌ ॥ 

जीवः स॒ उक्त आयध्ययोहमिति स्फृत्तिकृद्वपुषि ॥* 
अथवा बुद्धिगत चित्प्रतिविम्व जीव है-- 

तस्य प्रतिधिम्बास्यस्य पुरुपस्य निष्पत्तिरसो: भ्राणातु ।% 

चित्प्रतिविम्बस्तद्वद्वुद्धिपु यो जीवतां प्राप्त: ॥* 
जीव की चित्त-प्रतिविस्वात्मकता में तकें 


यद्यपि परमात्म। सर्वज्ञ है तथापि उसका सर्वत्रावमासन न होकर कैवल निर्मेली- 
भूत अथवा स्वच्छ बुद्धि आदि उपाधि में उसी प्रकार विविक्त दर्शन होता है जैसे निर्मल 
दर्पण में पुरुष को स्पष्ट आत्मदर्शन होता है--- 


यथा5डदर्श प्रतिविम्बभूतमात्मानं पश्यति लोकोस्त्यन्तविविक्त॑ तथेहा5पत्मनि 
स्ववृद्धावादरशंवन्निर्मर्ल,मृतायां विविक्तमात्मनो दर्शन मवतीत्यथे: ।* 
सदा सर्वंगतोथ्प्यात्मा न सर्वत्रावभासते । 
बुद्धावेवाभासेत स्वच्छेपु प्रतिविम्बवतु ॥? 
जैसे चन्द्रादि का प्रतित्रिम्ब जल घर्मानुत्रिधायी होता है उसी प्रकार चित्पति- 
विम्ब (जीव) भी अपनो चुद्धि रूप उपाधि के स्वभाव का अनुवर्तत करता है--- 
१, ऐ० उ० शा० म/० ३॥१ पृ० ८६ | 
२. शत्तश्तलोकी, श्लोक, ५० पृ० ११४ । 
३. प्रवोध सुघाकर, एलोड ११४ पूृ० ७५॥ 
४: चु० उ० शभा० भा० पु० '४फ८ ॥ 
५. प्रवोध सुधाकर श्लोक, ११८ पृ० ७६ । 
६, क० उ० णा० भा> श३ह।५ पृ० ११२। 
७. बात्मबोच:, श्लोक १७ पृ० १४। 
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चुद्धयादयुपाधिस्वभावानुविधायी. हि तप चन्द्रादिप्रतिविम्ब इब 
जलाइनुविधायी । * 

मर्थात्‌ जैसे जलगत सूय॑ चन्द्रादिक का प्रतिविम्व जलबूद्धि के साथ चढ़कर, जल- 
ह्ातत के साथ हसित सा होकर, जल चलन के साथ कम्पित सा तथा जलभेद से मिन्‍न 
सा होकर जल धर्म का अनुयायी होता हे उम्ती प्रकार परमार्थत: अविकृत एकरूप सद- 


ब्रह्म देहाद्यपावि के वृद्धि ह्ासादिक धर्मों का अनुगमव सा करता है-- 


तद्व्यते--वृद्चिह्ासमाक्त्वमित्ति । जलगत॑ हि सूर्यश्रतिविम्त् जलवृद्धी वर््धते 
जलहासे हसति जलचलने चलति जलभेददे मिद्यत इत्येवं जलघर्मानुविधायी भत्रति न तु 
सूयेस्य तथात्वमस्ति । एवं परमायंत्रो४विक्ृतमेकरूपमपि सदबह्य देहाद्रुपाव्यन्त॑ंमावाद्‌ मजत 
इवोपाधिधर्मालृद्धि हास्तादीनु ।* 
चरतरतरडसद्धात्मतिविम्बमाररस्य चंचलं स्थात्‌ । 
अस्ति तथा चंचलता चैतन्ये चित्तचांचल्यातु ॥४ 
उपाधि का प्रभ्नात्र प्रतिविम्ब पर ने कि बिम्ब पर- 


प्रतिविम्बभूत जीव अनेक है। एक उपाधि के न रहने से तथा प्रतिविम्बबूप 
जोव के चंचल होने पर विम्ब स्वरूप ब्रह्म उसी प्रकार वर्तमान तथा चांचल्परहित रहता 
है जैसे एक शराव के भग्न होने तथा प्रतिद्िम्व की चंचलता के अमाव के कारण व्रिम्बभूत 
सूर्य न विलीन होता है और न चंचल होता है --- 
दैवादेकशरावे भग्ने कि वा बिलोयते सूर्य: । 
प्रतिविस्वचंचलत्वादर्क: कि चंचलो भवति ॥? 


जीव के दुखित होने से परमात्मा दुखी नहीं होता तथा जीव की दुःख प्राप्ति मी 
अविद्या निमित्तक है-- * 


यथा चोदगरावादिकम्पनात्तदुगते सुयंत्रतिविस्ते कम्पमानेईपि ने हट्ठान्सूयं: 
कम्पते, एवमविद्याप्रत्युपस्थाविते चुद्धयाद्युपहिते जोत्रास्येंड्यो दुःआयमानेडपि न तदुवानी- 
श्वरो दु.खायते । जीवस्यापि तु दुःखभाप्तिरविद्यानिमित्तेवेत्युक्तमु १५ 
भतिबिम्ब की विम्बरूपता-- 


वस्तुत: उपाधिगत चंचलता के द्वारा प्रतिब्िम्ब में चंचलता प्रतिमासित होती 


त+ चलननन. «++- >> 


१. बृ० उ० शा० सा० राश१६ पृ० रद८ । 
३. वही ३॥२२० पृ० ६४५। 


२५ प्रवोध सुधाकर, श्लोक ११५ पृ० ७५। 
४. बही, शलोफ १२५ पृ० ७६ । 


५. ब्र० सू० शा० भा० राशड६द पृ० ५२७-५८॥। 
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है और उसका विम्वघर्मानुसरणत्व प्रतीत होता है | वास्तविक तथ्य यह है कि प्रतिबिम्त 
विम्बस्त्ररूवाप्गाही होता हैं उसका उपाधिधर्मानुसरण व्यावहारिक कि वा औपचारिक 
है । प्रतिविम्गरस्य जीव विस्वरकूप ब्रह्म सम निष्क्रिय है उरामें कतृत्व, भोवतृत्व आदि 
उपचारमान्र है-- 
चल्रत्युपाधी प्रतिबिम्बलील्प -- 
मोपाधिक मूढधियो नयस्ति | 
स्वव्रिम्बभूत॑... रविवद्विनिष्क्रयं 
कर्त्ारिप्रि भोक्ता$स्मि हतो5स्मिहेति ।१ 
प्रतिबिम्ब जीव का विषय प्रकाशकत्व-- ह 
बुद्धिगत चित्मतिविम्बरूप जीव वाह्य विपयों को नेन्न से इन्द्रिय प्रणालिकया उसी 
प्रकार प्रकाशित करता है जैसे कांस्यादिपात्रप्रतिफलित सवितृत्तेज गृहान्तेभत अन्य 
विपयों को प्रकाशित करता है--- 
प्रतिफलितं यत्तेज: सवितु: कास्यादियात्रेपु । 
तदनुप्रविष्टमंतगुंहमन्यार्थानध्रकाशयति ॥ 
चित्रतिविम्बस्तद्ददबुद्धिपु यो जीवतां प्राप्त: ॥ 
नेत्रादी न्द्रयमर्थवहिरर्थान्सो5वमासयति ॥।* 
जीव की त्रिविध अवस्थाएं-- 
परमात्मा से प्रृथक्‌ प्रतीयमान चित्प्रतिविम्बात्या (जीव) जाग्रदृशा में प्राणन तथा 
श्रवणादि विशेष विज्ञानों का कर्त्ता सा हो जाता है - 
तत्तन्न यध्माददुवैतमित्र त्तस्मादेवेतरोध्सो परमात्मन: खिल्यभृतः आत्माशरमार्षे- 
एचन्द्रादेरिवोदकचन्द्रादिप्रतिविम्ध इतरो प्राणेततरेण प्राणेनेत्तरं श्रातव्यं जिध्नति ॥* 
स्वप्न में जाप्रतु का प्रतिविम्बरभूत लोक इसका अनुमव विषय होता है और 
स्वप्नदुप्ट लोक इस प्रतिबिम्बात्मक जीव का स्वरूप नहीं-- 
न तावत्स्वप्ने मनुभूत महाराजत्वादयों लोका आत्मभूता:। आत्मनोध्न्यस्य जाग्रल्प्रति- 
विम्बभूतस्य लोकस्य दर्शनात्‌ ।% 
स्वप्नान्तशब्दवाच्य युपुप्तिकाल में यह चित्प्रतिविम्बहूप जीव मन आदि विशेष 
ज्ञान के साधनों के अज्ञान में विलीन हो जाने के कारण पुयंप्ठकहूप जीव भाव को 
त्यागकर अपने स्वरूप को उसी प्रकार प्राप्त किये रहता है यथा दपंणापनयनोपरान्त दपंणर्य 


& समन मीयन-ममीनाओ 3 निनन्‍गनन 3 नननविनन पिननगनक- न 


१. विवेक चूडामणि, एलोक ५०० 
२. प्रत्ोध सुधाकरः लिगदेहादिनिरपण प्रकरणम्‌, श्लोक ११७-११५, पृ० ७६ 
>> 


रे। हु० उ० भा० २४१४ प्‌ृ० ३१६-२० 
४. वही २१।१८ पृ० २४६ । 
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पुरुप का प्रतिबिम्ब स्वयं विम्वभूत पुरुष ही हो जाता है | इस सुपृप्ति की स्थिति में यह 
प्राज्ञ जीव अपने स्वामाविझ स्वहूप पर ज्योति से संपरिष्वक्त अर्थात्‌ एकीभमूत हो निरन्तर 
तथा सर्वात्म होने के कारण न तो किसी बाह्य वस्त्वन्तर का ज्ञाता होता है और न 
आन्तर सुखदुःखादि का अनुमव करता है-- 

'तन्न ह्दर्शापनयने पुरुपप्रतिबिम्ब आदर्शंगतो यथा स्त्रमेव पुरुपमपीतो भवति 
एवं मत आशद्यपरमे चैतन्यप्रतित्रिम्बन पेण जीवेताइऋ्मना मनसि प्रविष्ठा नामरूपव्याक- 
रणाय परा देवता सा स्वमेवा5उत्मानं प्रतिपघते जीवऋूपतां मन आझ्यां हित्वा अतः सुपुप्त 
एव स्वप्नान्तशब्दवाच्य इत्यवगम्पते ॥! * 

'एवमेव यया दुृष्डान्तोथ्य॑ पुरुष: क्षेत्रजों भूतमात्रासंसगंत: सैन्चव खिल्यवरत्प्रविमक्तो 
जलादो चर्द्वादिप्रतिविम्बवत्कायंक्रण इह प्रविष्ठ: सोध्य॑ पुरुपः प्राज्ञेन परमार्थन स्वामा- 
विकेन स्वेना$त््मना परेण ज्योतिषा संपरिष्वक्त 'एकीभूतो निरन्तर: सर्वात्मा न वाद्य 
किचन वस्त्वन्तरं नाप्यान्तरमात्मन्ययहममस्मि खुखी दुःखी वेति वेद ।! * 

सुधृत्तिकाल में एकीमवन रहते हुए भी जीव ओर परमात्मा में कुछ उपाधि भेद 
बना ही रहता है क्ग्रोकि जीव की उपाधि मलिनसत्त्वप्रधाव व्यष्टि अज्ञान और ईएचर 
की उपाधि शुद्धसत्त्वप्रधान समष्टि अज्ञान है। यह उपाधिद्वय सुपुष्तिदशा में भी 
चना रहता है । इस व्यष्टि अन्ञान में जाग्रत्‌ तथा स्वप्वावस्थाओं के सभी अनुभवों के संस्कार 
शरीर, इन्द्रिय और अन्त:करण के साथ बिलीन रहते है तथा स्वप्न जाग्रदवस्थाओं में 
पुनः उद्ुभूत हो जाते हैं। इपी प्रकार ईश्वर की प्रलयरूप सुपुप्त्यवस्था में भी समस्त 
प्रपंचघनाल ईश्वरोपाधिभूत अयबा समष्ट्थज्ञानहप मायोपाधि में संस्कारात्मना विलीन 
रहता है | इसी कारण चुपुप्ति को आनन्द्मय कहा जाता है और मोक्ष को आनन्दस्वहूप 
माना जाता है क्योंकि ,र्व में कुछ भेद बना रहता है और उत्तर में सवंधा अद्वत मात्र 
हो जाता है | यही मोक्ष और सुपुर््ि का अन्तर हे। अतएवं न जीवसांक् होता है 
और न प्रपंचवस्तुसांकये । 
बिम्द-प्रतिविम्वाभेद के द्वारा मोक्षोपपादत--- 


ज्ञातव्य है कि यह प्रतिबिम्ब जीव वस्तुत: विम्ब अर्थात्‌ आत्मरूप हे तथा उसका 
पृथगवरमासन उपाधिप्रतिफलन वशात्‌ है। शंकराचाय ने इसीलिए अपने ग्रन्थों में प्रति- 
धिम्ब के विम्बैक्यामाव करा उपन्यास किय्य है। उहने का अभिप्राय यह है कि वह प्रति- 
बिम्ब को बिम्बसम निष्क्रिय मानते हैं तथा उसके चांचल्य आदि धर्मों फो औपाधिक 
बताते हैं ।* 


६. छा० उ० शा० भा० हा८ा१ पृ० ३१३॥। 

रे, बृ० उ० मा० डा३हे। २१ पृ० ५५६॥। 

३. द्रष्टव्य, विवेकचुडामणि, श्लोक ५०६ पृ० २६४। 
| 
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प्रतिविम्ब का एतादुण स्वरूप मानने के कारण उनका मत है कि जैसे दर्पण 
रूप उपाधि के नाश होने पर दपंणस्थ प्रतिविम्बित मुख ग्रीवास्थ विम्बभूत सुख में एकी- 
भूत हो जाता है उसी प्रकार यह चित्रतिविम्त्र जीव बुद्धयादि उपाशत्रियों के नष्ट हो जाने 
पर विम्वभूत ब्रह्म में संप्रतिष्ठित या एकीभूत हो जाता है । 

बत्रास्मिन्नात्मनि हि यस्मान्निरूपाधिके जलसूर्यप्रतिविम्बभेदा इबा55दित्ये प्राणा- 
दुधुपाधिकृता विशेषा प्राणादिकर्मजनामामिवेया यथोक्‍्ता होत एकमभिन्नतां भव्रन्ति 
प्रतिपघंते ।* 


त एते कर्माणि विज्ञानमयश्चाउच्त्मोपाब्यपनये सति परेछ्प्रयेडनन्तेक्षये ब्रद्मणया- 
काशेकल्पेष्जे3जरेब्नन्तरे5मू तेउ्मग्रेडयवेइनपरे 5 वाह्मयेष्द्वये शिवे शान्ते सर्वे एकोमबन्त्य- 
विशेषतां गच्छन्येकत्वमापघन्ते जलादबाधारापनथ इव सुर्थादिप्रतिविस्वा: सूर्य घटादुप्पनय 
इवा$कराशि घटादयाकाशा: ॥5 ः 

स च जलसूर्यकादिप्रतिविस्बस्य सुर्यादिप्रवेशवज्जगदावा रशेपेकक्षरे परेउक्षर आत्मनि 
संप्रतिष्ठते ।* 

.... व्रिम्बभूतपरतद्ामात्न भवति  केवलम्‌ । 

यथापनीते त्वादर्णे प्रतिविर्म्ध॑ मुख स्वयम्‌ ॥7 

प्रतिविम्व का उपयुक्त निरूपण उन शांकर-पंक्तियों को ध्यान में रखकर किया 
गया है जो प्रतिविम्व को विम्बहूप मानती हैं तथा जिमके आवार पर परवर्ती मद्वैत- 
वैदान्तियों में से शंकरणिप्य पदुमपादाचार्य ने प्रतिविम्बवादारूय प्रस्थान का सुव्यवस्थित 
रूप प्रस्तुत किया एवं शाखोपशखर झूप में विव्रणकारादि ने उपयृ हित क्रिया । 
शांकर ग्रन्थों में आभास की शब्दावली-- 


प्रस्तुत प्रसंग में शांकर-पग्रंब-पुलम उन पंक्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत किया जायगा जो प्रतिब्रिम्ब शब्द को मिथ्प्रादि झूपों में वणित करती हैं और 
परवरत्ती आभासवाद नामक अन्यतम पक्ष की संस्थापिका स्विद्ध हो सकती हैँ । यथरपि 
शंकराचायं का अमिप्राय यह नहीं था कि अवच्छेद, प्रतिध्िम्त्र अथवा आमास इन तीनों 
की शब्दावली में से क्रिती एक की शब्दावली को अपना कर अह्वैत सिद्धान्त प्रतिपादित 
किया जाधव त्यापि उनके ग्रन्यों में जितनी आमास की शब्दावली है उतनी अबच्छेद और 
प्रतिविम्व की नहीं । ब्रह्ममृत्र माप्य जैसे प्रामाणिक पग्रन्यों से लेकर जितने भी उनके माप्य 
भर प्रकरण ग्रन्य हूँ, उन सभी में आमास की शब्दावली उपलब्ध होती है। प्रतिबिम्ध 


२, थयु० उ० शा० भा० दडा७छ पृु० ११५ 
मु० उ० भा० रा७ पृ० ४५ 
प्र० उ० मा० ४6६ पृ० ४४ 
४. स्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रह:, एलोक, ८०४ पु० २०० | 


$ 


नए 0 «» 
छ के ध्ह 


शंकराचार्य के मूलभूत सिद्धान्त 0] इए 
का विम्बमिन्न मिथ्यादि रूपों में अम्यूपगम भी परोल्रूप से प्रतिविम्बव्यतिरिक्त बामास- 
सिद्धान्त का समर्थन है। आमास के स्वढपय से लेकर झ्ानास के बंगीह्ार से बन्च 
मोल्लादिल्यवस्वा कली उपपत्ति कैसे हो सकती है, इन समी पर शंक्तराचार्य ने स्वीय ग्रन्चों 
में बुक्तियूर्ण विचार हिया है। 

आभातस-स्वरूप-- 





साण्डूक्योपनिपदुमाष्य के जनामास' पद के व्याख्यान) के आधार पर यह 
कहा जा सकता है कि कल्पित विपयमावाव॒मास आभास है। यह आमास सतत नहीं हो 
सकता है क्योंकि इसका जोवन उपाधिममक्ालिक होता है ओर उपाधि के चाज के साथ 
इसका नी नाथ हो ज ता है । असत्‌ भी नहों हो सहता क्योंकि आमास-प्रतोति जपरो- 
झस्तिद्ध है । बत: आमास सदतद्विललण होने के कारण अचिन्त्व हैं )* जैसे दर्पणस्थ 
मुखामास ग्रोवास्घ मुख से भिन्न होता है, उत्ती प्रकार आश्गस्त बात्मा से पृथक है ।* 
मिथ्या होते हुए भी उपाधिगत चिदानास उद्ची प्रकार आत्मवत्‌ प्रचित होता है जैत्ते 
मुक्ुरत््च मुख ग्रीवास्च मुखबत्‌ प्रतोत होता है ।४ अत्त: जआमास वस्तुत: दर्पणस्घ मुखवत्तु 
मिच्या है ।* जामात्न को मिथ्या मानने के कारण मंक्तराचाय ने इस (आमास) को कहीं 
अवस्तु, * कहों लतात्म,” और कहीं दूकू वो उ्छाया” के हूप में प्रतिपादित किया 
१. हअतामाते न केनचित्कत्पितिव विप्रेनावमानते! (मा० उ० घा० भा० हो पू० 
१५३) 
“४ -***'अचित्त्यास्ते यतः सदैव ।” वही ४॥४१-४२ पृ० १६२ 


तात्मामासल्वसिद्धिश्चेदात्मनों प्रहगात्‌ पृथक । 

मुखादेश्यव पृथवित्तद्धरिह ल्वस्योच्यसंश्रवः ॥॥' 

(उ० सा० पच्च प्रकरण १८। ११५) तुलनोय वही-१८। १२३ । 

४. 'मुकुरस्थ मु्ख वद्वन्मुखवत्मबत्ते मृषा 

बु्धिस्थामासकस्तदुबाद्त्मवत्मपते मृषा ॥ (अद॒बैतानुभूति:, श्लोक, ६३ पृ० ६२) 


ल्‍्पे 


न्प्प 





पृ० २४७) तथा 'लामासे परिणामश्चेन्न रज्ज्वादिनिमत्ववतु, सपदिच तवावोचमा- 
दर्ग च मुखादिवत्‌ ।' (वही १८११४, पृ० २६०) द 

६. अवस्तुत्वाब्चिदामात्तो'” स्वात्मप्रकाशिका, श्लोक, रे७छ, पु १२६) तथा 
““"आमातस्याप्यचस्तुत: 7? (उप० सा०, पच्च खंड प्रकरण १८ श्लोक ४ड, 
पूृ० डे३रे) 

७. द्रष्टन्य, विवेकचुडामणि: श्लोक १६४ पृ० २३३ तथा इलोक २२०-२२ ए० रे३६॥। 


उप» सा० पदच्च खेंड १ै८१०८ पु० ररेह । 


(उप० सा» पद्य खंड, १२॥६ पृ० ३०४) 
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है । आभास वुद्धि के कर्तुत्वादि धर्मों का अनुवतेन उसी प्रकार करता है जैसे दर्पणस्थ 
मुख दर्पण के मालिन्यादि घर्मों का अनुवर्तन करता है।* प्रतिविम्ब की शब्दावली के 
निरूपण के प्रसंग में यह उल्लिखित किया गया है कि उपाधि के नाश होने पर प्रति- 
बिम्ब का विम्ब में ही संप्रतिष्ठान होता है।* पर आमास-निरूपण करते समय शंकराचार्य 
ने सर्वत्र उपाधि के नाश होने के साथ प्रतिविम्ब अर्थात्‌ आभास का नाश या वच्युदास 
अथवा मिरास माना है ।* अतः स्पष्ट हो जाता है कि आभास वह अनिवर्चनीय वस्तु है 
है जी उत्पादविनाशशाली होने के कारण मिथ्या या अवस्तु है । 
आभास तथा उसका धर्मविचार-- 

मुखामास के धर्मं के विषय में चार विकल्प हो सकते हैं-- 

(१) क्या मुक्लामास सुख या आदर्श दोनों में से किसी एक का घमं है ? या 

(२) थुख का धर्म है ? या 

(३) इन दोनों का घर्म है ? या 

(४) कोई परमार्थ वस्त्वन्तर है ? 

इसी प्रकार चार विकल्प आत्माभास के विषय में भी हो सकते हैं। शंकराचार्य 
ने उपदेशसाहस्री में इन चारो विकल्पों का प्रतिपेष किया हे जिससे दुष्टान्त के समान 
दार्ष्टान्तिक आमास की अनिवंचनीयता धिद्ध होती है । विकल्पों के ख़ण्डन में प्रवृत्त तर्क 
इस प्रकार है--० 


(१) मुखामास मुख या आदर इन दोनों में से किसी एक का घर्म नहीं। यदि 
दोनों में से किसी एक का धर्म आमास हो तो किसी एक के न रहने पर भी मु्ामास 
की प्रतीति होती अर्थात्‌ यदि दण का घमं मुख हो तो मुख के दर्पणवियुक्त होने पर भी 
दर्पणगत रूपादि के समान मुखामास को दृग्गोचर होना चाहिए और इसके विपरीत 
यदि मुख का धर्म हो तो दर्पण के मुखवियुक्त होने पर दर्पण में मुखामास की ध्थिति 
बनी रहनी चाहिए । पर किप्ती एक के अभाव में मुखामास रहता नहीं । अतः उसे इन 
दोनों में से किसी एक का धर्म नहीं माना जा सकता । 


१. उप० सा०, पच्मखंड, १८३२ पृ० २२३ | 
२, हू० उ० शा० मा० टाद्७छ ११५: मु० उ० शा० भा० ३श७ पूृ० ४५; प्र० उ० 


शा० मा? ४६ १० ४४ तथा सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रह, श्लोक ८०४ पु० 
२०० ॥ 


ह० उ० शा० मा० २५१२ १० ३१६-१७ तथा २४१३ पृ० ३१८-३१६, ब्र० 


३० जा० मा० राशा३० पृ० ५६१; अद्वैतानुभूति,, श्लोहझ़ ६४ पृ० ६२ तथा 
विवेक चूटामणि:, एलोक २३००-२२ पृ० २३६ । 


४ उपृ0० सा०, पत् खंड, प्रकरण ५ छ, एलोक ठ्ठे २-४३ पु० २२ इन२६ | 


न्ध्ण 
न 
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(२) यद्यपि आभास पुखामास अर्थात्‌ मुखझय से व्यपदिष्ठ होता है तथापि 
आभास मुख का धर्म भी नहीं करोंकि मुखाभास आदर्श का अनुवर्तन करता है। 
आइउणनुवर्तत का अभिप्रात्र यह है कि मुखोन्पुख मुकुर में ही आभास को प्रत्तीति होती है, 
मुख-समीष्य-विरहित दर्पण में सहीं । अतः मुखैकधर्ंता के सालने पर आभास अनुपपस्त 
बना रहेगा क्योकि दर्पण के न रहते पर मुखाभार का अदर्शन लोकसिद्ध है। 

(३) जैसे घुव और दर्पण के वियुक्त होने पर आभाग नहीं देग जाता उभमी 
प्रतार उनके यथा कथंत्न संयुक्त होने पर भी भाभास-द्शन नहों होता । यदि इन दोनों 
का धर्म आभांस हो त्तो किसी भी रूप में इन दोनों के संयोग होने पर आभास का 
अ्रितत्व बना रहूता पर तिर्यक्त निरीक्ष्यमाण दर्पण में मुख़्ाभास का दर्शन नहीं होता 
अतः आभास इन दोनों का धर्म भी नहीं । 

(४) यदि कहा जाय कि आभास परमार्ष वस्त्वस्तर है तथा जिस प्रकार पूर्व 
सिद्ध राहु की प्रतीति सूर्य तथा चन्द्र के विद्यमान होने पर होती है उसी प्रकार अदुश्य 
किन्‍्तु सदैव विद्यमान आमास की प्रत्तीतिसुख़ और दर्पण के संयोग होने पर होती है 
तो उपयुक्त नहीं, वरोंकि राहु की वस्तुत्ता तो चन्द्रादि के उपणग के पूर्व भी उ्ययोतिपशास्र 
ओर पुराणादि शाझओं फे प्रमाण से सिद्ध है किन्तु मुत्न और दर्पण के सम्बन्ध के पूर्व या 
पश्चात्‌ मुखाभास का अवस्थान किसी भी प्रमाण से सम्भव नहीं । इसके अतिरिक्त जिनके 
मत में राहु भू म्यादि की छाया के रूप में स्वीकृत है वहाँ तो राहु का भी अवस्तुत्व सिद्ध 
होता है। अवस्तु राहु से आभास को अचस्तु सिद्ध करते में प्रधम विकल्प की युक्ति यहां 
भी लागू हो जातो है। 'नाक़मेत्कामतच्छायां गुर्वादि।! तथा 'देवतिर्थकरनातका चचार्यराज्ञां 
च्छायां परज्ियः । म ब्रमेद्रत्ताविण्पृत्रष्ठोचनो दुवतैनादिकमु! इत्यादि छा्यां-लंघन-प्रतिपेध- 
परक स्घृ तियों से भी छाया या बाभास का वस्तुत्व तहीं माता जा सकता, वयोंकि एक 
अर्घ के लिए प्रयुक्त वादय अर्घान्तर के प्रतिपादन में नहीं समर्घे होता । छाया या आभास 
के (माधुर्यादि) अधे-क्रियाकारित्व के कारण भी आमास को वस्तु नहीं माना जा सकता 
क्योंकि छापा का जो माधुर्थादि कार्य देखा जाता है, वह उष्ण द्व्यादि के सेवत न करते 
के कारण है। तप्ममान शिलाकूट को छात्रा में माधुयोपलब्धि नहीं होती। कहने का 
आशय यह है कि च्छायोपविष्ट पुमप को भातपसंसर्ग की निवुत्ति होने के कारण स्वामाविक 
उदकमाघुर्यामिव्यक्ति होने से च्छाया मधुरा' इत्याकारक विभ्रम हो जाता है, चघस्तुत्त: 
छाया में बघेक्रियाकारित्व नहों । अत्त: छाया था आभास चने परमाथे चरत्वन्तर नहीं 
कह सकते । 

उपयुक्त विवेचन का निष्कर्प यह है कि जैसे मुखाभास सुख था दर्पण न दोनों 
में से न किसी एक का धमे है, च॒ मुख का घम्म है न मुख और दर्पण का संगोगज घम्मे है 
और न कोई परमार्घ वस्त्वच्तर है उसी प्रकार चिदामास न तो चुद्धि था जात्मा किसी 
एक का घप है, न निन्मात्र का घर्मे है, त चित्‌ सोर वृद्धि इंच दोसों का संयोगज धर्म 
है और त परमार्धतः कोई वरत्वन्तर है। 'लूथ॑ व्य॑ प्रतिकपों चमूव' 'इन्द्रो मायाभिः 


३८ (] अह्ठत वेदान्त में आमासवाद 


पुरुतप ईपते” 'अनीणया शोचति मुह्यमान:? तथा एको वशी सर्वमृतान्तरात्मा? (एक रूप बहुधा 
:करोति' इत्यादि श्रतियों से और आगमापाधि, दृश्य बुद्धयादि अनात्मविषयों का स्फुरण 
तथा सत्त्व नित्य सिद्ध साक्षों आत्मा में अव्यास के बिना नहों सिद्ध हो सकता, अत्त: एक 
ही प्रत्यगात्मा सतु है और वुध्यादि तथा आभास आदि असत्‌ हैं-इस युक्ति से भी आमास 
के असत्व का निश्चय हो जाता है 7 
आभास का कारण --- 
अपने परमगुरु गौडपाद का अनुसरण करते हुए शंकराचार्य ने आभास को परमा- 
थंत: फार्यकारण विरहित माना हैं। आभाम कार्यकारण शून्य है, यह सिद्ध करने के 
लिए माण्ड्कवयोपपिद-कारिका तथ्रा माप्य में अलात-दृष्टान्त का ग्रहण किया है ।* जैसे 
अलात-स्पन्द ऋजुवक्रादिष्पों में आमासित होता है उप्ती प्रकार अविद्या के कारण स्पन्दित 
सा विज्ञान (ब्रह्म) ग्रहण तथा ग्राहक अर्थात्‌ विषय औौर विपयी रूप में आमासित होता 
है किन्तु यह आमास वस्तुतः विज्ञान का कार्य नहों | परमार्थतः स्पन्दर्वाजत अलात जैसे 
ऋजुवादिरपों में आभासित न होने के कारण अनामास और अज रहता है उद्ती प्रकार 
स्पन्दमात सा विज्ञान (परमात्मा) अविद्योपरम होने पर जात्मादिर्प आाभास-शुन्य होने के 
कारण अनतामास, अज एवं बचल रूप में साक्षास्क्ृत होता है । अलात के स्पन्दमान होने 
पर भी वे ऋजुवक्रांदि आमास अलात के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र से आकर अलात में 
उपस्थित नहीं होते, अत: वे नान्यंतोभूत हैं । उस निप्पन्दयुक्त अलात से कहों वे अन्यत्र 
चले नहीं जाते और न उस निस्पन्दित अलात में ही प्रविष्ट होते हैं। द्रव्यत्वामाव अर्थात्‌ 
अवस्तु होने के कारण वे ऋजुवक्रादिक आमास अलात से भी नहीं निकलते क्योंकि निर्भमन 
एवं प्रवेश तो वस्तु के हो सकते हैं । अवस्तु में इन क्रियाओं का वया योग? अलात के 
ऋजुवक़ादिक आमास के समान विज्ञान के अभास की स्थिति है । अचल विज्ञान के 
आमास किसी अन्य कारण से उत्पन्न नहीं हों सकते अत: अन्यक्ृत होने का प्रश्न नहीं । 
विज्ञान के स्पन्दनशूत्य होने पर कहीं अन्यश्र नहीं चले जाते और न विज्ञान में ही प्रविष्ट 
होते हैं । द्रव्यघुन्य होने के कारण त्रे विज्ञान से नी नहीं निकलते । कहने की अमिसंधि 
है कि आमास न तो विज्ञान से ओर न विज्ञानातिरिक्त अन्य किसी वस्तु से उत्पन्न 
होते हैं, न विज्ञान में प्रविप्ट होते हैं और न विज्ञानातिरिक्त कित्षी अन्य स्थल में चले जाते 
हैं। आमास की कार्यता या कारणता अनुपपन्न है, इशीलिए कार्यकारणशुन्य आमास को 
अचिन्त्य? बता कर आचार्य गौडपाद एवं उनके प्रणिष्य शंकराचाय ने आमास के मृपात्व 
की एक नियमित परम्परा सी स्थापित कर दी है ॥ 


१. “म्यन्ते शास्त्रयुक्तिम्यां आमासासत्त्वमेव च ।! (उप० सा० पद्च खंड, १।४३ पु० 
२२६) 

२. माण्टूक्य कारिका तया शा० मा०, ४॥४७-५२ पृ० १८४६-६२ । 

३. मा० काठ भाण्दा४र्‌ पृ० 26€२॥ 
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आमास की कारणना के सम्बन्ध में उपयुक्त निरुपण पारमाथिक दुष्टि से उप- 
स्थित रिया गया है। व्यवहार निर्बाहार्थ अपरोक्षप्रतीतिविषय ईश्वर तथा जीवादि 
संकुन जगत्‌ की उत्वत्ति, स्थिति आदि के लिए आमास की उत्पत्ति और उसके कारण 
का निर्देश करना पड़ता है । आभाप्त का कारण ब्रह्म है इसीलिए आत्माभास, चिदामास, 
ज्ञामास तथा वोधामास आदि कह कर इसका सम्बन्ध आत्मा से स्थापित क्रिया जात्ना 
है । जैसे मुब्र के बिना मुखाभास दर्पण में अनुपपन्ष होगा उसी प्रकार आत्मा के तिना 
चिदाभास को कल्पना नहीं जा सकती ।) आभास आत्ममुलक हे ।* स्त्राविद्या के अभाव 
में कार्यंका रणशुन्य नियुंण, निविक्रार, निष्भ्रपंच, निराभास ब्रह्म स्वतः आभास-कारण- 
नहों हो सकता अनः आमाप्त को उसी प्रकार अविद्याकृत रे कह दिया जाता है यया जगतु 
को ब्रह्म और अविद्या इन दोनों से उत्तन्न कहा जाता है। जैसे लोक में रज्ज्वादिस्वभाव 
शब्दित स्वाज्ञान के कारण सर्पादि के रूप में आमासित होते हैं उप्ती प्रकार आत्मा अपने 
स्त्रभाव अर्थात्‌ अज्ञान के कारण आभास के कारणत्व का निर्वहण करता है अत अविद्या 
व्यततिरिक्त ब्रह्म आभास का कारण नहीं ।९ 


आभास का अधिष्झान और आश्रय-- 


जैसे मुखामास का अधिष्ठान मुख और आश्रय दर्पण है उसी प्रकार आमास का 
अधिष्ठान शुद्ध ब्रह्दर ओर आश्रय अविद्या तथा अविद्याकृत संसार है ।* अधिष्ठान के 
लिए शंकराचायं ने आधार» शब्द का भो प्रयोग किया है । 


वनीनीनननन नरन्‍ननगभभगनओनत 2 नणन.. निनननान ७3 न्‍ननग#गजएफए#ए2गए. 


१, बिम्बं बिना यथा नीरे प्रतित्रिम्बों भवेत्कयम्‌ । 
विनात्मानं तथा बुद्धों चिदामासो मवेत्कथम्‌ ॥ (अद्धैतानुभूति:,एलोक ५४,पृ०६१ ।) 

२. सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रह:, श्लोक १५६, पृ० १८७ । 

३. आभासस्य चाविद्याक्ृतत्वात्‌:*(ब्र० सू० शा० भा० २३॥५० पृ० ५६१) 

४. न हि रज्ज्वादीनाममविद्यास्वभाववग्यतिरेकेण सर्पाधामासत्वे कारण शकक्‍यं वक्‍्तुम्‌ । 
(मा० का० शा० भा० १६ पृ० ३७) “विबयिविपयाभासमित्यर्थ:। कि तद्व- 
ज्ञानस्पन्दितम्‌ । स्पच्दितमिव स्पन्दितमविद्यया! (वही ४॥४७ पृ० १८६) तथा 
शतश्लोकी, एलोक 5५१ पृ० ११६॥ ह॒ 

५. “अधिष्ठानं चिदामासो बुद्धिरेतल्त्रयं यदा ।! (स्वात्मप्रकाशिका, श्लो ०३६ पृ० १२६) 
तथा 'गुंजावह्लिवदेव सर्वकलनाधिष्ठानभूतो्स्म्यहम्‌” (प्रौढानुभूतिः, ५ पृ० २७) 

६. “आभासस्य चाविद्याकृतत्वात्तदाश्रयस्थ संसारस्पाविद्याकृतत्वोपपत्ति: ।! (ब्र० सू० 
शा० भा० २।३॥५० पृ० ५६१) 

७. अजान॑ तदवच्छिन्नमातयोष्मयोरापि । आधार छुद्ध चैगन्यं यत्तुयमितीयंते ॥। 
(सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रह, श्लो० ३२८ पृ० १८५) 


४० [] बह्वैत वेदान्त में आमासवाद 


आभास-म्रकार--- 


आमास कोई सीमित पदार्थ नहीं अपितु विविध जगदाकाररूप है |" जगत्‌ के जितने 
भी ग्राह्म ओर ग्राहक अर्थात्‌ विषय और विपयी हैं, वे सभी आभात्त हैं।* जगत्‌ के पदाये- 
साथे का विभाजन जाति, क्रिया और वस्तु-इत तीन मागों में किया गया है। अतः गौड- 
पाद तथा शंकर ने अज, अचल, अवस्तु, गान्त, अदुबय तथा परिच्च्छिन्न-पदार्थ रहित विज्ञान 
के भामासों को--[ १) जात्यामाप्त, (२) चलामास तथा (३) चस्त्वामाप--इन तीन 
प्रकारों में उपन्यस्त क्रिया है ।* जैसे एक हो देवदत्त जाति, स्पन्दित तथा गौरत्व-दीर॑त्व 
आदि के धर्मी के रूप में जात्मा वास, चलामास तथा वस्त्वामास आदि पदों से व्यवह्ृत 
होता है उसी प्रकार एक हूं। अज, अचल तथा शान्त परमात्मा भी जात्मादि आभासों के 
रूप में अवमाध्ित होता है। 
आभास की उपयोगिता-- 


शंकराचार्य ने आमास को आत्मज्योत्ति तथा आत्म-द्वार के रूप में भी अंगीकृत 

किया है, जिसके द्वारा आभास की निम्नलिखित उपयोगिताओं को अवगति होती है-- 
(१) विषयावभासनक्षमता--आमास चिदात्मा की ज्योति है।४ यह ज्योति 
सम्पूर्ण जगत्‌ ओर वक्षु आदि का आमायन करती हुईं उसी प्रकार तदाकारकारित हो 
हो जाती है जैसे सूर्य का प्रकाश प्रकाश्यभेदों से सयुक्त होने पर हरित, नील, पोत एवं 
लोहितादि भेदों से अभिन्न ओर उन्हीं प्रकार का भामता है ।४ बुद्धि के प्रत्ययों का दोपन 
भी इस चिदामास के द्वारा हो सम्मव है। यह मान्यता कि साक्षिचेतन की सल्निधिमात्र 
से बौद्ध प्रत्ययों का प्रकाशन हो जायगा; अत:चिदामास को कल्पना करने की कोई आव- 
श्यकता नहीं है-उपयुवतत नहों क्योकि निविकार कूटस्य साक्षि में किसी प्रकार ऐसा 
* उपकारित्व घ॒र्मं स्वीकार भी करें तो उसकी सन्निधि सबके साथ समान होने के कारण 


१. शतश्लोकी, इलोक २७, पृ० ११०। 
२. मा० का० शा० मा० प्रकरण, ४, का० ४७ पृ० १६६ । 
३. जात्यामासं चलामासं वस्लामासं तथैव च | 


अजाचलमउस्तुत्व॑ विज्ञान शान्तमद्वयम्‌ ॥ (मा० का० ४४५ तथा शा० 
माष्य पृ० १८८) 


४. उप० सा०, खंड २, प्रकरण १६, श्लोक ६० पृ० १६४ तथा वही प्रकू० £१८ 
श्लो० ७१ पृ० २४१ । 


५. यथा चा$5दित्यज्योतिस्वमास्यिभेदेै: संयुज्यमान॑ हरितनीलपीततोदिता दिभेदेरवि- 
साम्य॑ तदाकारामास भवति | तया च॒ झूल्न॑ जगदवमासयच्चक्षुरादीनि व तदाकारं 
भवति ।' (यू० उ० शा० भा० ४।३॥३० पु० ५७५) 


शंकराचायें के मूलमूत सिद्धास्त [] ४१ 


अन्यच अर्थात्‌ काष्ठलोष्ठादि में भो प्रत्यय-प्रकाशन के सामथ्ये का प्रसंग उपस्थित होगा ।" 
बुद्धि का विषधधावभासन भी अमास के अमाव में असम्मत्र है क्योंकि जड़ बुद्धि में स्वतः 
विपय-प्र हाशन की क्षमता कहाँ ?* चिदाभासव्पाप्त चुद्धि विपयों का प्रकाशन उसी 
प्रकार फरतो है जैसे शीतल जल बह्नलितप्त हो त्ापयुक्‍त देह का तापक होता है ।* 

(२) उपदेशवाक्यों की सार्थक्ता---आभास आत्मा का द्वार है। आभास के 
अमाव में तत्त्वमसि इत्यादि वाफ््यों के उपदेश का कोई अर्थ लहीं होगा क्योंकि जब सत्स्व- 
रूप ब्रह्म अफ्रेला है, अन्य कोई उपदेष्टव्य नहीं, तब फिर इन उपदेश वाक्‍्यों का विधान 
किसके लिए किया जांग्र ? चैतन्य आत्मा का घर्म नहीं, अपितु स्वरूप है और वुद्धि जड 
है । चिदाभास युक्त बुद्धि चैतन्यघ मंवती प्रतीत होती है । यदि उसमें आत्मा का आभास 
न माना जाय तो केवल आत्मा या वृद्धि में शब्द की प्रधुत्ति नहीं हो सकती क्योंकि एक 
निर्धमंक है और दूसरी जड़ है । कहने का अभिप्राय यह है कि चिदामास विशिष्ट बुद्धि 
वेद के उपदेश की ग्रहण करती है और उसी के द्वारा लक्षणया वेद आत्मा का बोध 
कराता है ।४ यदि चित्त में चिदाभास की सत्ता न हो तो 'चितनोःहम ' यह प्रतीति भी 
नहीं हो सकती * ओर सत्स्वह्वपात्मक ज्ञान न होने पर तत्तमस्थादि महावाक्य व्यर्थ 
होंगे वयोंकि इन वाक्‍यों को अर्थवत्ता 'युष्मद अस्मद' पदविवेकज के प्रति ही स्वीकृत 
है ।६ आशय यह हैक्रि केवल चिदाभास स्वीकार करने पर 'सत्स्वहपो5हम' यह ज्ञान संभव 
है, अन्य शिपी प्रकार नहीं । यदि आभास न स्वीकार फिया जाय तो द्वाराभाव होने के 
कारण “तत्त्वम_! इत्याकारक उपदेश व्यर्थ होगा ।* 

१, अध्यक्षस्थ समीपे तु सिद्धि: स्थादिति चेन्मतम्‌ । - 
नाध्यक्षेडनु पका रित्वादस्यत्रापि प्रसंगत: । 
(उप० सा० खंड २, प्रक० १८ श्लोक ७५ पृ० २४२) 
२. वही, प्रकरण ५ श्लो० ४ पृ० ३१ तथा प्रक० १८ श्लोक १२० पृ० २६२ । 
३. 'बह्नितप्तजल तापयुक्‍त देहस्य तापकम । 
चिल्भास्या धीस्तदाभासयुक्तान्यं मासयेत्तथा ॥ (लघुवाक्यवृत्ति:, वृत्ति ६, पु० ३२) 
४. चैतन्यामासता बुढ रात्मनस्तत्स्वरू पता । 
स्याच्चेत्त ज्ञानशब्देश्व वेद: शास्तीति युज्यते ॥] (उप० स्ता० द्वितीय खंड, प्र० १८, 
इलो ० ५०, पृ० २३२) । 
४५. 'नच घीह शिरस्मीति यद्याभासों न चेतसि ! ( वही प्र० १८, श्लो० ८९ पृ० 
२३२ ) 
६. सदस्मीति घियोथ्मावे व्यर्थ स्पात्तत्वमस्यपि । 
युष्मदस्मद्विभागज्ञ स्थादर्थवदिदं वचः ॥। (वही प्र० १८, श्लो० ६० पु० २४८) 
७, इत्पेव॑ं प्रतिर्पत्ति:स्थात्तदस्मीति च नान्‍्यथा ) 
तत्त्वमित्युपदेशो४पि द्वाराभारादनर्थकः ।। (वही प्र० १८, श्लो० ११०, पृ० २३८) 


४२ [] जहत वेदान्त में आभासत्राद 


आत्मा के परिणामित्व की शंका तथा समाधान 

आभास मानने से जात्मा का परिणाम सिद्ध होगा यह कथन छोक नही क्यों 
परिणाम तो चस्तु का वस्तुरूप ही होता हे पर आमासस्वरूप-निहूपण करते 
समय आमास को वस्तुरूपता का खेंंडत करते हुए उसे रज्जु आदि में सर्भदि की 
कल्पवा के समाच तथा दर्पण में मुखामास के समाव मिथ्या, अवस्तु त्तया जनिवंचनोय 
आदि बताया गया है ।* 
चिदाभास तथा ब्रह्म का सम्बन्ध 

प्रह्म का आभास से कोई संस्पर्श नही क्योंकि पारमाथिक दृष्टि से प्रह्मा के अतिरिक्त 

उसका भस्तित्व नही ।* ज्ञात्मा आभास के कतंत्वादिक घर्मो से थी उसो प्रकार असंस्पृष्ट 
रहता है जैसे प्रतिविम्व के चंचलात्वादिक घर्मो से बिम्ब्र में कोई चंचलता नहों आती ।* 
भामास कौर बहा के सम्बन्ध का यह निषेध पारमाधिक दुष्टि से है। व्यावहारिक दृष्टि 
पे जन्यजनकत्वसंबंध होगा, यह पहले कहा जा चुका हे । 
आपम्तात को शब्दावलो के परिप्तर पें जगतू, जीब और ईश्वर क्वा निरूपण 
आभास और जपत्‌-- 

जिसको परिच्छेदशब्दावलो के प्रसंग में बाह्य तथा आध्यात्मिक दो रूपों में 
उल्लिखित किया गया है तथा जिसके समवेत स्वरूपनिदर्शन के लिए शंकराचाय॑ 
ने जपते ग्रन्थों में यत्र-तत्र महाणंव, » वुक्ष' आदि रूपक्रों का संमाप्रयण किया है, ऐसे 
चिरकाल से अनुवर्तभान जगत्‌ को यद्यवि अनादि, अनन्त६ इत्यादि विशेषणों से व्यपदिष्ट 


१. वही, प्रकरण १८ श्लो० ११४ पृ० २६० । 

२. भ० ब० त्तथा शा० भा० ४२६ पृ० १७६ । 

३. प्रतिविम्बंचलत्वाद्या यधा विम्वस्थ कहिचित्‌ । 
ते भवेयुर्तथा भासकर्तत्त्वाद्यास्तु नात्मन: ॥ (अद्वैतानुभूतिः, स्लो० ५५, पृ० ६ १) 

४. ऐ उ० शा« भा०, प्रथम, अध्याय, हितोयसंड, पृष्ठ ३४-३६ ॥ 

४. कर्ममुलोधविद्याक्षेत्रो हासो संसारवृत्न: ममूलउद्धतेव्य इति।॥ बि० उ० था ना० 
(थ७ पृ०१००) ऊच्व पूलोआयावशाख एपोए्चत्य: सनातन: (क०3०२१३१ ठघा 
जा भा० पृ० १०७-८) तथा 'जादी मध्ये त्पान्ते जनिमृतिफलद कर्ममूर्ल विशाल) 
नाता सत्तारवृक्षे श्रममर्मुदिता शोकतानेकपपम्‌ । कामक्रोघादिशा्स चुतपशुवनिता 
कन्यका पक्षिसेंधं । छिल्वाउयंगा सिने पदुमतिरमितश्चिंतयेद्‌ चासुदेउम्‌ ॥7 (एतश्लोकी, 
एलोफक १०० पृ० १२२ 


चना नक चाय ० पोज ३००पवीकी प सिद्धान्त कल अं 
घक्राचाव के मूलबूत्त चद्धान्त []) ४३ 
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यह मिप्पा 
परस्पर पिले हुए अनेक प्राणियों की कर्मदासना से हड्लीक्त, साथ्य-साथन-तक्षणों वाला, 
क्विया-कलात्म क यह सम्पूण जयत्‌ नदो लोत तथा प्रदोप-संतति कै समाव क्षणिकत ह, 
कदली-स्तम्थ के समान छसार है तथा मुगमरीचिका और सल्वप्त के समान अजुद्ध है, 
यद्यपि अविवेक्षिपों को इसकी प्रतोति क्षणिकादि हूप में नहीं प्रत्युद अविकोर्यमाय, नित्प 
तथा मारवात्‌ रूप में होतो है ।* वियया त्तथा विषय रूप से सम्मत सम्पूर्ण जगत असदूरूप 
तथा आमासमात्र हैं ।' इस आभास रूप जगदाक्वार को उपलब्धि अज्तान-सिल्धुप्रविष्द 
विस्पृतात्नस्वछय जीद को होती है? क्योंकि सज्नानाणंवोत्तीर्ण स्वहपापन्तदीव के लिए 
जगत्‌ ४) स्थिति असंभव है। प्रहण-ग्राहक्नायास रूप जगत्‌ अविद्या के कारण विज्ञान 
(प्रझानधदचैतन्य) का स्पन्दन सा है ।* असमोदासीन तिष्प्रयेच अदवय बदह्म में जगत 
उसी प्रह्नार झ्ञानासित होता है जैसे उपाधि की रक्तता या चोलता से स्फटिक में रक्तता 
अधवा अम्बर में वीलता का आरोप हिया जाता है । वस्तुतः बह्म में श्ामासित जगत 
स्फटिकादि को रक्तता के समान असत्य है ।* वह्य में निखिल जगत्‌ का झामास तनी 
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तक संगत हैं जब तक बह्म का अस्तान दना है कयोंक्षि यह स््ंविदित तप्य है कि रख्जु 
अपने अत्ञाव क्षण में ही तपंद्रतो प्रतोद होतो है। ४ अभिप्राय यह है कि जैसे रज्जु अपने 


अजिद्या रूप स्वभाव के अम्राव में र्वोदि आमासों का कारण नहीं हो सहूतो वैने ब्रह्म 
१. जगद्विलक्षय वह्य वह्मयोब्न्यद्न किचन । 
ब्रह्मन्यद्‌माति चेन्मिप्या बधा यृग्मरोचिका ॥ (आत्मबोध, श्लो> ६३ पू० १८) 
/“****प्रतिक्षणमन्यवास्वनावो"*' "५१ (कु० उ० शा» भा» राहा१ पृ० १०७-८) 
३. सर्वोच्लोकः साध्यलाधनलक्षणः: क्रियाफलात्मकः संहताने कष्रा णिर्णवासनाउष्टव्यल्वात्‌ 
क्लणिको5पारोज्तुडो. नद्दीज़ोतःप्रदोपतन्तावकल्प: कदलीस्तम्भवदसार: फेन्माया 
मरीच्यम्नः स्वप्नादिसम: त्तद्यतात्मदृष्दीचामविक्रीयंनाणो नित्य: सलारवानिव लक्ष्यते ।! 
(दृ० उ० शा० भा० शशार पृ० ६६१-६२)। 
हुष्डं बह्मातिरिद्तं सकलमिद्ससद्बपमानाससावम्‌ ।! (घतस्लोकी.्लो ७ ६ड पु० ११६) 
- एकस्तचास्त्यसंपतदनु तदपरोज्लान सिन्धु प्रविष्ठो। 
विस्मृत्यात्मत्वरूपं स विविधजगदाक्ञारमामासमैनत्‌ ॥ (वहो इ्लो० २७, पृ० ११०) 
६. मा० काज शा भार 'राएएफ पृ० ए८९४ ॥ 
७. अपरोक्षानुभूति:, स्लोक ४४, पृ० ४। - 
5. रज्ज्वज्ञानात्क्षणेमेव यदवदरज्जुहि संपिणों ॥ 
भाति तद॒व॒च्चिति: चाक्षाद्‌ विश्वाक्रेण केबला ॥ (अपरोक्षान नुतिः, श्लो० 
2:0५ पु ड) 


श्द 


हम 


४४ [] अद्वैत वेदान्त में आभासवाद 


अपने सख्रभाव (अज्ञान) के अमांव में जगदामास का कारण नहों हो सकता ।* जगतु को 
स्थान-स्याम पर अध्यारोप* कहने का यही रहस्य हे कि शंफ़राचाय इसे आभास रवहप 
मानते हैं । पर जगत्‌ को आभास कहने का अमिप्राय यह नहीं कि शंकर को जगत को 
सांव्यावहारिक या आपेक्षिक सत्ता भी अभीष्ट नहीं । उन्का स्पष्ट कथन है कि जब तक 
जीव फो आत्मैकत्व की प्रतिपत्ति नहीं होती तव त्तक उसे जगत्‌ के प्रमाण-प्रमेष-फल 
लक्षग हूप व्यवहारों में अनुतत्व बुद्धि नहीं उत्पन्न हो सकत्ती ।* जगत्‌ु तब तक सत्य है 
जब तक उसके अधिष्ठान-पृत्त ब्रह्म का सान्नात्कार नहीं होता ।४ 


आभास तथा ईश्वर 


शंकराचार्यक्ृत स्ववेदान्तसिद्धान्तसार संग्रह नामक प्रकरण ग्रन्थ के अनुसार 
मायोपहित सामास चैतन्य ईइवर है ।४ एक अन्य प्रकरण ग्रन्थ में कहा गया है कि 
माया, आभास तथा विशुद्धात्मा--ये तीनों मिलकर ईश्वर हैं) इसमें से कोई एक ईश्वर 
क्यों नहीं हो सकता ? यह प्रश्त सदा समाहित रहे, एतदर्थ आचाये का कथन है” कि 
विशुद्धात्मा, पूर्ण निविकार तथा विशुद्ध होने के कारण स्वयं ईश्वर नहीं हो सकता, जड़ 
एकाकिनी माया में भी ईएवरत्व दुर्घट है तथा अवस्तु आभास भी ईश्वर नहीं हो सकता । 
माया, आमास तथा विशुद्धात्मा तीनों का संहत रूप ईश्वर हे, इसीलिए मायोपहित 
सामास चैतन्य को ईश्वर कहा गया है। सत्त्वगुणबवू हित, पर्वज्ञल्वादि ग्रुणोपेत ईश्वर 

१. नहिं रज्ज्वादीनामविद्यास्थभावग्पतिरेकेण सर्पादामासत्वे कारण शवयं वकक्‍नुम्‌ ॥ 

(मा० उ० शा० भा० १॥६ १० ३७) 

२. बू० उ० गा० भा० १ १३१ प० ६ तथा ६। 

३. सर्वव्पहाराणामेव प्राख्रह्मत्मताविज्ञानात्सत्यत्वोपपत्ते : स्वप्मव्यवहारस्येव प्रायग्रवो- 
घात्‌ । यावद्धि न सत्यात्मेकत्प्रतिपत्तिस्तावत्ममाण-प्रमेण-फन-लक्षणेपु विकारेप्व- 
तत्ववुद्धिन' कस्य चिदुत्पयते | (त्र० सू० शा० भा० २ १॥ १४ प० ३७७) 

४. तावत्सत्यं जगदुभाति शुक्तिकारजतं यथा यात्रन्न ज्ञायते ब्रह्म सर्वाधिष्ठानमदुवयम्‌ । 

(आत्मचोध; इलोक ७, पृ० १३) 

५,  एलोक ३१०-११, पृ० १५७ । 

६. मायामासो विशुद्धात्मा ऋयमेयन्‍्महेश्वरः: | (स्वात्मप्रकाशिका, श्लो०३८,प० १३६) 


७. मायामासोड्पवस्तुल्ात्मत्पेके नेश्वरो नवेत्‌ । पूर्णत्वान्तिविक्ारत्वादिवशुद्धत्वान्महे- 
एयर: | जटसहेतोर्मायायामीश्वरत्वं नु दुर्घटमू ॥ वही ए्लो० ३८-३६ पु० १२६। 


शंकराचार्य के मूलभूत सिद्धान्त [] ४५४ 


जगत्‌ की सृष्टि-स्थिति और अन्त का कारण तथा सभी के ज्ञान का अत्रभाप्तक है ।' 
चिदाकाणश में ईश्वर उसी प्रकार कल्पित माना गपा है यया वटाक्नाश अथवा मठाकाश 
महाकाश में कल्पित माने जाते हैं।* कल्पित होने के फलस्वरूप ईश्वर की वास्तविकता 
परमार्थावस्‍्था में वाघित है ।* ज्ञानहपी बह्नि से माया के दग्घ होने पर ईश्वर का नाश 
स्वयं सिद्ध है ।? कल्पित ईश्वर के नाश से आत्मा का नाश उसी प्रकार कमी नहीं होता 
जैसे ताम्रकल्पित ईश्वर के नाश से ताम्र-नाश नहीं होता ।९ 


आभास तथा जीव-- 


जीव के आभासात्मक स्वरूप-निरूपण के उदंश्य से शांकर ग्रंन्धों के कतिपय 
विशिष्ट उद्धरणों को प्रस्पुत किया जाता है । 
“आभास एप चैष जीव: परस्यात्मनो जलसूर्यकादिवत्‌ प्रतिपत्तव्य: ।! [ ब्० सू० 
शा० भा० २।३॥४० पृ० ५६१) ; 
'जीवों हि नाम देवताया आभासमात्रम्‌। बुदुयादिभूतमात्रासंसर्गजनित आदर्श 
इव प्रविष्ट पुरुपप्रतिविम्बों जलादिष्विव्र च सूर्यादीनाम्‌ ।! (छा० उ० शा० भा० ६१२ 
पु० २६६९-६७) तथा--- 
'बोधाभासो बुद्धिगतः कर्त्ता स्यात्युण्यपापयो: ।! ( लघुवाक्यवृत्ति:, वृत्ति २ 
प्‌ृ० ३२ ) 
उपयुक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि बुद्धिगत चेतन्धय का आभास जीच 
है | बुद्धि आदि भूतमान्नाओं के संसर्ग से उत्पत्त यह परमात्मा का आभासरूप जीव दर्पण 
में प्रविष्ट पुरुष-प्रतिविम्ब अथवा जलादि में स्थित सूर्य के आभास के समान है। जैसे 
माया, आमास तथा चैतन्य के संपिडित रूप को ईश्चर बताया गया है उसी प्रकार अधि- 
प्ठान भूत चित्‌, चिद्रभास और आवारभूत बुद्धि ये तीनों जब अज्ञान के कारण एक से 
१. मायोपहित चैतन्यं साभासं सत्त्वतृ हितम्‌ । सर्वज्ञत्वादिगुणक सृष्टिस्थित्यंतकारणम्‌ ॥ 
अव्याक्ृतं तदव्यक्तमीश इत्यपि गोयते । सर्वशक्तिगुणोपेत: सर्वज्ञानावभासकः ॥ 
(सरव॑वेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रह', श्लोक ३१०-११ पृ० १५७) 
२. घटाकाशमठाकाशी महाकाशे प्रकल्पिती | एवं मयि चिद्ाकाशे जोवेशौ परिकल्पितौ । 
(स्वात्मप्रकाशिका, श्लोक ४२ पृ० १२६) 
३. 'परमार्थावस्थायामीणित्रीशतव्यादिव्यवहाराभाव: प्रदश्य॑त्ते ।” (ब्न० सु० शा० भा० 
२१:१४ पृ० ३८३) 
४. "ायातत्काय॑विलये नेश्वरत्वं च जीवता' (स्वात्मप्रकाशिका, श्लो० ४३ प० १२६) 
५. यथेश्वरादिनाशेन ताम्ननाशो न विद्यते | तथेश्वरादिनाशेन नाशो नैवात्मनः सह ॥॥ 
(अद्वैतानुभूति, श्लोक ६७ पृ० ६२) 


४६ [:] अद्वत वेदान्त में आमासवाद 


प्रतीत होते हैं तव जीव-माव होता हे ।" कहने का अभिम्राय यद है क्लि उपयुक्त तीनों 
तत्त्व पररपर मिलकर ही जीव के संपिडित रूप है, पृथक्‌-पृथक्‌ कोई नहीं, क्योंकि 
निविकार होने के कारण शुद्ध चित्‌ स्वयं जीव नहीं हो सकता, अवस्तु होने के कारण 
चिदाभास की पृथक झूप से जीवता संमत नहीं तथा जड़ बुद्धि में स्वतः जीवस्वभाव 
असंभव है ।* उपाधि के कारण व्यवहित चिदाभाम रूप जीव को न तो साक्षात्‌ परमात्मा 
कहा जा सकता है और न 'स एप इह प्रत्रिप्ट: '(बृ० 3० १४७) इत्यादि अभेदवा- 
दिनी श्रुतियों के व्याकोप के कारण परमात्मा से भिन्‍तर कोई वस्त्वन्तर मावा जा 
सकता है।* इसज़िए यह जीव अनिवंचनीय है । चैतन्य के एक रूप होने के कारण 
भी जीव को परमात्मा से भिन्‍न मानना युक्ति संगत नही क्योंकि परमात्मा में जीवत्व 
रज्जु में सप-ग्रह के समान भिथ्या कहा जाता हे ।* जीव की ओऔपाधिक अनेकता का 
स्पष्टीकरण करते हुए शंकराचार्य ने कहा हे * कि जैसे एक हो सूर्य अनेक उदकाश्रय 
में आमासित हो अनेरुरूपता को प्राप्त होता हे उसी प्रकार एक हो परमात्मा सम्पूर्ण क्षेत्रों 
में आमासित हो अनेक सा हो जाता हे । एक जीव के सुख-दुःसादि छप कर्मफन्न से दूसरे 
जीव का सम्बन्ध क्यों नहीं होता ? इस प्रएन के समाघान में कहा गया है कि जैसे एक 
जलसूर्यक के कम्पित होने पर अवान्तर जलसुयंक अकम्पित रहते हैं, उसी प्रकार एक जीव 
के कर्मफल से दूसरे जीव का कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता ।* केवल आभासझृप से 
अनुप्रविष्ट देवता भी देहिकों के सुख दुःख से उसी प्रकार नहीं सम्बन्धित होता जैसे 
१. अधिष्ठान चिदामासो बुद्धिरेतत्तरयं यदा । 
अज्ञानादेकवद भाति जीव इत्युच्यते तदा॥ ( स्वात्मप्रकाशिका, श्लो० ३६, 
पृ० १२६) ' 
२. अधिष्ठानं न जीव: स्यात्प्रत्येकं निविकारत: । 
अवस्तुत्याज्चिदामासों नास्ति तस्य च जोवता ॥) 
प्रत्यक जोवता नास्ति बुद्ध रपि जडत्वत: । 
जीव आमासकूटस्थवुद्धित्रवमतो भवेतु ॥॥ वही, श्लोक ३७-३८ पृ० १२६॥ 
३. “नस एव साक्षातु, न वस्त्वन्तरमु ।” (ब्रण्सु० शा० भा० २।३।४५० पृ० ५६१) 
चैतन्यस्थंकरपत्वादभेदो युक्तो न कहिचित्‌ । 
जीवत्वं च मृपा ज्ञेयं रज्जी सपंग्रहो यथा ॥ (अपरोक्षानुभूतिः, श्लो० ४३ पृ० ४) 
५. "तोयाश्रयेपु सर्वेप्‌ भानुरेकोअ्प्यतेकवत्‌ ॥ 
एकोष्प्यात्मा तया भाति सर्वक्षेत्रेप्वनेकवत्‌ ॥ (अद्वैतानुभूतिः, श्लो० ५२ पृ० ६१) 
६. “यथा नैकस्मिनु जलसुययंके कम्पमाने जलसूयंकान्तरं कम्पते, एवं नैकर्मिनु जीव 
कमंफलसम्वंधिनि जीवान्तरनय तत्सम्बन्ध: | ( न्न० सू० शा० भा० रा३।५० 
पृ० ५६१) 


शंकराचार्य के मूलभूत सिद्धान्त [] ४७ 


पुष्य और सूर्य क्रणश: आदर्श तथा उदक में छायामात्र रूप से अनुश्र विष्ट होने के कारण 
आदर्श एवं उदक के मलिन्यादि दोपों से असंस्पृष्ट रहते हैं।" 'सूर्यो यथा सर्वलोकस्य 
चक्षुर्त लिप्यते चाक्षुपर्वाह्मदोपै: । एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा ने लिप्यते लोकदुःखेन 
बाह्य; !? (कठ उ० श१११) तथा *ध्यायत्तीव लेलायतीव' (बू० उ० ४३७) आदि 
श्रुत्ियों से भी उक्त तथ्य की पुष्टि होतो है । स्वतः जीव परमात्मा से अन्य होने के कारण 
अनृत या मिथ्या है पर जैसे दपंणस्य मुखाभास मिथ्या होते हुए भी मुख रूप में प्रधित 
होता है उसी प्रकार यह वुद्धिस्थ चिदामास (जीव) मी आत्मवत्‌ प्रतीत होता है ।* 
जीव को श्र तियों में भी परमात्मा से भिन्‍न प्रतिपादित किया गया है। जीव षोडश 
फलाओं से युक्त अतएवं अनित्य है इसके विपरीत परमात्मा 'निप्कल! होने के कारण 
लयरहित एवं नित्य है।४ परमात्मा का पुण्य तथा पाप से कोई भी सम्बन्ध नहीं 
जवकि चिदाभास जीव पुण्य के उत्कर्पापकर्ष से उच्चावच होता रहा है ।* जीव 
उत्पत्ति-विनाश-माजन है क्योकि यह चिंदाकाश (त्रह्म#वमें5उंसी टप्रकवर. प्रकल्पित है जैसे 
भठाकाश महाकाश में प्रकल्पित हे।* माया के:क्ाये अर्थात्‌ बुद्धि के विलेय- होने पर 


जीवभाव संभव नहीं | जैसे उदक तथा 227 रूप हेतुओं के अपनय होने पर'सुर्य- 
१००. क्‍ नल >००--९५७०५» ७०० >> 


१. *्छायामात्रेण जीवह्पेण अनुप्रत्रिष्टलवाह बतीभ्त देहिकैः स्वतः सुखदु:खादिमि: सेब: 
ध्यते। यथा पुरुषादित्यादय आदर्शकोदकादिपु च्छेययामात्रेणानु प्रविष्णा आदर्शोदका- 
दिदोपैन सम्बन्ध्यन्ते तद्वहबताईवि 0! (छा० उ० शीश भा० ६३२ पू० २६७) - 

रे. "नव सत्य विकारजातं स्व॒तस्त्वनुतमेव । वाचारम्मर्ण त्रिकारों 'नोसघेयमित्युक्तत्वात्‌ । 
तथा जीवोध्पीति । यक्षानुरुपो हि बलिरिति न्यायप्रसिद्धि: 

(वही ६॥३॥२ पूृ० २६८) 

रे मुकुरस्थ सुख यद॒वन्मुखवत्प्रथते मृपा । 
बुद्धिस्थाभासकस्तद्वदात्मवत्प्रयतते मृपा ।॥ 

(अद्वैतानुभूतिः, श्तो० ६३ पृ० ६२) 

४५. शुत्युक्ता पोइशकलाश्विदाभासस्थनात्मच: । निष्कलत्वान्तास्थ लयस्तस्मान्नित्यत्व- 
मात्मन: ॥ 

(सर्ववेदान्तसिद्धान्तसा रसंग्र ह, श्लो० ६१७ पृ० १८३) तथा प्रश्न उपनिषद्‌ (६।५) 

५. सोयमामास आनन्दश्वित्ते यः प्रतिविम्बित: । पुण्योत्कर्पापकर्पाम्यां मवत्युच्चावच: 
स्वयम्‌ ॥ 

(स्वात्म प्रकाशिका, श्लो ६४८ पू० १५६) 

६. वही श्लोक ४२ पृ० १२६। 

७. वही, इलोक ४३ पृ० १२६ । 
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चन्द्र तथा स्फटिक के प्रतिविम्व का विनाश हो जाता है और केवल सुर्यादि का स्वरूप 
ही परमार्थतः व्यवस्थित रह जाता है इसी प्रकार बुद्धिहप उपाधि का अपनय होने पर 
चिदामास जीव विनष्ट हो जाता है तथा प्रज्ञानधन, अनन्त, अपार, स्वच्छ परमात्मा 
केवल शिष्ट रहता है |”! 
समीक्षण-- 

ए० सी० मुक्षर्जी ने कहा है कि 'शॉकर दर्शन में आभास पक्ष से अधिक 
प्रमुखता किप्ती की नहीं है ।” शंकर की रचनाओं में आभास के विशदीकृत वर्णन 
को इस कथन का आधार कहा जा सकता है। आमास का वर्णन शंकराचार्य के बुद्धि की 

कल्पना हो यह बात नहीं क्योकि शंकर के पूर्व भी सूत्रकार वादरायण ने कतिपय सूत्रों से * 
आमास-सुमनों को गूंधा है और इनके परमंगुरु गीडपादाचार्यने माण्डुक्यकारिका की 
अनेक कारिकाओं में शाभास की शब्दावली का प्रयोग फ्िया है ।? इतना होते हुए भी 
* हम अपने पूर्व लेख को विस्मृत नहीं कर सकते कि शंकराचार्य ने सुविवानुसार अवच्छेद 
प्रतिविम्ब या आमास इन पाब्दों का प्रयोग किया हे ; किस्तु प्रस्थान के रूप में इनमें से 
किसी एक की मित्ति पर अपना अद्वैत-प्रासाद नहीं स्थिर क्रिया । 

१. “बथोदक्रालक्तकादिहेखपनये सूर्यचन्द्रस्फटिकादिश्रतिविम्वों विनश्यत्ति चर्द्रादि- 
स्वरूपमेव परमार्थतो व्यवतिष्ठते तद्वत्मज्ञानधनमनस्तमपारं स्वच्छ व्यवतिष्ठते | 
(बृ० उ० शा० भा० २४१२, पूृ० ३१६-१७) । 
नुप०फाशडए 5 ग्राण० दाफवों गा. इव्योषब्ा॥5 एकं080छाए परधा पा 
पाढ0ा५ 04 2एए०चाक्काए०) "6 5०४३ ० 09ए7०थ7/870९ मी ठैद्याप्थि2 5 
एंगी05००॥९, एपा०पडक्फमंव्या प्रद्राएणए 0. ]994-82 एए० छा, 
०9.27. 

३. बह्मसूच अध्याय २, पाद ३, सूच ५०, अव्याय ३ पा० २सु० १५ तथा अ० ३, 
पा० २, सू० १०-२१॥ 

४. मा० कारिका अद्वेत प्रकरण, का० २६-३० तथा ४६ अलातशाल्तिप्रकरण, 
का» २६, ४५, ४७-५२, ६१ तथा ६२॥ 


पे 


तृतोय अध्यायें 
सुरेश्वराचायं प्रतिष्ठापित आभास-प्रस्थान 

शूसिका :-- 

द्वितीय अध्याय में अद्वत वेदात्त के यशस्वी आचाये शंकर के भाष्य एवं प्रकरण 
ग्रन्थों में सुलम अवच्छेद, प्रतिविम्ब तथा आभास की शब्दावली में अद्वत सिद्धान्त का 
निष्पक्ष विश्लेषण किया गया तथा यह भी सूचित किया गया कि शांकर ग्रन्थ सुलम इन 
त्रिविध शब्दावलियों ने शंकरानुप्रायियों के हाथ में पड़ कर परस्पर विविक्‍त निविधघ 
प्रस्थान का रूप घारण किया; जिनमें से एक इस निवन्ध का विपय आभारावाद भी है। 
आमासवाद के प्रतिष्ठापक आवाय॑ सुरेश्बर हैं | प्रस्तुत अध्याय का उद्देश्य सुरेश्वराचाय॑ 
के ग्रन्यों के द्वारा उपन्यस्त-आमास-प्रस्थान के अध्ययन से संबंधित है, अतः यह 
भावश्यक है कि उनके आमभास-प्रस्थान के निरूपण के पूर्व उनके व्यक्तित्व का संक्षिप्त 
परिचय दिया जाय । 
सुरेश्वर का व्यक्तित्व :-- 


आचाय॑ सुरेश्वर शंकराचार्य के चार प्रमुख शिष्यों (पदुमपादाचाये, सुरेश्वराचाय्य, 
हस्तामलकाचाये तथा नोटकाचार्य) में से एक थे। “संन्यासोत्पत्ति” में इनका नाम 
स्वरूपाचायं। भी बताया गया हे | विद्वानों को ऐतिहासिक गवेषणा ने मंडन एवं सुरेश्वर 
की एकता या विभिन्‍नता के स्थापन में सुरेश्वर के साथ केवल मंडन की ही नहीं प्रत्युत्‌ 
विश्व६ प, उम्बेक्त तथा भवभूति त्तामघारी व्यक्तियों को भी एक सूत्र में ग्रथित कर दिया 
है तथा मंडन मिश्र एवं मंडन-इन-मंडनह्य को संमावता मी ज्यक्त की हे । मंडन ओर 
६. शंकराचार्यस्थ चत्वारो शिष्या॥ स्वरूपाचायें: ॥१॥ पदुमाचाये: ॥२॥ ' जरा 
न्नोटकाचायेः ॥३॥ प्रथ्वीघराचायें: ॥४॥ ट(संन्यासोत्पत्तिः, पु० २ हस्तलिखित 
पुस्तिका, संवत्‌ १८६६) । | 
२, “एफ्ढणट 35, 0०६ ९०७7४७, पर०णायहए बग्यए05जशी०0 ए। एी७ ॥जएछ०ाएजंड पार 
शिद्यावेतावब शाते एघावेद्याव-नेशरडणय छा ताजा, एसशाएाएपएट्री) १४७ 
शा््ों पाशा प्रव्नर्छ क्‍00 छष्छपा6 पत्ता छुणगा ह फी८-०७ छछाछ एएतैशाएपग5,?! 
(पाप श्या३ : 5पछ्शारदाप घाते िवापेतात जद, प6 ]०णणातों 
० छे०एणो 5स्‍ज्ञंद्रांए 80009 ए॒ पाए एक ऊ्रतागय छाए. फ्जेशाते 0 
]929) 
१ 
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विश्वरूपादि सुरेश्वर हैं या सुरेश्वर से पृथक्‌ू-पृथक्‌ हैं--इसका निर्णय ऐतिहासिक शोध 
से सम्बन्वित है, आभाप्त-प्रस्थान-विवेचक शोध-प्रवन्ध से नहीं । ब्रह्मसिद्धि अवच्छेद- 
परक है और नैष्कम्यंसद्धि तथा वातिक” आभासपरक है। आमासवादी आचार्यो ने 
ब्रह्मसिद्धि सम्मत मत का प्रपंचन और खंडन भी किया है। भले ही ब्रह्म-सिद्धिकार मंडन 
तथा वातिक एवं नैष्कर्म्मेसिद्धिकार सुरेश्वर एक ही व्यक्ति हों, पर दोनों के नाम से 
विध्रुत रचनाओं में कुछ मूलभूत सैद्धान्तिक अन्तर स्पष्ट लक्षित होते हैं अतः आभासवादी 
आचाय॑ सुरेश्वर के नाम से प्रसिद्ध रचनाओं? के आधार पर आमासपक्ष का उपन्यास 
उचित होगा । ह॒ 


आभास-स्वरूप :--- 


सुरेबवर के ग्रन्थों में आभास का कोई प्रतिपदोक्त लक्षण नहीं प्राप्त होता है। 
एक स्थान पर उत्होंने प्रत्यद्मात्र चेतन व्यतिरिक्त अन्य समस्त नाम रूपात्मक पदार्थों को 
चिदामास कहा है ।४ अतः निष्कृष्टरूप में कहा जा सकता है कि चिंदामास न तो वास्त- 
विक है, न अवास्तविक, न चैतन्य व्यतिरिक्त है और न चैतन्याव्यतिरिक्त है ।* अविचा- 
रित-संसिद्ध तम के समान इसका उदमव है अतः यह भअविचारित--संसिद्ध 
है ।६ आभास कारणता का वह काल्पनिक तत्त्व है जिसके अमाव में नित्यशुद्धवुद्धमुक्त- 
स्वभाव, निद॒वंय, निष्क्रिय, निरंजन, निरलिप्त ब्रह्म] का अनेक नाम--छपात्मक प्रपंच के 
१. “उक्तानुक्तदुरुकतादि चिन्तायत्र प्रवर्तते । त॑ ग्रस्यंवा्तिक प्राहुर्वा्तिकज्ञा मनीषिण: । 
सुरेघवर वातिक तथा टीक़ा में कोई अन्तर नहीं करते, ऐसा इस वातिकांश “सुविष्प- 
ष्टाथंतो भाष्यं टोका नैवव्यपेक्षते ! (३३२।१२१) से ज्ञात होता है । 
२. थबृ० उ० भा० वा० ४४७६६-८६५; बृ० उ० भा० बा० टी० पृ० १८५२-६२: 
'जीवन्मुक्तिगतो यदाह भगवान्‌ तत्संप्रदाय प्रभुः'*'नैतव्यं परिहत्य मडनवचस्तद्वर्थयथा 
प्रस्थितमु ।! (सं० शा० २।१७४ तथा, प्रपंचस्प प्रविलय: शब्देन प्रतिपाद्यते | इति- 
प्राह ब्रह्मसिद्धिकारों वेदरहस्यवित्‌ । अतो&्त्रान्यनिषेघेत ब्रह्मवोध: समाप्यते ।! 
(बृ० भा० सा० १८२-८३ पृ० ५७३ )) 
३. (१) बृहदारणयकोपनिपदुमाष्यवातिकमु । (२) तैत्तिरीयोपनिपदुमाष्प्रवातिकम्‌ (३) 
._ पंचीकरण वातिकम्‌ (४) दक्षिणामृत्तिस्तोत्रवातिकम्‌ तथा (५) नैष्कम्यंसिद्धि 
४. तदन्यद्यत्तदामास“प? यू० ड० मा० वा० श३॥१६१)। 
५. वही--३॥३॥२१-२२ 
६. “बविचारित संसिद्धितमोवत्स्थात्तदुदुमवम्‌ । 
कृत्स्न जगदतो मोहब्वस्तो ध्वस्त मवेच्चिति: ॥ 


(वु० उ० भा० वा० २ अ० १ ब्रा० ४ वा० १३२६) 


सुरेश्वराचार्य प्रतिष्ठापित आमास-प्रस्थात [] ५१ 


रूप में अवभासन संभव नहीं क्योंकि आसास रूप फलक पर समारूढ़ होकर ही चेतन 
तत्त्व अज्ञाव एवं अज्ञानज भूमियों में स्थित पर असंबद्ध रह ईश्वराद्यात्मक रूपों में 
प्रतीत होता है। " प्रत्यक्‌ चैतन्यहूप* आत्मवस्तु के इस आमास को सुरेश्वराचाये ने 
क॒तृत्व-मोक्तृत्वादि सम्पूर्ण अभिमान का मूल माना है ।* यद्यपि अज्ञान तथा अज्ञानज 
वस्तुत्रात इन सब में आभास नित्य अन्वित रहता हे, तथापि कअज्ञानादि उपाधियों के 
नाश होने पर आमास का संहार उसी प्रकार हो जाता है जैसे घटोदकादि के नेष्ट होने 
पर तदुगत बके का प्रविलयन हो जाता है ।* 


आभास का नामान्तर-.- 


सुरेश्वराचायं ने अपने आभामस-प्रस्थान के प्रतिष्ठापक ग्रन्थों में केवल आभास $ 
पद का ही प्रचु रत: प्रयोग किया हो यह बात नहीं, अपितु इस चित्शम्बनन्चित आभास 


१. स्वाभासफलकारूढ़ स्तदज्ञानज भूमिपु । 
तत्स्थोषपि तदसम्बद्ध ईश्वराद्यात्मतां गतः ॥॥ 
(चु० उ० भा० वा०, अ० १ ब्रा० ३, वा० ५४३) 

वही, अ० ४ ब्रा० ३ वा० ११७४ । 
वही, अ० ४, ज्ञा० ३, वा० छ३।॥ 
४. कार्यकारणयोस्तत्त्व॑ प्रत्यगात्मा चितियंत्:। 

तस्मा नित्यश्चिदाभासो बुद्धो तत्प्रत्ययेषु च ॥। (चही, अ० रे ब्रा० ४ वा० १५१)। 

त्था--अपि प्रत्यक्तमो नित्य॑ भास्वच्चैतन्यविस्वितम्‌ । 

बुद्धितद्वृत्तयश्चैदं तप्तायो विस्फुलिगवत्‌ ॥ 

(बही, अ० १ ब्रा० ४ बा० ८३४) 


नज्ण 


५. वुद्ध यादिकायं संहारे प्रत्यकृचैतनन्‍्य रूपिण: । 
चिद॒विम्बस्थापि संहारो जलाक प्रविलायवतु ॥ 


(वही, अ० ४ ज्रा० ३, वा० ११७४) 
६. सम्बन्ध वातिक--वा० २६८, २६९, ७६२, त्था प७६; चृ० उ० भा० बा० अ० 


१, ब्रा० ३े, वा० ६६; ब्रा० ४ वा० २७२, ५५६, एछ४, १०५६, १२३६ तथा 
१३२८; अ० २, त्रा० १ वा० ५४५२; ब्रा० ३, वा० १६१ तथा १६१; ब्रा० ४, 
वा० १२४, १८६, २६२, ३६० तथा ४२४; अ० रे ब्रा०४वा० १०१, १०६, १४२, 
तथा १४६; ब्रा० ७ वा० ६०; अ० ४ ब्रा० ३, वा० ६६, २६६, ३१५, २३६१, _ 
इ८४, ४७३, ६७२, १०३२ त्तया १६४८ | ते० उ० भा० वा०, वा० १६, पृ० 
१७६; बा० ५०, पृ० १८३ तथा वा० ६८, पृ० २१८। पंची० बा० १शा५६ 
तथा ६६१; नैष्कर्म्पसिद्धि:--अ० २, का० २५, पृ० ६७, अ० २, गद्य माग, पृ० 
७६ तथा अ० ३, का० ८५॥ 


ए२ [] अद्वैत वेदान्त में आमासवाद 


का उल्लेख स्वाभास, चिदामास,* चैत्तन्यामास,” स्वात्मामास, आत्मामास, ऊकूँट- 
स्थामास, ९ प्रत्यगामास,७ तथा दृष्ट्यामास" पदों से भो किया है। आभास के स्थान 
पर अवभास एप तथा अवमास के आर्य में स्वात्मावमास) * एवं चिदवमास? । का प्रयोग 
भी यत्र-तत्र प्राप्त हो जाता है। चिदाभासार्थक चिदृविम्ब!* तथा आमासित के लिए 
विम्बित१ १ शब्द भी वात्तिकों में बहुशः संलक्ष्य है । आमास के अर्थ में प्रतिविम्ब १९ तथा 





१. 


बु० उ० भा० बा०--अ० १, ब्रा० २वा० १२७ तथा १३७; ब्रा० ३, वा० ५३; 
ब्रा० ४, वा० १५१, ५०१, ५१४ तथा ११७७; अ० २, ब्रा० १, वा० १८७ 
तथा २२७; ब्रा० ३, वा० ८५; ब्रा० ४ वा० ४२५; अ० हे, ब्रा० ४, धा० ६०, 
ब्रा० ८ ब्रा० १७२; भ० ४, ब्रा० ३े वा० ५६, ८५६, ६४, २५२, ४१६, १००४, 
(१२३२ तथा १३७७ | 

वही, अ० ६ ब्रा० ३, वा० २६१; ब्रा० ४ वा० ३४१ तथा ७४१; अ० हे, वा० ४, 
वा० ६०, १०५ तथा १५१; ब्रा० ७ वा० ३७ तथा ४३ ब्रा० ६, वा० है; भें० ४ 
ब्रा० २ वा० ५८; ब्रा० ३ वा० ६६, ३६०, ३२७३, २६४, ३२६०, ४०५, ४०६, 
४१६, ८5७, ६२५, १०७६ तथा १२६६ ॥ 

बही, अ० १, ब्रा० ४, वा० १००१ तथा १३५०; अ० २ ब्रा० ४ वा० रे४६: 
भ3 ३, ब्रा० ४, वा० १०१; ब्रा० 5, वा० १२८; अ० ४, ब्रा० हे, वा० ३५४८ 
५८, ३८५, ४४२, १२२६, १२६३ तथा १५८३ । पंचीकरणवारतिक ३६ ) 

बू० उ० भा० बा०--अ० १, ब्रा० ४ वा० १६, ५०८ तथा ७४३ । 

वही, अ० १ ब्रा० ४, वा० २३; अ० २, ब्रा० ४, वा० ३१५; कआ० है ब्री० 
४, वा० १०१ तथा ब० ४, ब्रा० ३, वा० १३२० । 

वही, अ० १, ब्रा० ४, वा० ३७४ । 

वही, अ० २, ब्रा० ४ वा० ४२७ तथा अ० ३, ज्रा० ३ वा० ४१॥ 

वही, अ० ३, ब्रा० ४, वा० ८५६ । 

वही, अ० २ ब्रा० १ वा० ५५४५७ । 

वही, अ० २ बक्रा० १ बा० २१८ । 

घबू० उ० भा० चा०--अ० २, ब्रा० १, वा० २१६ तथा २२५ ॥ 

वही--ब० १ ब्रा०्ड, वा० ५४०, ६०५, ६०६, ६१७ तथा १३१२; अ० हे, 
ब्रा०४ वा० १०४; अ० ४, ब्रा०३, वा० ४१४, ४१५, १०२६, ११७४, ११७५ 
तथा १२४८५; और ब० ४, न्रा० ४, वा० २३६ । 
बही---अ० १, ब्रा०४, वा० ८३४; अ० ४, ब्रा० ३, वा० ३६, २८५, ३८२ तथा 
१२५८; अ० ४, ब्रा०४ वा० छ८ । 


वही---अ० १, ब्रा०४ वा० ५४१ तथा ६१६; अ० २, ब्रा० १ वा० ६८ तथा अ० 
३, आ०६ वा० ५५ ।॥ 


सुरेश्वराचायं प्रतिष्ठापित आभास-प्रस्थान [) ५३ 


आभासित के अर्थ में प्रतिविम्बित" शब्द का भी प्रयोग किया गया है। महिमा, * 'अभि- 
प्राय, प्रसाद,” आइति*, वृत्ति, आत्माच्छाया?, चिदाभ,प न तथा चिल्तभर्ष 
पदों से भी आमास का वोध कराया गया है | कहने का अभिप्नाय यह है कि सुरेश्वरा- 
चार्य ते आभास के लिए आभासादि अपरोक्ष पदों का ही प्रयोग नहीं किया है प्रत्युत 


4 
तदर्थाववोघपरक महिमादि जैसी परोक्ष पदावलियों का भी अवष्टम्म लिया है। 


विदाभास की हिविधरूपता 

अज्नान तथा अज्ञानज कार्याव्रमासित आत्माभास को सुरेश्वराचार्य ने (१) 
कराणाभास तवा (२) कार्यातास---इन द्विविध रूपों में प्रतिपादित किया है ]९ 
उनके ग्रन्थों के परिशीलन से आमास के उक्त द्विविघ रूपों के स्वरूपादि की प्रतिपत्ति 
इस प्रकार होती है । , 

(१) फारणाभास--मोहगत आभास कारणाभास है। कारणाभास चैततन्यमान्रो- 
पादानक है, अतः इसे सुरेश्वराचार्य ने कृटस्थात्मैकहेतूत्य १ एवं प्रत्यवप्रज्ोत्यित  * कहा 
है । आत्मा के कारणत्वादि के प्रयोजक अज्ञान में नित्य संस्थित रहने के कारण* 3 इस 





१. वहो--अ० १ ब्रा०४ वा० १३९७ तथा नैष्कर्म्यसिद्धि, अ० २ १० ६२ और ६६। 
२. यृ० उ० भा० चा० अ० २, ब्रा० हे वा० २३३; अ० हे ज्ञा० ४ वा० ७० तथा 
१३६; ब्रा० ८ वा० ११५। ॥ 
हे. चवही--अ० १९ ब्रा० ३ वा० ३१२। दे 
४. वही--अ० ४, ज्रा० ३ वा० ७४ तथा २६५। 
५, वही--अ०४ ब्रा० ३ वा० २२६ तथा ज्रा० ४ वा० ६५१। 
६. बही--- अ० १ ब्रा० ४ वा० ६३६।॥ 
७. वही--अ० १ ब्रा० ४ वा० ५६६ तथा ५७७ ।॥ 
८. वही--अ०» १ ज्रा० १ वा० १५७; अ० ४बज्रा० ३ वा० ६१६, ३६२, ८८८, ८८६, 
६०६, ६१०, ६२०, ११११ तथा ११७६ | 
६. वही--अ० २ ब्रा० १ वा० ३४० । 
१०, आत्माभासो5पि योछज्ञाते तत्कायें चावभासते। कार्यकारणतारूप:""' '"******* ॥| 
(वही--अ० ४, ब्रा० हे वा० १३२० ।) 
११. “कूटस्थात्मैकहेतृत्यचिद्बिम्बोमोहगस्तु यः 7! (चु० उ० भा० वा० अ० ४ ब्रा० हे 
वा० ४१५) 
१२. अप्रत्यक्प्रशोत्यितामास'"******"॥ (वही, ब० २ ज्ञा० ४, वा० ३६०) 
१३, आत्माज्ञानमतः प्रत्यक चैतन्यामासवत्सदा ।” आत्मगः कारणत्वादेः प्रयोजक सि- 
हेष्यते! ॥ (वही, ब० ४, बा० हे वा० ३५५); भ० ४,ब्रा० दे वा० ६६ तथा म० 
१ ज्ञा० ४ वा० परे४ड 


प४ [] भट्ठैत वेदान्त में आभासवाद 


चिदामास को कारणाभास कहा जाता है| स्वोपादान भर्थात्‌ चैतन्यानुरोधी होने के 
कारण एक अन्य वातिक में' इसे चेतनामाप्त पद से भी व्यपदिष्ट किया गया है तथा 
मात्मलक्षणास्पद माना गया है । आत्मलक्षणानुरोबी होने के कारणामास का किसी भी 
पदार्थ से वस्तुत: सम्बन्ध नहीं होता ।* कारण चिदामास को आत्मलक्षणास्पद कहने 
का अभिप्राय एतावन्मात्र है कि चिदामास के द्वारा अज्ञान तथा भअज्ञानज पदार्थ-सार्थ 
की सत्ता एवं स्फूत होती है पर यह नहीं कि कारणाभास शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव 
ब्रह्मवत्‌ शुद्ध, भसदड्भू, उदासीन, अविकारी, अनन्त तथा पड्विपयविकार रहित है। 
इसको कृटस्थात्मैकहेतुत्थ कहने से मी यह अभिप्रेत नहीं हो सकता कि जात्मा के कारण- 
त्वादि की प्रयोजिका अविद्या के अभाव में कारणामास का उत्थान हो जाता है क्योंकि 
कभी-कभी सुरेश्वराचार्य ने मोहोत्य * कहकर इसके अज्ञान जन्यत्व को भी समर्थित 
किया है। आत्मलक्षणानु तेघित्व के समान आत्मैकहेतृत्य से अभिप्रेत तथ्य यही है कि 
यह कारणामास चित्समविशेषणावंगाहि होता.हुआ जड़ पदार्थों का प्रकाशनादि करता है। 
मोह के साथ इसका नित्यान्वय स्वीकार करने से यह सिद्ध हो जाता है कि कारण 
चिदामास का आश्रय तथा वियय अज्ञान है.।? चैतन्य सह विद्यमान होने के कारण 
इसका अधिष्ठान कृष्टस्थ चैतन्य होगा ॥४ कारणामास आभासवादी आचाय॑े सुरेश्वर 
सम्मत ईश्वर है---यह ईश्वर-स्वरूप-निरूपण के प्रप्तंग में स्पष्ट किया जायगा । 


कारणाभास की चिदज्ञानोभयजन्यता का स्पष्टीकरण 


कारणाभास के लिए चित्‌ तथा अनज्ञान--इन दोनों की कारणता के स्वरूप 
का स्पष्टीकरण आवश्यक है | चिद्रामास का बर्थ हे चित्प्रतियोगिक आमास | अज्ञान 


में सदैव संस्थित रहने के कारण इसे अज्ञानानुयोगिक कहा जायगा। आभास अपने 
१. 'चितनाचेतनामास भात्मानात्मत्वलक्षण: ।! (बु० उ० भा० वा० थ० २, ब्रा० ४, 
वबा० ४२४ ।) 
२. स्वोपादानानुरोधित्वात्केनचिन्तास्य संगति: ॥? (बही-अ० ४, ब्रा० ३, वा० ४१ ५) 
३. एक नीडत्वह्ेतृत्या साक्षिण: साक्ष्य संगति: ॥| 
न तु मोहोत्यचिद्‌विम्बहेतुवृत्त व्यपेक्षया | (वही अ० ४, ब्रा० ३, बा० ४१ ४) 
चिदाभासाश्रयाज्ञानात्कायंसंगति हेतुत: । 
(बू० उ० भा० वा०, अ० ४, ब्रा० ३, वा० ४१६) 
५. आसमन्तादमासत इत्यामासः चैतन्यं तेन सह बतंते इति तथा, चैतन्याधिप्ठित- 
मित्यर्थ: ।! 
(पंच्रीकरणवात्तिंकविवरण पर रामतीथ्थ कृत तत्त्वचन्द्रिका, प्र० ३३ 


सुरेश्वराचार्य प्रतिष्ठापित आभास-प्रस्थात ] ५४ 


प्रतियोगी चित्‌ तथा अनुयोग अज्ञान-इन दोनों से जन्य होने के कारण प्रतियोग्यनुयोस्यु- 
भयोपादानक होगा । कहने का अभिप्राय यह है कि प्रतियोगी रूप से कारणामास का 
जनक चित्‌ है तथा अनुयोगी रूप से कारणामास का जनक अज्ञान है। प्रतियोगित्वेन 
कार णामास की जनकता से ज्रह्म की निर्धभकता का कोई विरोध नहीं क्‍योंकि ब्नह्म अपते 
तुरीय रूप में तादुश प्रतियोगित्वोपलक्षित रहता है । 

(२) कार्यभास--अज्ञानज वस्तु-ब्रात में प्रतिफलित आभास को कार्यामास कहा 
गया है ' नैष्कम्य सिद्धि में सुरेश्वराचायं से कार्यामास का स्वरूप इस. प्रकार प्रतिपादित 
किया है-- 

“पश्चायं क्रियाकारकफलात्सक आभास ईषदपि परमाधंवस्तु न स्पृशति तस्य 
मोहमात्रोपादानत्वात्‌ ।! 

उपयुंक्त पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि क्रिया, कारक एवं फल रूप कार्यामास 
का उपादान (कारण) जज्ञान है। कारणचिदाभासविशिष्टाज्ञानोपादानक होने के कारण 
कार्य चिद्ामास से आत्मव॒स्तु का वस्तुतः: किचित्‌ संस्पर्श संमव नहीं । इस कार्यामास 
को अविद्या का परिणाम भी कहा जाता है ।* सूक्ष्मतमादि से स्थृुलतमान्त समस्त 
जगत्‌ कार्यामास प्रोदमासित होते के कारण कार्यामास-व्यवदेशय है | यद्यपि कार्याभास 
को अचेतनाभास-इस अपर पर्याय से अभिहित कर जाचार्य सुरेश्वर ने भनात्मरूप कहा 
हैरे तथापि अनात्मरूप कहने का अभिप्राय इसे आत्मा से ज्यतिरिक्त बतलाना है न कि 
जड़ पदार्थों से अविलक्षण मानना क्योंकि यह जड़ पदार्थों का प्रोदुमासक है और न कि 
उनके समान पर-प्रोदमास्य है | विश्वरूप होने के कारण कार्यामास की मनेकता सम्मत 
है ।० अज्ञानोपादानक होने के कारण सर्वाभिमान का हेतु है। कार्यामास का माश्नय 
कारणामास के समान अविद्या नहीं प्रत्युतु भविद्या-विजूम्मित गतःकरणादि है । 


कारणाभास तथा कार्याभास का अन्तर एवं संबंध 
यद्यपि सुरेश्वर प्रतिप्ठापित आाभास-प्रस्थान में कारणाभास या कार्यामास 
किसी को आत्मा की श्रेणी में चनहीं रखा जा सकता, क्योंकि उन्होंने आत्मा भौर 


१. नैष्कम्यंसिद्धि, ज० २ पृ० ६७। 
२. परिणामों हि भोहादेश्विदाभासः सदेष्यते ॥ 
परिणामान्तरप्राप्तिस्तस्थापीति न युज्यते ॥ 
(बु० उ० भा० वा०-अ० ४, ब्रा० ३, वा० ३६४) 
वही-अ० २, ब्रा० ४, वा० ४२४ । 
वही-अ० १ ब्रा० २वा० १५७; ब्रा० ४ वा० (रेर२८ भे० २ ब्री० ४ वा० 
अश० तथा अ> हे, ज्ञा० ४, वा० १०४५१ 


० 


भ६[] अद्वैत वेदान्त में आभासवाद 


हि 


अनात्मा--दो ही पदार्थ निर्धारित किया है,' तथापि उपर्युक्त आभास-दुवयसंवंधित 
स्वरूपानुशीलन से यह सुप्पष्ट हो जाता है कि कारण चिदामास प्राथमिक तथा 
सान्तरीयक चिदामास है और कार्य चिदाभास पश्चादभाविक और व्यवहित है। 
का रणाभास अज्ञानगत होता है तथा कार्यामास वस्तुगत होता है। एक का उपादान 
चैतन्य है, दूसरे का उपादान भज्ञान | एक चैतन्पस्वभावानुरोधी तथा दूसरा मोहाद्पा- 
व्यनुरोधी है। अतएवं कारण चिदाभास को चेतनाभास तथा कार्य-चिदाभास को 
अचेतनाभास भी कहा जाता है। एक आत्मरूप है, दूसरा अनात्मरूप। कारण 
चिंदाभास की आत्मरूपता का तात्पर्य सत्‌ ओर चित्स्वरूप आत्मा के अनुकारी होने के 
कारण भज्ञानादि पदार्थों में सत्ता-स्फूर्ति-प्रदत्त है । उसी प्रकार कार्यामास की अनात्म- 
रूपता का अभिप्राय अज्ञान-स्वरूप होने के कारण संसार के पदार्थों में सुख-दुःख- 
मोहादि हेतुत्वापादकत्व है । सुरेश्वर के ग्रन्थों के परिशीलन से यह भी ज्ञात होता है कि 
कारणाभास क्रिया-कारक-फलात्मक कार्यामास की कारणता का एक सहायक तत्व है। 
कारण चिदामास और कार्य चिदाभास रूप में आभास द्वविध्य के वर्णन से यह नहीं कहा 
जा सकता कि आमास के ये दो भेद हैं क्योंकि एक ही चिदामास जब भज्ञान में आमभासित 
होता है तव उसे कारणामास, कहते हैं । और जब अज्ञाव के कार्यो में प्रतिफलित 
होता है तब उसे कार्यामास कहते हैं । 


आभास की उपयोगिता:-- 


१. अन/त्मवस्तु सिद्धि आभास निवंधन है:-आत्म व्यतिरिक्त समस्त अनात्म पदार्थों 
के स्वरूप की निष्पत्ति तथा सिद्धि आमास के द्वारा होती है । जगत की कारणतादि की 
प्रयोजिका अविद्या से लेकर तत्कायंभृत स्थावरान्त जगतु- इन सबके सत्ता लाभ एवं 
स्फुरण का कारण आत्म ज्योति या आमास हैं ।* जिस प्रकार स्वतः जाडूय एवं मोौढ- 
यविशिष्ट अविद्या १ का वेश्वरुपात्मक प्रथन असंभव है उसी प्रकार तदुदभूत भूत समूहों 
का भात्मरूप से अवमभासन भी असंभव है क्योंकि जो वस्तु स्वतः सत्ता एवं स्फूर्ति से 
विरहित है बह न तो प्रपंच-बिकल्पना कर सकती है और न आत्मझुप प्रतीत हो सकती 


क्विज आन वीजा बन अ-+5 


१. 'इह च पदार्थ द्वय॑ निर्वारितमात्मानात्मा । 
(नै० सि० ब० ३ पु० १०४) 
२. ध्वान्तादि विपयान्तो5थोंजडत्वान्नात्म सिद्धिकरतु । 


आत्म ज्योतिरमावेज्ञों नामावमपि विन्दति ॥(वृ०उ०माण्या०-अ०४,त्रा०३ वा०५६) 
३. न च जाइयातिरेफेण दयविया काचिदिप्यते! (बही-अ० १,ब्रा० ४,बा० २५६) 


सुरेश्वराचाय प्रतिष्ठापित आभास-प्ररधचान (] ५७ 


है। इसीलिए सुरेश्वर ने भज्ञान ) तथा अज्ञाव समुद्भत-भूतजात* की स्वरूप सिद्धि का 
हेतु चित्पसाद अर्थात्‌ चिदाभास को बताया है। आमास व्याप्त वस्तु अर्थात्‌ आभासी 
का आभास-व्यतिरिकत कोई सत्त्व नहीं होता * क्योंकि आभास उपाधि को उसी प्रकार 
सर्वावयव व्याप्त कर लेता है जैसे घटादि आकाश को व्याप्त कर लेते हैं ।४ चिदासासा- 
क़ान्त अज्ञान अथवा अज्ञानादित्रय-(अज्ञान, संशयज्ञान तथा मिथ्याज्ञान) की आभासीति- 
रिक्त सत्ता नहों होती इसीलिए सु रेश्वराचाये ने इन सभी को आभास वहा है ।" प्रभा" 
प्रत्यक्ष', लिंग”, आगमादिए्5, प्रमाण १, त्िविध शरीर११, मोह-फार्यनीड,१५ घट,११ , 
घूम १४ तथा रूपादि विषय" अर्थात्‌ सस्पूर्ण अनात्म वस्तु आभास सिद्ध हो आभास बन 
जाती हैं । 





१. 'यत्पसादादविद्यादि सिध्यतीव दिवाधिशम्‌ । (वही-अ० ४, ब्रा,०३, वा० ७४) तथा 
'चिदाभासैकमान्र ण तमः सिद्धिवे मातृतः । (वही-अ०३, ब्रा०४,वा० १०४५) 
२. चैतत्याभासवत्पत्यडः मोहास्तात्प्रत्यनात्मन: । 
बुद्ध यादेविपयात्तस्य सिद्धि: स्पात्साक्षिणस्ततत: ॥ (वही-अ०४,नज्रा० ३,वा०३५६)तथा 
आत्माभासैक संसिद्धेस्तदज्ञान समुदुभवम ॥ 
आत्मैव भण्यते मोहात्तदात्मा व्यत्तिरेकत: ॥ (चही-अ० १, ब्रा०४ड, वा०२३) 
३. 'न चाऊभासस्याभासिनोध्व्यत्त सत्त्वम्‌ ! (बवु० उ० भा० वा० अ०३, ब्रा०४, 
बा० ५०८, पृ० ५३६) 
४. विषय: प्रत्यगात्मा च॒ स्वाभासे न विशेद्धियम्‌ । 
स्वाभावात्वयं साक्षा दवियत्कुम्भादिग यथा ॥(वु० उ० भा० वा०-अ०४,ब्रा० ३वा० ९४) 
५. चिदाभासं तमो ज्ञेयं नाज्ञासिषमितीक्षणात्‌” (वही अ० १,ब्रा०४,चा० २४१) 
भज्ञानादि चय॑ प्रत्यगाभासं यद्यपीष्यते | (वही अ० ३, ब्रा०३, वा०४१) तथा 
कूठस्थात्मचिदामेण्स्य प्रत्यम्ध्वान्ते हितद्मवैः ।। विषयान्तैम॑वेद्भान्ति: समानाधिकरण्यत: 
(वही अ० ४, जा०३ बा० ३६२) 
६. वही -अ० १ ब्रा० ४ वा० २७२, ८५७४, १०५६; अ० २ ब्रा० १ बा>० ५५२, तथा 
ब्रा० ४ वा० १२४। 
७. वही- अ०१, ब्रा० ४, वा०५५६। ८. वही-अ० ४, ब्रा०३, वा० ह७छर । 
8, वही-अ० १, ब्रा०३१,वा० ६६। १०, वही-अ०१,न्ना० ४,वा० श३ृ२८। 
११. चह्दी-अ०१ ब्रा० २ वा० १५७। १२. वही.-अ० १, ब्रा० ४ वार २७४। 
१३. वही अर४ड, बज्रा० ३ व्‌० ४७२ । 
१४, संबंध वातिक-वा> ८६७ । 
१४. वबृ० उ० भावग्वा>-अ७० हे ब्राए्४ड वा० १४६ । 


प्र८ [] वह्ठेत वेदान्त में आभासवाद 


(२) आभास कारणता का एक तत्त्व है:--- 


आभासवादी आचार्य सु रेश्वराभिमत आभास के सिद्धान्त से ईमादि-विपयान्त 
जगत्‌ की दुखबोध कारणता की समस्या का सामाधान प्राप्त हो जाता है। निष्प्रपंच, 
निविकार,निगु ण, निरंश, निष्कल, सत्यज्ञान, अनन्त, ब्रह्म जगत्‌ का स्वत: कारण 
नहीं हो सकता । 'जड़ अविद्या भी स्वयप्रेव जगव्‌ के कारणत्व की प्रयोजिका नहीं वन 
सकती । अद्वैत वेदान्त में अविद्यावष्टम्मपूर्वक ब्रह्म को जगत्‌ का कारण माना ग्रया 
हे । जड़ भविद्या का निष्क्रिय ब्रह्म कैसे अवष्टम्भ करे ? यह अद्वैवनय के समक्ष एक 
जटिल प्रश्न था । सुरेश्वराचाय अद्वैत वेदान्त के प्रथम आचाये हैं जिन्होंने अज्ञान तथा 
ब्रह्म के आविद्यक सम्बन्ध की सिद्धि के लिए आमासरूव बत्म॑ की कल्पना की । इस 
आभास-वत्मूं के द्वारा चितु का अज्ञान से सम्वस्ध हो सका चिदाभास व्याप्त अज्ञान के 
समुपाध्रयण £ से ब्रह्म को जगत्‌ का परम कारण माना जा सका ।* 


(२) आभास की सहायता से आत्मा का विषय-प्रकाशन 


दृश्यमान बुद्धचादि स्थावरान्त जगत्‌ क्‍यों प्रकाशित हो रहा-हे जबकि इसका प्रका- 
शन न तो सर्वप्रवृत्तिहीन, कार्यकारणातोत ब्रह्म कर सकता है और न तिमिर तथा मोहा- 
दिक पदाभिलप्यमान भविद्या कर सकती है । इस जटिल समस्या को भी सुरेश्वर ने 
आभास के अंग्रीकरण से समाहित किया है | उत्तका स्पष्ट कथन हैं कि आत्मा स्वामास- 
साचिव्य से वुद्धयादि विपयों का. प्रकाशन करता है | ५ 


जगत्कारणता-विचार :--- 


वैदान्त सूत्र 'जन्माद्यस्य यतः? (१११) के अनुसार ब्रह्म जगरदुत्पत्ति, स्थिति 
और लय का कारण है, किन्तु कार्यकारणातीत, परांग, निधर्मक ओर निर्विशिेष होने के 


न्नीओ्ओ अं आन ऑन अऑणओ- 


१, बु०उ3० भा० बात्तिक अ० १, ब्रा० २, वा० १२७, अ०३, ब्रा० ४, वा० ६०,अ०३, 

ब्र[० प,वा० ११८, अ०४, ब्रा०३, वा० ३५२, ३८४, ३६८,१००४ तथा १३७७ । 

२. वही, अभ० १, ब्रा० ४, वा० ३७१ । 

३. वही 'सर्वावूपषनिपत्सेव कारणं नान्यदात्मन: श्रूयतेज्तः परात्मैव जगत: कारणं परम्‌ ॥॥ 
(अ० २, ब्रा० १, वा० ३६५) 

४. वही-आत्मा स्वामास सचिवोधियमिच्छादि रूपिणीम्‌ ॥ अनुगृह णाति कर्मोत्यां 
प्रत्यगज्ञानकारणातु ॥ (अ० ४,ब्रा० ३, बा० १५६) मास्वादिदतों वृद्धि 
स्वामासैकसहायवान्‌ ॥ अनुगृह णात्ति कूटस्थ: स्वात्माविद्यानुरोधत: । 

(अ० ४,ब्रा० ३, वा० ८६) तथा 'मनः करण संवन्वाई हेप्यस्योपजायते ॥ 
एवमामासय त्यात्मा कृत्स्नें कार्य सकारणम्‌ ॥। (अ० ४, ब्रा०३, वा० ३६१) 


है 33 4 


सुरेश्वराचार्य प्रतिप्ठापित बामास-प्रस्थान [] ५६ 


कारण ब्रह्म की कारणता अन्नानपाश्नयग के बिना संमव नही ॥" ब्रह्म की जगत्कारणता 
का स्वरूप क्या है ? इस विपय में समी अद्व तवेदान्त के आचार्यो का ऐकमत्य नहीं 
है । कुछ आाचाय॑ ब्रह्म का विवर्तोगादानत्व मानते हैं, कुछ अभिनवतिमित्तोपादानत्व 
मानते हैं, कुछ ईश्वरका रणत्व मानते हैं और कुछ जीव का जगदुपादानत्व । 

पंचपादिका-विवर॒ण के पंचम वर्णक में प्रकाशात्ममुनि ने अनिवंचनीय मायावि- 
शिप्ठ ब्रह्म जगत्‌ का उपादान है--यह सिद्ध करके माया विशभ्िष्द ब्रह्म की जगददुपादा- 
नता के विषय में अचार्यों के त्रिविध मत*का उपन्यास किया है (१) जैसे रज्जु के प्रति 
संयुक्त दो सूत्र कारण हैं, वैसे ही माया विशिष्ट ब्रह्म कारण हैं और माया भी विभेषण 
रूप से कारण है, अथवा (२) देवात्मशक्ति स्वगुणैनिगृडाम्‌, इत्यादि श्रुति के मनृसार 
माया शक्ति से युक्त ब्रह्म कारण है, अयवा (३) जगत्‌ की उपादानभूत माया के बाश्रय 
रूप से ब्रह्म कारण है | इन त्रिविघ पक्षों का विश्लेषण करते हुए उनका कहना है 
कि यद्यपि विशिष्ट (प्रथम) पक्ष में ब्रह्म का तटस्व-लक्षण रूप जगत्कारणत्व मायाबत 
होता है तथापि ब्रह्म को माया से निष्कृष्ट कर लेने पर इससे और ज्ञानानन्दादि स्व- 
रूप लक्षण अर्थात्‌ दोनों से विशुद्ध ब्रह्म की सिद्धि होती है । ह्ितोयष ठथा तृतीय पक्ष 
में जैसे अंशु (ततन्तु के जवयव) के अधीन तन्तु से जारब्च पट बंशुदनन्‍्त्र होता है, वैसे ही 
न्ह्म परतन्त्र माया का कार्य भी ब्रह्म परत्ततत्र होगा | अत्तएव उत्पच्यमान कार्य का जो 
माश्रयोपाधि (अज्ञात सत्त का हेतु) ज्ञान बोर-बातंद लक्षण हैं, वह ब्रह्म है, ऐसा 
सिद्ध होगा | सप्तम वर्णक में मी प्रकाशात्मनु ने सर्व ब्रह्म की निमित्तोनादानता सिद्ध 
की है त्तया जगत्कारणता के विपय में ब्रह्म सिद्धिकार तथा इष्ट्सिद्धि कारादि के मतों 
का उल्लेख किया है। ? 


१. चृ० उ० भा० वा०-जञ०१ ब्रा० ४डवा० २३७१ ।॥ 


२. चैविव्यमत्र संभवति---'रज्ज्वा: संयुक्तसूचदुवयवन्मायाविशिष्टं ब्रह्म जगत्कारणमिति 
वा दिवात्मशक्तितं स्वगुणनियूढ़ाम्‌ः इति श्रुते: मायाजक्तिमतु, ब्रह्म कारणमिति वा, 
जगदुपादानमाया-श्रयतया ब्रह्मकारणमिति वेति । (पंच्रपादिका विवरण, पंचम वर्णक, 
पृ० ६५२) 


३. वही, पृ० ६५३ | 


४. पंचपानिकाविवरणम्‌, सप्तम वर्णक तथा चित्सुखकृत पंचपादिका विवरणव्याख्या, 
पूृ० ६६३ । हि 


६० [] अद्वैत वेदान्त में आभासवाद 


प्रकाणात्मन्‌ के द्वारा पंचम वर्णक में उल्लिखित कारणता त्रैविध्य का विश्लेषण 
भारती तीर्थ ने अपने विवरण प्रमेय संग्रह में इस प्रकार किया है" संयुक्त सूत्र हृय 
वाले पक्ष में माया और ब्रह्म दोनों समप्रधान भात्र से जगत के उपादान हैं क्योंकि जगवु 
को सत्ता एवं स्फूचि अंश में ब्रह्म का उपयोग है और जगत्‌ के जाडूय तथा विकारांश में 
माया का उपयोग है। द्वितीय भर्धात्‌ शक्तिमतु ब्रह्म की कारणता में मायाख्या शवित 
ही साक्षात्‌ जगदुपादान है, यद्यपि णक्ति नियमत: शक्तिमतु की परतन्त्र होती है अतः 
णक्तिमत्‌ ब्रह्म में भी जगत्‌ की उपादानता थअर्थाक्षिप्त हो जायगी । तृतीय पक्ष में भी 
यद्यपि माया की ही साक्षादुवादानता है तथापि आरोवित माया का अधिप्ठान-ब्रह्मस्वरूप 
व्यत्तिरिक्त स्वरुपान्तर नहीं स्वीकृत हो सकता । अतः माया की अधिष्ठानता के कारण 
ब्रह्म की उपादानता भा ही जाती है । यहां इतना अवश्य ज्ञातव्य है कि तीनों पक्षों में 
विशुद्ध ब्रह्म की उपादानता औपचारिक ही है ।* 
उपयुंक्त पंचम वर्णक के कारणता-तैविध्य के मतभेद का विवेचन, मधुसूदन परवर्ती 
अन्य वेदान्तियों ने भी किया, जिसका सारांश हमें मधुसदन सरस्वती के “बहँ तरत्त- 
रक्षणम्‌! में इस प्रकार प्राप्त होता है ।१ माया विशिष्ट ब्रह्म के जगत्कारणत्वरूप प्रथम 
पक्ष में ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त कारण होगा त्तथा ब्नह्म और माया दोनों की उपादान- 
कारणता होगी । मायाशव्तिमत्‌ ब्रह्म की जगत्कारणता रूप द्वितीय पक्ष में ब्रह्म की 
प्रधान तथा माया की उपसर्जन कारणता होगी तथा अन्तिम अर्थात्‌ जगदुपादान भाया 
व्यापाश्चित ब्रह्म की कारणता मानने वाले पक्ष में उपादान कारणता केवल माया की 
होगी और ब्रह्म जगत्‌ का अधिप्ठान होगा । 
इन पक्षों में से प्रथम पक्ष सुरेश्चराचार्याभिमत है, यह सुरेश्वर सम्मत कारणता- 
निरूपण के प्रसंग में स्पप्ट किया जायगा । द्वितीय पक्ष विवरणकार का हो सवाता है । 
तृतीय पक्ष जिस किसी का भी हो, बाद में यह “वेदान्त सिद्धान्त मुक्तावली” के रुच- 
पिता प्रकाशानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।9 


१. विवरण प्रमेयमंग्रह: पंचम वर्णक, प्ृ०. २६३-२६४ । 

२. “क्षययेथवि विशुद्धबह्मण: औपचारिकत्वमेवोपादानल्वम्‌ ।? (वही, पृ० २६४) 

३... तत्र प्रयम पन्ने ब्रह्मणोनिमित्तत्वम्‌, उपादानत्वं तु दयस्थैव । द्वितीय पक्षे तु ब्रह्मण: 
प्राधान्यं मायायाश्वोपसज॑नत्वम्‌ । तृतीयपक्षे तु उपादानत्व॑ मायाया एवं, ब्रह्मणस्तु 
तदधिष्ठानत्वमिति, विवेशितंतृद्धरिति ॥ (अद्व॑ तरत्न रक्षणमु, पृ० ४३) 

४. सिद्धान्तमुक्तावलीक्षतस्तु--मायाशवितरेवोपादानं न ब्रह्म 'तदेतद्‌ ब्रह्मापुवंमनवरम- 
बाह्मम्‌' न तस्य कार्य करण च विद्यते! इत्यादि श्रुतेः । जगदुपादानमायाधिष्ठान- 
त्वेन उपचारादुपादानमु,. ताइणमेबोपादानत्य॑ लक्षण विवक्षितमित्या हु: ।? 
(मिद्धान्तलेगसंग्रह:) प्रथम परिच्छेद, पृ० ८० । 


सुरेश्वराचार्य प्रत्तिष्ठापित आभास-प्रस्थान [] ६१ 


ब्रह्मानन्द ने भी अद्वेत सिद्धि की व्याय्या में प्रमुख आचार्यों के मतों का उल्लेख 
किया हे ।* प्रथम मत के अनुसार अज्ञानोपहित विम्ब चैतन्य ईश्वर है तथा अत:करण 
और उसके संस्कार से अवच्छिन्न अन्नात प्रतिविस्व चैतन्य जीव है। इस मत में 
ईएवर रूप बिम्ब तथा जीव रूप प्रतिबिम्ब इन दोनों में अनुगत शुद्ध चैतन्य साक्षिपद 
वाच्य होता है और शुद्धचित्‌ु जगत्‌ का उपादान कारण है। दूसरा पक्ष अज्ञान प्रति- 
विम्ब चैतत्थ को ईएवर तथा बुद्धिप्रतिविम्व चैतन्य को जीव मानता है। इस मत के 
अनुसार अविद्या विम्बत्वोपहित चित्‌ जगत का साक्षि तथा उपादान कारण 
है । यह दोनों मत क्रमश: विवरणकार एवं संक्षेप-शारीरिककार के साम से उल्लिखित 
किए गये हैं | इसी संदर्भ में आभासवादी आचाय॑ सु रेश्वर का मत भी निदिष्ट है, 
जिसके अनुसार अविद्यागत चिदाभास ईश्वर हे तथा अन्त:करणगत चिदाभास जीव है। 
इस आभार पक्ष के अनुसार जगत्‌ का उपादान कारण ईश्वर है । उपर्युक्त त्रिविध मत्तों 
को प्रतिविस्ववाद तथा आभासवाद से संबंधित कहा जाता है। इन मतों के अतिरिबत 
अवच्छेद प्रस्थान से संबंधित चतुर्थ मत सवंतन्त्र स्वतस्त्र वाचस्पति मिश्र का है । इस मत 
के अनुसार अज्ञान विपयीभूत चैतत्य ईश्वर है तथा अज्ञानाश्रयी भूत चैतन्य जीव है एवं 
अविद्या विपयत्वोषहित ईश्वर में तादात्म्य रूप से अनुगत स्वाज्ञानोपहिंत जीव ही जगत्‌ 
का उपादान कारण है। 
सिद्धान्तलेश संग्रह* में भी इन मतों का प्रपंचत किया गया है जो ब्रह्मानन्द 
द्वारा प्रस्तुत विश्लेषणों से आपाततः किचित्‌ वैशिष्दूय रखते हैं) विवरणानुसारी 
आचार्यों के अनुसार माया शवल अर्थात्‌ माया रूप उपाधि से विशिष्ट सर्वज्ञ, सर्वकतृंत्वा- 
च्ुपेत ईश्वर रूप ब्रह्म जगत्‌ के प्रति उपादान है। संक्षेप शारीरककार सर्वज्ञात्ममुनि के 
अनुसार शुद्ध ब्रह्म जगतु का उपादान है। इस पक्ष का विशद विवेचत सर्वज्ञात्मसम्मत 
प्रतिबिम्व-आमाप्त-समन्वयात्मक अध्याय में किया जायगा | वाचस्पति मिश्र का कहना है 
कि जीवाश्नित माया से विपयीक्षत ब्रह्म ही स्वतः जाडूय का आश्रयीभूत अर्थात्‌ जड़ 
प्रपंच के आकार से विवर्तत्वेतत उपादान है, अतः माया की सहकारि कारणता मात्र हे 
कार्यानुगत द्वार-कारणता नहीं । 
जगत्‌ की कारणता के विपय में सुरेश्वर का मत-आभास, अज्ञान और शुद्ध 
बह त्वितय पर्याप्त कारणता 


ब्रह्मानन्द के द्वारा उपन्यस्त सुरे ण्वराचार्य के मत का निर्देश ऊपर किया गया। 





१. ब्रह्मनन्दी (अहैतसिद्धिव्याख्या) पृ० ४८३, पंक्ति १३-१६ तथा सिद्धान्तविन्दुः 
पृ० ६८ । 
२. सिद्धान्तलेशसंग्रह:, प्रथम परिच्छेद, पृ० ६३ तथा ७७-८६ | 





६२ [ अद्वैत वेदान्त में आभासचाँद॑ 


उनके ग्रत्यों की पर्यालोचना से यह निष्कर्प निकलता हैं कि वह्‌ आभास, अज्ञान और 
शुद्ध ब्रह्म त्रितव पर्याप्त कारणतावादी थे। यद्यपि प्रत्यवप्रवणा दृष्टि से अविया 
तिमिरातीत, सर्वाभासविवर्जित, अमल, शुद्ध तथा मन और वाणी से अगोचर ब्रह्म/ का 
कारणत्व कटाक्ष मात्र से नहीं देखा जा सकता '* तथापि धुत्यादि में उपबणित कारणत्ता 
के अनुरोध से आभास विशिष्ट अज्ञान णबल ब्रह्म की कारणता स्वीकार करनी पड़ती 
है ।? ब्रह्म लिष्क्रिय, निष्प्रपंच तथा निष्प्रदेश है और माया मौढ्य-मान्य-जाडय-लक्षणा 
है । अत: न इन दोनों में क्रियाशीलता बन सकती हे और न इन दोनों का योग ही बन 
सकेगा । फिर कारणता की उपपत्ति कैसे हो ? एतदर्थ सुरेश्वराचार्य चिदाभासरूप 
तृतीय तत्त्व की कल्पना करते हैं। यह तत्त्व यद्यपि चिल्लक्षणविरहिंत है तथापि 
चिंद्वतु अवभासमान हो न केवल अज्ञान तथा तद्विकल्पित वस्तु-त्रात के अन्‍्तगंत 
सत्ता एवं स्फूत्ति का ही संचार करता है अपितु चित्‌ एवं अज्ञान को ग्रधित भी कर 
देता है। आभास के कारण अविद्या-ग्रधित अशरीर भी परमात्मा जगत्कारणत्व का 
निर्वाहक हो जाता है ।४ उनका स्पष्ट कथन है कि केवल ब्रह्म और बज्ञान-्यही दो 
जगत्‌ के कारण नहीं , किन्तु (१) कूटस्थ ब्रह्म (२) प्रत्यडझ/ मोह तथा (३) चिदामास- 
ये तीनों कारण हैं ।( चिदामास और अज्ञान-यह दोनों मिलकर जगत्‌ के उपादान 
कारण हैं और ब्रह्म जगव्‌ का निमित्त कारण होते हुए भी आभासविशिष्ट भज्ञान से 





१. पंचोकरणवारतिक, वा० ६१ । 
२. कृट्स्थात्मानुरोधित्वात्तावन्मात्रात्मकत्वत: | 
ने कार्य कारणं चात: कटाक्षेणावि वीक्षत्रे | (4० उ० भा० वा०, अ० ४, त्रा० ३ 
वा० १३२१) तथा अध्याय १, ब्रा० ४, वा० ६२५ और १७८८ |] 
३. सर्वामूषनिपत्स्वेव॑ कारण नान्यदात्मन : क्षुयतेज्त: परात्मीव जगत: कारण परम्‌ ॥ 
(व० उ० मा० वा०, अ० २, ब्रा० १ वा० ३६५) 
भविज्ञातं परं॑ तत्त॑ जनिमत्कारणं श्रुत्ती 
तेन तेनात्मकार्येण स्वात्मामासत्मोव्रधिः ॥॥ 
विशिष्ट: सयृजे विष्णुस्तेजोबन्नादिमायया ॥ 
(वृ० उ० मा० वा०; अ० १, ब्रा० ४, वा० १५-१६) 
४. अविद्या-ग्रथित: सोध्य परमात्माइशरीरत: ) 
कर्त्ता मोक्‍्तेव चामाति ****** ॥ (बु० उ० भा० बा०, अ० ४, ब्रा० ३ 
वा० १५६६) 
४- कूटर्थ दृष्टितन्मोहों हृप्ट्यानासश्च तत्वयम्‌ ॥) 


कारण जगत: साक्षी नियन्तेति च मण्यते ॥ (वही-आ० ३, श्रा० ४+ था० ८६) 


सुरेश्वराचार्य प्रतिष्ठापित आभास-प्रस्थान [] ५३ 


समन्त्रित होकर जगतु का उपादात कारण हो जाता है ।* कहने का आशय यह है कि 
चिदामासाक्रात्त अज्ञान के समुपाश्रयण से ब्रह्म जगत्‌ का परम कारण माना जाता है। 
यद्यपि वृहदारण्पकोपनिपद्माष्य वात्तिक में ऐसे वात्तिक * भी उपलब्ध होते हैं जो अविद्या- 
बत्‌ चित्तत्त्य की कारणता का निर्देश करते हैं किन्तु ऐसे वात्तिकों का यह आाशय नहीं 
निकाला जा सकता कि 'सुरेश्वराचार्य को अज्ञान और ब्रह्म इन दोनों की ही कारणता 
अभीष्ट है, व्ोंकि ऐसा मान लेने पर उनकी वह मौलिकता व्याहत हो जायगी जो 
अविद्या को चिदाभास व्या* सदैव बताती है | अविद्या, आभास भीर ब्रह्म त्रितव 
पर्याप्त कारणता सुरेश्वर-सम्मत है--इस तथ्य की पुष्टि निम्नोद्धुत कतिपय वात्तिकों 
से भी की जा सकती है-- 

चिदागास स्वमज्ञानं सनिपत्य तदक्षरम्‌ । 

कारण सत्स्वकार्येपु नियन्तृत्व॑ प्रपय्यते ॥॥४ 

प्रत्यग्ध्वान्तं चिदामास' स्वकारनियतात्मकम्‌ । 

तदुपाधिनियल्तैप पर प्रोवतों न तु स्वतः ॥५ 

स्वाभासवर्त्मनेवेतत्स्वात्मा5 ज्ञानज भूमिपु 

इतं बहुत्वमेक॑ सद्वियद्यद्वदघटादिपु ॥। * 
अविद्या : 


अद्वेन्त वेदान्त के पारमाथिक सत्य पर ब्रह्म का स्वरूप अवच्छेंदवाद, प्रति- 
विम्बवाद और आभासवाद इन समी प्रस्थानों में एक है । शंकराचार्य के परमग्रुरु गौड़- 


१. अस्यदवैतेन्द्रजालस्थ यढुपादानकारण म्‌ ॥। 
अज्ञानं समुपाधित्य ब्रह्म कारणमुच्यते ॥| (वही #० १, ब्रा० ४ वा० ३७३१) तेथा 
एवंसंसरतस्तावत्परं ब्रह्म परायणम्‌ ।। 
जगतःउचाप्युपादानं स्वात्मा विद्यासमस्वयात्‌ ॥ (बही-अ० रे, ब्रा०६ वा० १६० ) 
२. चित्तत्त्व॑ सदविद्यावत्कारणत्वं निगच्छति । चित्सामान्यादयतः सिद्ध प्रागप्येतत्स- 
मी रितम्‌ ॥ (वु० उ० भा० वा०, अ० २, ब्रा० ४५, वा० 5 म० ६, ब्रा० २ 
बा० १२८, १३० | ब्रा० ४ वा० १७, १०२ तथा ऐरे७८८, भ० २, ब्रा० १, 
वा० २१८, बा> ३, वा० ७; अ० ह ब्रा० ५, वा० १७८, तथा अ० ४ ब्रा० हे 
वा० रेपरे । 
३. बही-अ० १, ब्रा० ४ वा० पर३े४। 
बु० उ० भा० वा० अ० रे ब्रा० ६ वा० ३॥ 
वही-अ० ३ ब्रा० ७ वा० ४र३े । 
बही-अ० (्न्ना० २ वा० १२७ । 
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६४ [] भद्वेत वेदान्त में आमासवाद 


पाद से लेकर अद्यतन वर्तमान श्रुत्यन्तवेत्ताओं को भी इस सबंध में कोई विप्रतिपत्ति 
नहीं है कि यह सच्चिदानन्दरूप परत्रह्म अक्रिय", अकर्त्ता", अकारक,* अविकारी, 
भविक्रिय,* अव्यय,* अमृत,” अफल,"  असुप्त,|+ अकमं, १? अहेतु,) १ मदुवय * 
भसग,१ ९ असहुत,१०९ ओआत्मकाम, १" अमात्राद्ययोचर”* आत्मप्रत्यय-गम्य, ४ 
निष्क्रिय) 5,निरमुण, । 5 नियि, *? रिस ग, * * परमात्मा, ** प्रत्यगात्मा, * १परमात्मा, *९ 


, वही-अ०४ ब्रा० ३ वा० १००० तथा ११४६ | २. वही-अ०४ ब्रा० ३ वा० ६१२। 
. वही-अ० २ ब्रा० १ बा० १०७; अ० ४ब्रा०३े वा० ४२०,प५८१, ६६४ तथा १४८५६ | 
४, वही-अ०४ ब्रा० ३ वा० €फ४े । 
, वही-अ०४ ब्रा०३ वा० १२३२ । ६, वही-अ०४ ब्रा०३ वा० ६४१ ।॥ 
७. वही-अ०४ ब्रा० ३े वा० ६४१ | * 
, बही अ० ४ ब्रा० ६ बा० ४२० तथा ८८१ । 
६. वही-अ० ४ब्रा० ३ वा० ६३१ । 
१०, वही-अ० ४ ब्रा० ३ वा० ६३१।॥ 
११. वही-अ० ४ ब्रा० ३ वा० ६३१ । 
१२. वही-अ० ४ब्रा० ३ वा० ६३७, ११५२ ११८१, १४८६, तथा १५०६ | 
१३. वही-अ० ४ ब्रा० ३ वा० १००१ तथा १४०८। 
१४. वही-अ०४ ब्रा ३ वा० १०४ तथा ६१२। 
१५. वही-अ० ४ ब्रा० ३ वा० १३३६ तथा १३४४ । 
१६, वही-अ० ४ ब्रा०३ वा० १८६ | 
१७. वही-अ० ४ ब्रा० ३ वा० ४२० तथा अ० ४ ब्रा० ४ वा० ३४5 । 
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१८, बही-अ० ३, ब्रा० ४ वा० १०२, : अ० ४ब्रा० ३ वा० ४२०, ८८१, ६४२ 
तथा १२५२ ॥ 

१६. वही-अ०२ब्नरा० ३ बा० ११६ तथा अ० ४ ब्रा० ३ वा० ६१२। 

२०. बही-अ० ४ ब्रा० ३ वा० ३४८ तथा १५५७ | 

२१. वही-अ० ४ ब्रा० ३ वा० १०२५ तथा १०७४ | 

२२. वही-अ० १ ब्रा०४ बा०५१६ अ० ३ ब्रा०२ वा० ८६, अ० ४, ब्रा०्३ वा० ३२० 

तथा अ०२ ब्रा०१ वा० ३६५ ।॥ 

२३. वहो-अ०१ ब्रा०्ड बा० १४०० तथा १६६५ अ० ४ब्रा० ३ वा० ६४, १४५, 
४०८, ४१३, ४२१, ६०८, ६८०, ११०६, ११७३, ११८०, ११६२, १२१३, 
१२६० तथा १२७६ | 

२४. वही- १४ ११७८५, ४३ ११४१, ११८५१, १५६६ । 


सुरेश्वराचार्य॑ प्रतिष्ठापित आर्भास-प्रस्थान [] ६४ 


कटेग्थ,' जिति,* चेतन चैतन्य," स्वयंज्योतति,/ स्ववं-प्रमाणई स्वत:- 
सिद्ध," विपय विलक्षण“ आव्यावृत्ताननुगत,<  देजान्तराद्यत्त वृद्ध *, दुष्टि- मात्र 
स्वभाव, १ शब्दादिगुणहीन" * त्तथा शुद्धनवुद्ध-मुक्त उस्वानादि विशेषणों से उपल- 
क्षित है । मत: इन्हीं विशेव्णों से उपलक्ष्यमाण प्रमत्तत्व का स्वरूपोपपादन पिप्डपेषण 
समभ कर नहीं किया जाता । उपयुक्त नक्तियादि स्वहू्प ब्रह्म आमास-विशिष्ट अज्ञान 
के कारण जगत्कर्ता सिद्ध होता है बत: जामास-पक्षानुमोंदित अज्ञान के स्वरूप का 
निरूपण किया जात्ता है । 





१. अ० १ब्रां० ड वा० इछ८ तवया १२२६, अ० ४ ब्रा०३ई वा० €१, ६८, (८5८, 
इ४ड३, ६३५२, इंसम२, रे८४, रे६ए९, ४०८, ४०६, ४१२, ४१२, ४१५, ५३०, 
२, ७१५, 55७, १०२६, १०४२५, १६३२१, १४४१, १८४२, १५६८, १६३० 
तथा अ० ४ ज्राए४ वा० ६३७। 
२. वहीं- अ० ४ ब्रा०३ वा० ११६, १६१, .१९६५,१२३२६, १३४०, १४६३ तथा 
१४६६ ॥ 
वही-अ० ४ ब्रा० ३े वा० ११४६ ॥ 
वही-अ० ४ ब्रा० हे वा० ११७, २४२, ३5६, ११४४, १२२२, १६३० तथा 
१४०६ ॥ 


न्प्छ 


५. वही-अ० ४ ब्रा० ३ वा० १४५, १८६, रे८६, ४४६, ४५१, ८८१, ८८ रे, छ८४, 
८८७, 5६५, ८५६७, ६२६, ६४६५, ६४५४, ६६७, ६७४ त्तथा ६७३ । 


0 


बही-अ० ४ ब्रा० ३े चा० २६५ तथा २४२; अ० २, ब्रा० १ वा्‌० र८ | 
वही-ब० ४ बा०ण्र बु० ११०१ 
वही-अ० ४ ब्रा०्३ वा० €१२। 


2?" हो 


वही-अ०१ ज्ञा० ४ वा० २२६,६५६,७४५, १०७६९, १२७२ तथा १४४५; म० २ 
ज्रा० १, वा० ८८,३१९, ३२७१; क्रा०३ वा० २४० : ब्रा० ४ वा० ११०, ४११, 
इ७३; त्रा० ४ वा० ३७; अ० दे क्रा० ४वा० २०, ३८; न्रा० ७ बा० ५४ ब्रा० ८ 
वा० ४३२; न० ४ ब्रा०द वा० ३६८, १८१४५ ज० ४ ब्रा० ४ वा० ५६६, ८४६, 
झो४ड७ तथा १२६८॥ 

१०. वही-ब० ४ ब्रा० ३ बा० १०५॥ 

११. वही-अ० ४ ब्रा० ३ बा० १०४। 

१२, वही-अ० ४ ब्रा०्३ वा० १ै०४। 

१३. वही, ज० ४ ब्रा० ३ वा० ११५७-५८ तथा ज० ४ ज्ञा० ४ वा० ५३०१। 

रे 
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अविद्या का स्वरूप 


आमास-प्रस्थान-प्रतिष्ठापक वृहदारण्यकोपनिपद्माष्यवात्तिक में सुरेश्वराचार्य ने 
स्थान-स्थान पर अविद्या को अविचारित संसिद" तथा दुःस्थित सिद्ध* कहा हैँ जिससे 
अविद्या की अनिवंचनीयता सिद्ध होती है | अविद्या या अज्ञान न तो सत्‌ है, न असत्‌, 
न आत्ममिन्न है, न आत्मा से अभिन्न, न विभाज्य है, न अविभाज्य और न समाग- 
निर्मम उमय रूप हैँ ।* सुरेश्वर ने अपने ग्रंथों में अविद्या का लक्षण कई प्रकार से 
दिया है । एक लक्षण के अनुसार अविद्या 'भहमेवेद॑ सर्व” इत्यादि श्रुतियों के द्वारा 
उपसक्षित स्वरूप की असंवोधकारिणी है ॥० आत्मसाक्षात्कार की प्रतिवंब-भूता होने के 
कारण इसे आत्मा की अनमिव्यक्तिश तथा ऐकात्म्य की अप्रतिपत्ति* रूप में भी बिले- 
चित किया गया है। अविद्यात्व अविद्या का प्रमुख लक्षण है और इसीलिए जब हम 
इसकी सिद्धि के लिए प्रमाण का आश्रयण लेते हैं या इसे प्रत्यवश्रवणा दृष्टि से देखते 
है, तव इसका वस्तुत्वाभाव प्रसक्‍त होने लगता है ।० यद्यपि वस्तुदुप्टि से अविद्या नहीं 
है पर अविद्या दृष्टि से इसका सदमभाव माना गया हैं। किसी से इसकी उत्पत्ति 
नहीं होती, अतएवं यह निर्हतुकःः तथा अनादि है ।7 तिमिरादि पदवाच्य होने के 
कारण इसे दुःखराशि की चिरन्तनी, अ्रान्ति तथा संसार-बुक्ष का मूल भी बताया जाता 


१. वृ० उ० भा० वा०-+अ० १, ब्रा० ४, वा० २३३२-३३, ११७०, १३४२; अ० २, 
ह ब्रा० रे, वा० २२४; अ० हे, बा० ४, वा० ४२, छर३े; अ० हे ब्रा० ८५ बा० ३ १; 
ब० ४ब्रा० हे, वा० इेश२, रेष२, ६२१, ११११; अ० ४, ब्रा० ४ बा० 
2०७, ६४६ तेथा ६६८ | 
२. वही-अ० ४, ब्रा० २, वा० ६३ । 
३. पंचीकरण बात्तिक, वा० ४०-४१ पृ० ३४-३५ । 
४- “भहमेव पर ब्रह्म त्यस्यार्थस्याप्रवुद्धता )। अविद्येति वयं त्र मो! (त्ृ० छ० भा० 
वा० अ०१, ब्रा० ४, वा० ११५७) । 
५, “अजानमनमिव्यक्ति:***** आत्मन: 7? (वही-अ० ३, आ० ३, बा० ६५) 
६- ऐकात्म्याप्रतिपत्ति या ****साउविद्या'*'।'तैम्कम्य॑सिद्धि:, (अ०१, का० ८ पृ०६) 
७. “भविद्याया अविद्यात्रमिदमेव तु लक्षणम्‌ ॥ मानावातासहिप्णुत्वम्‌ साघारण- 
मिप्पते ।! (सम्बन्ध वात्तिक, चा० १८१) तथा १७६-६० | 
८. निर्देखविद्याक्नृप्तो तु दोषः कश्चिन्त विद्यते ॥ (वात्तिकम्‌, बा० १५८) 
€- बु० उ० मा० बा०-अ० ४, ब्रा० ४ वा० ६२ श्श्य्‌ा 


+ 
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है ।१ 'नञज? पदपूविका अविद्या का अनादित्व विद्या का अमाव कारक नहीं प्रत्युत 
विद्या-विरोधित्व या विद्या-विपरीत लक्षण से उसी प्रकार का अवस्थान है जैसे मित्र 
विरोधी के रूप में अमित्र की स्थिति रहती है ।* सारांश यह है कि अज्ञान नैयायिक 
सम्मत ज्ञानाभात्र का रूप नहीं । “अव्िश्यां गमयित्वा” इत्यादि श्रुतियों का समुपाभ्रयण 
कर अविद्या को त्रिगुणात्मिका स्वरूप का अनुपादान तथा केवल जाड्य-मीड्य-मान्य 
रूप से अविद्या का स्वरूप-निरूपण* सुरेश्वराचार्य के आभास-प्रस्थाव की मौलिक 
विशेषता है । जाड्यादि स्वरूपावलम्बिनी अविद्या स्वतः न तो आत्मा का अपह्लंव कर 
सकती है, त आत्मा के कारणत्वादि में प्रयोजक हो सकती है न सम्पूर्ण द्वैत-प्रपंच 
की विकल्पना में समर्थ हो सकती है और न विश्व विमोहन में प्रवृत्त हो सकती है। 
पर जब चिद्वत्प्रकाशमान आभास जड़ एवम्‌ सत्ता-स्फूति-रहित बज्ञान में व्याप्त होता 
है तब अज्ञात में उक्त सम्पूर्ण कार्य-क्षमता आ जाती हैं । आभास विशिष्ट अविद्या के 
कारण विमुह्यमान पुमातु अविद्या के तिमिर से आच्छन्न-सा हो जाता है और अपनी 
वास्तविक स्थिति का बोध न कर पाने के कारण नाना दुःखों का संभाजन होता 
है ।४ चिदाभास से प्रोद्मासित तथा लब्ध सत्ताक" होने के कारण अविद्या को आभास 
स्वरूप भी कहा गया है । अविद्या की यह आमासरूप मान्यता आभास-नअ्रप्थान को 
भअवास्तर प्रतिविम्ब तथा अनच्छेद इन दोनों प्रस्थानों से पृथक्‌ कर देती है। 


अविद्या-माया-भेद-निरास 

अविद्या और माया एक ही हे या प्रथक्‌-पृथक्‌ हैं--इस विषय में अवच्छेद 
प्रतिबिम्ब और आभासवाद के प्रवर्तक आचार्यों का मतैक्य नहीं | अवच्छेदवादी आचार्य॑ 
बाचस्पति मिश्र माया और अविद्या में भेद करते हैं तथा अविद्या को प्रतिजीव भिन्न 


१, 'दुःखराशेतविचित्रस्थ सेयं आ्रान्तिश्चिरंतनी । मूल संसारवृक्षस्थ'* “४ 
(नैष्कम्यंसिद्धि, अ०२ वा० १०३ [० ६५) 

'आत्मग्रहातिरेकेण तस्या: रूप न विद्यते । 

अमित्रवदविद्येति सत्येवः घटते सदा ॥| (तै० उ० भा० वा० बा० ७६ पृ ० ८३) 
३. 'न च जाड्यातिरेकेण ह्मयविद्या काचिदिष्यते। अविद्यां गमयित्वेति श्रुतितो- 
प्यवसीयताम्‌ 0 (बु० उ० भा० वा० अ० १, ब्रा०४, वा० २५६) तथा 'मोढ्य॑ 
जाडय पविद्यास्थान्तित्यंबुद्धात्मवस्तुन: ।? (वही, अ० ४, ब्रा० हे, वा० ४५७) 
तै> उ० भा० वा०, बहावल्लो, प्रथमखंड, वा० ६६-१२६ पूृ० एप१-६२॥। 

बु० ड० भा० वा०--अ० ४ ब्रा० ३, वा० ७४ तथा अ० हे ब्रा० ४, वा० ६०५ | 
बही--अ०१ ब्रा० ४, वा० ३४१; अ० ३, ब्रा० हे, वा० ४१ तया अ० ४, 
जन्रा० रे वा० २६२ । 
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मानते हैं।” इसके विपरीत प्रतिबिम्बवादी पद्मपाद अधिन्या, भाया, अव्याकृत, 
प्रकृति, अग्रहण, तम, कारण, लय, शक्ति, महासुप्ति, निद्रा, अक्षर तथा आकाण को 
एकार्थक मान कर अविद्या एवस्‌ माया की एकता प्रतिपरादित करते हैं ।* पद्मपाद के 
समान सुरेश्वर ते मी अविद्या तथा माया में कोई अन्तर नहीं किया है । उन्होंने स्पष्ट 
कहा हैं कि माया भर्थात्‌ अविदया में स्वतः कोई भेद नहीं बनता ॥* उनके ग्रन्यों के 
अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह माया का प्रयोग अविद्या के अर्थ में करते 
हैं। वृहदारण्यक वातिक में जैसे 'स्वात्ममाया” के* कारण ब्रह्म का खष्दुत्व समयित 
है उसी प्रकार स्वात्माविद्या के समत्वय से भी समर्थित है ।" सुरेश्वराचार्य ने 
जगत्कारणत्व प्रयोजक इस तत्त्व के लिए केवल अविद्याष और भज्ञान” वा ही प्रचुर 

प्रयोग नहीं किया है अपितु मोह”, तमर्प , घ्वान्त * ", सम्मोह) १, असंवोब " *, अत्रोच १ १, 

अनववोध१ ५, तया माया" ४, पदों का भी प्रयोग किया है । 

१. न वय॑ प्रधानवदबतियां सवजीवेष्वेकामाचक्मह, येनेवः उपालभमहि, कित्तविय 

प्रतिजीव' भिद्यते ॥! (मामती, पृ० २६७, पंक्ति ४-५) 

ययं श्रुति-स्मृत्ति-इतिहास-पुराणेपु नामरूप॑-अव्याकृतें अविद्या-माया-प्रकृति: 

अग्रहणम्‌ अव्यक्तं तमः कारण लयः शक्ति: महासुप्ति. निद्रा अक्षरम्‌ आकाशमु 

इति च तत्र तत्र बहुधा गीयते ।” (पंचपादिका, पृ० ६८) 

३. रवतस्त्वविद्याभिदोधत्र मनागपि न विद्यते ।! (बृं० उ० भा० वा० 'डादे।१२४४ 
तथा ४४।५६९) 

४. वही“-्अ० ४ ब्रा०३े वा० ६१६, ६४४ तथा ६€८१॥ ५, बही--३।६।१६० । 

६. वही-अ० १ब्रा० ३ वा० १८८; ब्रा० ४ वा० ७६, ६६, ६७, १३४ ३१५, 
४३६, ४प६, ७६२, ८६०, प६३, १०१०, १०५५, १०८३ ११५६, १९८२, 
११५८७, १२०७, १३३६, १३४२, १४१३, १५४०, १४५७, १४६६, १४६३, 
१५०९, १५१०, १५१६, १५८०, १७४६-७४, तथा १७४५८; ब्रा० ५ वा० 
१६५६ अ० २ब्रा० १ बा० १०, १६, २७२, तथा २७६; ब्रा० ३, बा० १३१; 
ब्रा० ४ घा० 2४ १६५-१६६, ४२०, ४६८, तथा ४3४७-७८; ब्रा० ५, वा०१ 
तथा ३७; भ० ह, ब्रा० २ वा० २७, ६२ तथा ६४-६५; ज्रा० ३ वा० २३, ३६ 
तथा ४२; ब्रा० ४ वा० ५७; ब्रा० ६ वा० १५७; अ० ४ ब्रा० दे वा० १७, ११५४१, 
११७६, ११८5०, १२६३, १३५४, १५३४-३५ तथा १८२६; ब्रा० ४ बा० १६६, 
१६६, २८७, २६१, ३५०, ३५२, ५४, २३७२-७३, ३२८३, ५०३, ६१५, ५५५, 
६२१४-१६, ६५६, १०७७, १२८०, तया अ० 9५ त्रा० १ बा० २१ ) 

७. यू० उ० भा० बरा०-अ० १ ब्रा० ३ बा० ५२, ५४, ६१, १००, १०५, २२६, 
३१५; त्रा० ४ वा० ३५६, ३६६, ४१६, ४३८, ५६६, ६६७, ७२१, ७२८,८६२, 

(क्रमण:) 


ड्ण 


सुरेश्वराचायं प्रतिप्ठापित आमामस-प्रस्थान [] ६६ 


अविद्या ह्ेविध्य-प्रतिपादक मतद्य 

सुरेण्यरावाय के वृहदारण्यक्रोपनिपद्ना' यवानिक की पर्यालोचना से तत्मामथिक 
उन दिवविध प्रस्थानों का अवगम होता जिसमें क्रमणः अग्रहण, मिथ्याग्रहण तथा 
सैमगिकी-आगन्तकी के भेद से अविदया वा टद्वविध्य अंग्रीक्ष है । कहने का अभिप्राय 
यह ह कि कुछ वेदान्तियों ने पहले से प्रचलित अग्रहण तथा मिथ्याग्रहण--इन दो जब्दों 








१०१८, १६१००, १२१२, (२८६१, ६६०७, १६५४, १४५२, १४६०, १४६७ 
१६८७; अ० २ ज्रा०्३, वा० १६६, २१०,अआ० ४वा० १६७, २०५, २०८, २३९, 
३३१; अ० हे, बरा० २, वा० १६; बरा० हे, वा० ३७, ४८, ६६-६७, ६००; अ० 
४ ब्रा० ३ बा० ३३६, ३६५, १११२, १३००, १५२१; त्रा० ४, वा० २७७, 
३०१,३०२, ३२३, ३२७६, ३८८, ७६५, ७७७, ८४१, ८5५५, ६२२९, ६२३, 
६४२, ११७२, १२८१, (२८३, १६३२०, १३२४, तथा अ०४५ ब्रा०१ वा० २२ ॥ 

८. वही--अ० १ ब्रा० ३ बा० ५६, १०३२; ब्रा० ४ वा० ३१२, ३१४, 5१७, , 
८१६, ८२१, १०६६, १३२६, १४४८, १४५४५; अ० २, ब्रा० ६ वा० दे5०, 
शर२१; ब्रा०ग्य वा० २३५; त्रा० ४ वा० २५, ४८९१, ४८६; अ०३ ज्रा० ४, चा० 
(२६, (१; ब्रा० ५ वा० ४८५, ७७, १८७; ज्रा० ८, वा० ४८; बत्रा० € बा० 
१६२; ग० ४ब्रा० ३ वा० (२७ २०७, १५३२५, श्झमर३; ब्रा० ४बा० 
२६५, २३००, ३०७, रे२३, ५६६, ७४४, तथा ८४६९६ ॥ 

€. बहा--अ० (६, ब्रा० ६ बा० ८७, (८३; ज्ा० ४ वा० ७५, ७६१, ८5६५, 
११४२, १२६०-६१, १३०६, १३२६, १३४२, १३२५६ ५४१०, १४१६, 
१४६५, १४६५, १५०६; अ० २, ब्रा० *, बा० २७२, ५२२; त्रा० ४ वा० 
१०१, १५१, (६७, २०६, २३१, र२३८, २५७, ४३२६-३७, ८४४; ज्रा० ५, 
वा० £; ब० ३, ब्रा० ३, वा० ४०, छ३े, ६४; ब्रा० ४, वा० ३३, ४८, ४६; 
अ० ४, ब्रा० २ वा० &८; ब्रा० हे वा० १८२, १२८३, १३६६, १५२३, १७३३३: 
ब०ए ४ बा० १७७४-८७, ५५२, ५६६, ६८७, ७५४८, ६५३, तथा १ 

१०. वही--अ० १, त्रा० ४ बा० ३१४, ८६६, ११६२, १२७७, १४१३२, १४३० 
१४५९, १७४८५; अ« २ ब्रा० ३, वा० १५७; बा० ५ वा० २, ६३; अ० ३, 
जा० ७ वा० ३६; त्रा० ८ वा० ८०; अ० ४, ज्रा० २ बा० ८९; ब्रा० ३, वा० 
३६२, १०७८; ब्रा० ४ वा० ५५२ । 

११. वही--अ० १ ब्रा० ४ वा० छद६१; ब्रा० ६ बा० २; ब० ४ब्रा० ३ वा० श्धरृद 
तथा ब्रा० * चा० एपरे 

१२. वही--अ० ४ ब्रा० ३ वा० १३६६ तथा १३६६ ॥ 

१३. वही---अ० ३, ब्रा०्द चा० ४३ तथा अ० ४ ब्रा० ४ वा० ६४५१। 

१४. वहो---अ० ३ ब्रा० ४ वा० १, नै० स्ि०-आअ० १ पृ० ३, ४ तबा ५० । 

१५. बू० उ० मा० वा० अ० रत्रा० श बा० १२७ । 


न्‍्थ 


७० [] अद्वत बेदान्त में आमासवाद 


् हि 


को अविद्या के दो भेद के रूप में मान लिया है? और कुछ यूश्यों ने अविद्या का नैमगरिकी 
और आगमन्तुकी दो भेद स्वीकार क्रिया है ।* 
प्रथम मत का खंडन 


अग्रहण तथा मिथ्याग्रदण के भेद से अविद्या दवैविष्य वाला मत मंडन-सम्मत 
माना जाता है ।* यद्यवि सुरेध्वर ने अविद्या के दो कार्यो के रूप में इनका खंडन नहीं 
किया है तथा नामान्तर से इन्हें संशय ज्ञान और मिथ्पा ज्ञान कहा है” तथापि अविद्या 
के दैविध्य के रूप में इनका अंगीकार नहीं करते । अग्रहण और मिश्याग्रहण अज्ञान के 
कार्य है अतः इन्हें अज्ञान से पृथक मानना उपयुक्त नहीं | अविद्या का आश्रय और 
विपय एक अर्थात्‌ प्रत्यगात्मा ई तथा अग्रहण एवम्‌ मिश्याग्रहण के रूप में अवमासित 
अनात्म-त्स्तु ब्रात का कारण प्रत्ययतानातिरिक्त कोई नहीं, अत: अविद्या का एकत्व 
ही मिद्ध होता है, हविव्य-दु्घट है ॥४ 
द्वितीय मत तथा खंडन 
नैसगिकी तथा आगन्तुकी के भेद से अविदया द्वैविव्य मानने वाले आचार्य 
कौन हैं ? यह यद्यपि नहीं ज्ञात होता तथापि इस मत का प्रपंचन सुरेष्बराचार्य ने अपने 
वात्तिक्रों६ में इस प्रकार क्रिया है---अविद्या नैमगरिकी और आगन्तुकी इन दो भेदों 
वाली हैं। आगन्तुकी अविद्या विषय में तथा नैसगरिकी अविद्या आत्मा में रहती है। 
इनमें से जो आगन्तुकी अविद्या वाक्य क्षरवणकालोत्पन्त सक्षतु-जान-निवत्यं है पर 
नैसगिकी अविदा वाव4श्रवण समकालोत्यन्न ज्ञान से व्यस्त अथति अभिभूत होकर भी 
विद्यमान रहती है, क्योंकि तत्काल हमें आविश्वक रागादि का प्रत्वक्ष होता रहता है । 
इम नैसगिक अनज्ञान की निवृत्ति विद्याम्यासोत्पन्त ब्रह्म साक्षात्कार से सम्मब है। 
प्रस्तुत अविय्या द्वैविध्यवाद का रहस्य यह हैं कि एक अविद्या तत्वमस्यादि बाकयों के 
द्वारा उत्पन्न ज्ञान से निवृत्त होती है पर दूसरी अविद्या इस ज्ञान से अभिभृत होती है, 
निवृत्त नहीं। इसकी निवृत्ति के लिये “प्रज्ञां कुर्यात्र श्रुति के द्वारा निदिष्ट 
शानान्यास अपेक्षित है । ५; 
१. आनन्दगिरि टीका- बू० उ० भा० वा०, अ० २, ब्रा० ४, वा० १६६ । 
२. नैभम्थगन्तुकी चेति ह्यविद्या द्विविवा स्मृता । बृ० उ० मा० बा०-अ० ४, बन्रॉ० 
४, वा० ८८६ | 
खएाहराए गा एटवशा9, ७9. 96, ।5., 20-23 
ज्ञान संशयज्ञानं मिव्याजानमिति त्रिक्रमू | अन्षानं कारणं तन्र कार्यत्व॑ परि- 
गिष्टयों: । (बूृ० उ० सा० वा, अ० ४, द्रा० ३, वा० £ ३६८) 
५. वदह्दी--अ० २, ब्रा० ४ वा> १६६-२०१ ॥ 


ला । 


६. बही--अ० ४, त्रा० ८, बा० ८८४१-८६१। 


सुरेश्वराचार्य प्रतिष्ठापित आभाष्-प्रत्थान [] ७१ 


खंडन-- 

इग मत का खंडन करते हुए आचाय॑ सुरेश्वर का कहना हैं) कि जब हम 
अज्ञान, संशयज्ञान और मिश्याज्ञानात्मिका अविद्या को प्रत्यद्मान॒स्था मान <.ते हैं तब 
प्रचकू के अदुवध और निर्विशेष होने के कारण अविद्या में भी भेद की संभावना नहीं 
की जा सकतो, अतः म्रान््यादि वी निदान अविद्या एक ही है । अत्रिद्या को नैसगरिक 
(स्ानाबिक) माता जा सकता है, पर आगन्जुक नहीं क्योंकि आगन्तुक मानने पर 
अनिर्मंदा असत होगी 7 आविधा द्वैविध्यवादियों का यह तथा नहीं माना जा सावाता 
कि जाते से आगन्तुकी अविद्या की निवृत्ति होती हे, नैसगिकी अविद्या की नहीं, क्योकि 
तत्तपरत्यादि वाक्‍यों से सर्वज्ञान अर्थाव्‌ ब्रह्मन्ञान की प्रसृति होते ही सम्पूर्ण अक्षान की 
अततुत्ति तथा ज्ञेव कार्य की समाप्ति हो जाती है ॥४ जब सक्ृदुलन्न ज्ञान से अशेष फल 
को श्राप्ति हो जाती है फिर साक्षात्काराथ विज्ञान के अभ्यास का प्रश्त ही नहीं 
उठता । 


अविद्या का आश्रय तथा विषय 


अविद्या के स्वक्वपादि के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो चुका हैं कि अविद्या पार- 
माथिक सत्य न होने पर भी व्यवहा रत्त: अनादि तथा व्यावहारिक प्रपंच की बीज हैं । 
संसार के समस्त पदार्थ आश्रय-विपव सापेक्ष होते है, अठ: यह एक स्वाभाविक भ्रश्त हैं 
कि अविद्या का आश्रव और विपय क्या है ? अचच्छेद-प्रस्थास-प्रतिष्शापक वाचस्पति मिश्र 


१. यदाउसाथा रणाअविद्या प्रत्यवात्मेक गोचरा ॥। 
अज्ञासाथात्मिका सिद्धा ईविध्यं स्यात्तदा कुतः ।॥ 
चु० उ० भा० बा०, अ० ४, ज्ना० ४, वा० ८६२) 
२. 'स्वाभाविवयप्यविज्नेयमनुभूत्या वभासिता । 
तगः सूर्ंदियरेनेव जानेसोत्कृत्य बाएगते ॥' के 
(सम्बन्ध वात्तिक, वा० १०८८) 
३. आगतन्तु चेदिहाज्ञानमनिर्मोक्ष प्रसज्यते ।! 
(बु० उ० मा० वा० अ० १, बा० ४, वा० ३६) 
४. तत्त्वमस्यादि वाक्येम्य: सर्वजश्ञानप्रसूत्तित: 
सर्वानानापनुत्तेश्व ज्ञेयकार्य समाप्तित: ॥! 
(वही, अ० ४, भ्रा० ४, वा० ६१२) 


७२ [] अद्वत वेदान्त में आमासवाद 


के अनुसार अविद्या का आश्रय जीव और विषय ईश्वर है।" वाचस्पति के विसदृश 
आचाय॑ सुरेश्वर ने अविद्या का आश्रय तथा विपय एक माना है । अविद्या की आश्रयता 
का निरूपण करते हुए उनका कहना है कि यह चिदामास विशिष्ट-अविद्या इत्तती धृष्ट 
है कि जिस प्रमाण वस्तु के आमास को अपेक्षा से अपना स्वरूप सिद्ध करती है* उसी 
प्रमाण वस्तु का अनादर कर स्वयं परमात्मकल्प ही बनी रहती है ।* भ्रविद्या का यह 
परमात्मकल्प अवस्थान कहीं अन्यत्र नहीं प्रत्युत्‌ परमात्मा में होता है तथा प्रत्यक्‌ 
चैतन्य में इसकी स्थिति तव तक सिद्ध रहती है, जब तक सम्पकूज्ञान नहीं उत्पन्न 
होता ।* उनके ग्रत्थों में स्थान-रथान पर ब्राप्त प्रत्यझः मोह,* प्रत्यग्व्वान्त,' 
प्रत्यगनान,? प्रत्यडज डूविद्या, प्रत्यक्तम,5 स्वमोह, *" स्वात्माविद्या,१+१ तथा 


१. ताविद्या ब्रह्माश्रया कि तु जीवे"*****? 
(भामती, पृ० ८०) तथा सिद्धान्तबिन्दुट, पृ० २६ । 
२. चु० उ० मा० वा०, अ० ४, बरा० ३, वा० छ४। 
३. “भहों धाप्ट्यंमविद्याया न कश्चिदतिवतंते । 
प्रमाणवस्त्वनाइत्य परमातेव तिप्ठति ॥॥? 
(नैष्कम्यंसिद्धि: अ० ३, का० १११ पृ० १७०) 
४. “प्रत्यविचदामाविद्याञ्तो दुमधविचाविचारितसिद्धिका ॥ 
सिद्धायते प्रतीचीयं प्राक्सम्यग्नानजन्मनः ॥। 
(वृ० उ० भा० वा०, अ० ४, ब्रा० हे, वा० ११११) 
५. वही, अ० १, ब्रा० ४, वा० ५०४; अ० २, ब्रा० ३, वा० २३५; ब्रा० ४, वा० 
११३, भ०, ब्रा० ४, वा० ११२; अ० ४, बा० ३े वा० ३५६, ४१७ तथा ६०६॥ 
वही, अ० २ ब्रा० ५ वा० २ तथा अ० ३ ब्रा० छ वा० ४३। 
वही, भ० १, ब्रा० ३, वा० ३१५४-१६; ब्रा० ४, वा० ६६, १५०, ५६६, 
६०५, ६७१; अ० ४, ब्रा० ४, वा० १६३, २०१; अ० ३, ब्रा० ३, वा० १००; 
ब्रा० &, वा० ११४; अ० ४, ब्रा० ३, वा० ८५६, ८८, ३४६, त्ा० ४, वा[० 
६६१, ७७५ तथा ८८० | 
८. वही, भ० ४, ब्रा० ३, वा० २४७ | 
६, वही, अ० २, ब्रा० ४, वा० २५७। 
१०. वही, अ० ४ ब्रा० ३ वा० १, ३५२, ३७६ | 
११. वही, ब० ३ बा० ६ वा० १६०; अ० ७ ब्रा० स्वा० ८६, इेषपर तथा १२२१ । 


सुरेश्वराचाय प्रतिष्ठापित आमास-प्रस्थान [] ७३ 


आत्माविद्या+ आदि के प्रचुर प्रयोग से भी यह सुब्यकत हो जाता है कि वह आसाधारण 
अज्ञान को आचार्य वाचस्पति के समान जड़ अन्तःकरणान्रित नहीं, प्रत्युत्‌ प्रत्यक्‌ 
सैतन्याश्वित मानते हैं ।* अज्ञान का विषय कया है ? इसके उत्तर में उन्होंने आत्म 
विपयम' ।९ कह कर अज्ञान की आत्म विषयता की पुष्टि की है। यद्यपि सुरेए्वराचार्य 
ने अविद्या को जड़ बताया है, तथापि इसके प्रत्यक चैतन्यात्रित होने में कोई विरोध 
नहीं क्योंकि मित्यचिदाभास-भन्वित अविद्या को उन्होंने बू-टस्थाभामरूप" माना हे। 
कूटस्थामासवत्रु होने के कारण वह प्रत्यक्‌ चैतन्याश्रित* हो जायगी। न्याय की 
पारिभापिक शब्दावली में अज्ञान की ब्रह्माश्नयता स्वानुयोगिवामासब्रतरियोगित्यकूपा 
होगी । 

ब्रहा तथा अविद्या का सम्बन्ध 


ब्रह्म तथा अविद्या के सम्बन्ध का स्वरूप क्‍या है ? इस विषय में भ्रद्वैत वेदान्त 
के प्रस्थान त्रय प्रतिष्ठापक आचार्यों मे विश्रतिपत्ति है| प्रतिविम्ववादी आचाय॑ पद्मपाद 
ओर प्रकाशात्मनू के अनुसार अविद्या तथा ब्रह्म का सम्बन्ध आश्रयाश्रयी तथा विषयविषयी 
दोनों छपों में हे । अवच्छेंद प्रस्थान के प्रतिष्ठापक वाचस्पति जीव तथा अविद्या का संबंध 
आश्रयाश्नस्यात्मक तथा ईएवर एवं अविद्या का सम्बन्ध विषयविषय्थात्मक मानते हैं। 
प्रतित्रिम्बवादियों के समान आभासवादी आचार्य सुरेश्वर ने भी अविद्या और ब्रह्म का 
अश्विताश्रय एवं विषयीविषय दोनों सम्बन्ध माना है ।* यह सम्बन्ध एक प्रकार से 
अनादि एवं नैसगिक है क्योंकि अविद्या विद्याविरोधी रूप से आत्मा को सदैव अपना 





१. बृ० उ० भा० बा०, अ० ९, ब्रा० ३ वा० १८८; त्रा० ४, वा० 
ज्रा० मे वा० रे३े८, रे४ड८५, २६८, १२१६ तथा १२६६९।॥ 
२. “असाधारणमज्ञान प्रतीच्येवं यतः स्थितम्‌ ।! 


१०५५४; अ० ४ 


(वही, अ० १ ब्रा० ४, वा० १७६) 
३. “कि विषयं पुनस्तदात्मनोश्जानम्‌ । आत्मविषयमिति बूम: ।) 
(नैष्चम्यं सिद्धि: अ० ३, पृ० १०६) 
४७ चु० उ० भा० वा०, अ० १ ब्ा० ४, वा० र२श६ तथा अ० ४ब्रा० हे वा० ४५७। 
५. मोहतत्कार्यवीडं यत्कूृटस्थामासरूपकम्‌ ।? 


(वही, अ० १, ज्ञा० ४ वा० ३७४) 


न्ढी 
ल्‍ 


'मोहतत्कायंचीडो यस्तस्याज्ञानसमन्वयात्‌ । 
प्रत्यगात्मा$पि तद्ब्ह्य परोक्षमभवन्मृपा ॥? 


(वही, अ० २, बा ४ वा० ४३४) 
७. वेजश्ली5ड गा एसपेशांए, एऐ. ]05, 


७४ [] थभह्वत वेदान्त में आमासवांद 


आश्रय एवं विषय बनाये रहती है ।* अविद्या आत्मा की सर्वशकयसर्जनात्मिकता शक्ति 
है* अतः आत्मा अविद्या से सदैव सम्बन्धित रहता है ) इस मैसगिक सम्बन्ध के विपरीक्त 
सुरेश्वराचार्य ने अपने आमास-प्रस्थान में एक अन्य प्रकार का भी सम्बन्ध माना हैं, णो 
अविद्या की आमासरूपता के अनुरूप है। आभास के द्वारा यह कुटरस्थ आत्मा से सम्ब- 
न्धित होती है अतएवं आत्मा से इसका संबंध भी आमासात्मक हो जाता है । इस आभा- 
भात्मक सम्बन्ध के द्योतनार्थ उन्होंने आत्मा और आत्मानान का सम्बन्ध आत्मात्मवत्त 
छहप* बताया है। यह सम्बन्ध अविद्या तथा आत्मा के आध्यासिक तादात्म्य का रपप्टी- 
करण है । उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आत्मा से अविद्या का सम्बन्ध अविया प्रकल्पित* 
अविद्योत्संग पंस्थ* है तथा अविचारित संसिद्ध हैं ।* स्वतः या परत: किसी भी प्रकार 
यह प्रत्यगात्मा में नहीं रह सकती । अतः आत्मा की अविद्या? इम प्रसिद्धि के कारण ही 
भविद्या को आत्मसंबंधित कहा जाता है ।” ससंग, विकारी एवं अनात्म अविद्या का 
नि:संग, कूटरथ तथा पूर्ण चित्तत्व से वास्तविक योग असंभव है। अतः जैसे घृत पिंड 
प्रदीप्त वह का आलिगन निराकृत रूप से करता है, उसी प्रकार अविद्या भी प्रत्या- 
स्यात रूप में ही एकल प्रत्यगाता का आलिगन करती है। अविद्या का यह ने संगिक 


१. - अमित्रवदविश्वेति सत्यैवं घटते संदा । * 
(तै० उ० भा० वा० ब्रह्म॒ली, वा० ७६, ४० ८३) 
बू> उ० भा० वा०, अ० ४ बा० ३, वा० १७८८-८५ । 
बुण उ० भा वा०, अ० , ब्रा? ४, व० इ८५१ तथा (:5०॥ 
४. वही, 'योउपयविद्यादि सम्बन्ध: सोख्प्यविश्ााप्रकल्पित: ।! 
(अ० ४, ब्रा० ३, 4० ६५) 


3 । 


न्प्छ 


प्रत्यगोत्मन्यत्रियेति त्वविद्यापरिवल्पना ।! 
(अ० २, ब्रा० १ वा० २७२) 
५, अन्यवः संगति: सेयमविचारितसिद्धिका । 
अविज्ञात चिदृत्मंग संस्थैवेयं न वस्तुनि ॥7. (वही, अ> ६, बा० ४, वा० १३२३) 
६. वही, अ० १, ब्रा० ४, चा० २१७, १३२३ तथा अ० ४, ज्रा० ३, वा० १६८१॥ 
७. आत्माविद्या प्रसिद्ध येव ह्वविद्याध्प्पात्मनों यतः ॥ 
न स्वतः परतो वाश््तों वस्तुत्त: प्रत्यगात्मनि ॥ 
(वही, अ० ४, द्रा० ३, बा० ११०६) 
८, बेही, अ० १, ब्रा० २, वा० ३०५, अ०४, ब्रा० ३ वा० ७६, (१७७ तथा ११७६॥ 
६, 'प्रत्यास्याता5पत्मनैवेयं पत्यगात्मासमे कलम । 
अयिद्याउलिगते व्चिं इयोल्यगम्‌ ॥ 
(वही, अ० ४, द्वा० ३, वा० ११८०) 


स॒रेश्वराचाय॑ प्रतिप्ठापित आमास-प्रस्धान []) ७५ 


अर्थात्‌ अनादि तथा आविद्यक द्विविध प्रकार का सम्बन्ध निद्वण तथा चित्तत्त्व की 
बमंगता का प्रतिपादन सुरेश्वराचार्य के उन द्विविष बृत्तों वा परिणाम हैं, जिनको वह 
तमोवृत्त तथा चस्तुवृत्त कहते हैं | तमोवृत्त या मोहदृष्डि ने आत्मा की अविनातता या 
तमस्व्रिता बनी रहती है ।* पर वस्तु वृत्त या प्रत्यगदुप्टि से अविद्यात्म-्सम्बन्ध की 
बल्पना भ्रम मात्र है तथा ब्योम में नीलता वा आरोप करना हैं ।* अविद्या का इह्म से 
सम्बन्ध आमास रूप होता है इगलिए यह सम्बन्ध स्वानुयोगिकानास प्रत्वोगित्व रूप 
होगा । 
आभाम और ब्हा वग सम्बन्ध 

आनास के नामान्तर के परिगणन करते समय यह प्रतिपादित किया गया 
6 सुरेब्वराचार्य ने अपने ग्रन्यों में आमाम के लिए चिदामास, चैतन्यामास तथा स्व त्मा- 
भासादि अनेक पदों का प्रयोग किया है । जत: एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि 
चित्‌ का आमास से क्‍या सम्बन्ध है ? पारमार्थिक या वस्तु वृत्त से सर्वभासविर्वाजित, 
असंहत, अपास्तसमस्तसंसर्ग, एक न, कृटस्थ, चैतन्य का आभास से कोई सम्बन्ध न हो, 
यह ठीक है, किन्तु व्यपहार भूमि में दोनों के सम्यन्व का अपलाप असंभव हूं। इस 
व्यावहारिकी हृप्टि से आभास-प्रस्थधान में आमास ओर ब्रह्म का वही सम्बन्ध माना 
जाता है, जो प्रतिविम्द्र प्रस्थान में प्रतिविम्व और विम्ब का हैं। कहने का अभिश्राय 
यह है कि जैसे प्रतिविम्व ओर विम्ब में जन्यजनकत्य सम्बन्ध हैँ, उसो प्रकार चिदामास 
और चित्‌ में भो जन्यजनच्तत्व सम्बन्ध होगा । इतना होते हुए मी प्रतिविम्ब-प्रस्थान 
सम्मत तथा आमास-प्रस्थानानुमोंदित जन््यजनकत्व सम्बन्ध में एक सुक्ष्म अन्तर हे। 
प्रतिविम्व मतानुयायियों के अवुसार प्रतिविम्ध विम्बामिन्त है, पर जामासमत के अनुसार 
आमास चिदर्भिन्त और बनिवंचनीय हे । बत: प्रतिब्रम्ब पक्ष में जन्यननकसाव सम्बन्ध 
अनेदात्मक होगा पर आमासवाद में आमास और चित्‌ का जन्यजनकत्व-सम्बन्ध स्वप्रति- 
बोगित्व रूप होगा । 


आभास और अजान वा स म्वन्ध 


/2॥५ 


सुरेश्वराचायय ने अपने वाज़िकों में बहुश: कहा है* कि अज्ञान सदा स्वात्माभास 
संश्लिष्ट रहती हें । उनके एताहश कंचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अज्ञान और 


१. चहो, अ० १, बा> ४, वा० ६३ । 

२. दृ० उ० मा० वा०--ञ० १, ब्रा० ४, वा० ३४०, ६८४ तथा १३३२। 

३. “बपि प्रत्यकतमों नित्य भास्वच्चैतत्यविम्वितम्‌ 7 वही अ० १, ज्ञा० ४ वा० ८३४; 
जञञ० ४, बा० मे वा० ६६ तथा ३२ए५णश। 


७६ [7] अद्वेत वेदान्त में आभासवाद 


आभास इन दोनों का अनादि संबंध है । तथा इस अनादि सम्ब्त्ध के कारण वे वीजां- 
कुरवत्‌ अनादि हैं। अतः इस प्र॒प्ृंग में आभास और अज्ञान के सम्बन्ध का निरूपण 
आवश्यक है । आभास तथा अज्ञान का सर्वप्रथम एवं मुख्य सम्बन्ध आश्चिताश्यत्वछप है । 
आमास वज्ञान में सदैव स्थित रहता है, इसलिए वह अज्ञान का आश्रित होगा तथा 
अज्ञान उसका भाश्रय होगा । अज्ञान तथा आमभाम का अन्यतम सम्बन्ध पारस्परिक 
जन्यजनकत्व है। सत्तास्फू्तिप्रदत्वेद आमास अज्ञान का जनक है और अज्ञान आभास 
का आश्रयत्वेन जनक है । इस आश्रयत्व॒ रूप जन्य-जनकभाव को न्याय की पारिभाषिक 
शब्दावली में चित्मतियोगिका-भासानुयोगित्व रूप कहा जा सकता है। इस अन्योन्य 
जन्य-जनक-भाव-सम्वन्ध में भी यह अन्तर है कि आभास अज्ञान का उपादानत्वेन जनक 
है ओर अज्ञान मामास का निमित्तत्वेन जनक हे । आमास का उपादेयत्वेन जन्य मानने 
के कारण ही आभासवादी आचार्य सुरेश्वर ने अनेक वात्तिकों१ में अज्ञान को आभास 
रूप माना है । काय स्वमावतः उपादानात्मक होता हे, अतः अज्ञान को आमास मानने 
कोई विरोध नहीं है । 


अज्ञान और आभास का अन्तर 


सुरेश्वर के प्रन्यों के आमूलत: परिशोलन से यद्यपि यह सुनिश्चित हो जाता 
हैं कि आभास और अज्ञान दोनों तत्त्व पूर्णतः: काल्यनिक, अनात्म, अविचारितसंसिद्ध 
एवं तत्त्वनावापनोद्य होने के कारण समान संत्ताक है, फिर भी इनके कथित स्वरूपादि 
के विश्लेषण से कुछ अन्तर स्पष्ट हो जाता है । अजान स्वरूपतः: जड़, निष्क्रिय तथा 
मोहमान्यादि रूप है इसके विपरीत आभास आत्मवत्‌ सत्ता-स्फ्तिप्रद तथा अवमायक 
है । अज्ञान वेः कारण प्रयंच जाड्य, स्थील्य तथा नानात्वादि गुणों से युक्‍त होता हू 
पर आमास के कारण जड़ प्रपंच भी सत्ता एवं स्फूति आदि से संबलित हो मात्मवत्‌ 
प्रोदभासित होने लगता है । जगत्‌ की कारणता की हष्टि से आंमास वर्त्म हैं और 
अज्ञान भूमि हैं ।* अविद्या का कार्य जन-जीवन को सबंदा निज-तिमिर में मग्न फिये 
रहना है, पर आभास का कार्य उसे प्रकाशित करना हूँ 


ब्रह्म के भूयोभवन में हृप्ठान्त तथा आभास की अवेक्षा 


कारणता के प्रसंग में यह स्पप्टत: प्रतिवादित किया गया है कि सुरेश्वराचार्यं 
केवल ब्रह्म और अविद्या इन दोनों को ही जगन्‌ का कारण नहीं मानते प्रत्युत्‌ आमास 





१. बृ० उ० भा० वा०--अ० १, ब्रा०४८, वा० ३४१, ३७४४; अ० ३, ब्रा० ३, 


वा० ४१; त्रा० ७, वा० दे; ब्रा० ६, वा० हे तथा अ० ४, बा० ३, वा ३६२ । 
२. बही--अ० १, बा० २, वा० १२६ | 


सुरेए्वरात्ार्य प्रतिष्ठापित आमास-प्ररधान [ ७७ 


शी भी जगत्‌ की कारणता में एक अनिवाय॑ तत्त्व मानते है। आभारा और अज्ञान इन 
दोनों के सानिव्य रे ब्रह्म का बहुगवन होता है । ब्रहा के भुयोभवन के रपष्टीकरणार्थ 
आमाराबादी आचाय॑े सुरेश्वर ने जलचनर्द), रज्जुसपं", अकाश*, कुम्भमणि४९, 
ऊर्णनाभि", अग्निविरफुलिग *, अलात्‌» मायी० प्रभूति दृष्टान्तों को उपन्यरत किया हे । 
इन सब दृष्ठान्तों का आशय यह है कि जैरो तत्‌-ततु जलपान्ों में एक आभासित चद्दरमा 
ही बहुधा प्रतीत होता है अथवा अज्ञान के कारण एक हो रज्जु सपं-मालादि नाना 
रूपों में विकल्पित होती हे, या कुम्मादि उपाधियों में साश्रित अनन्त आकाश का बहुत्व 
देखा जाता है, अथवा एक ही कुम्म नील-लोहितादि मणियों के सम्पर्क से तत्तद्रपबान 
प्रतीत होता है या सचेतन ऊर्णनाभि अनेतन जाल रो बहुत्व प्राप्त करती हे, अथवा 
अग्नि से अग्निस्वभावक बहु विरफुरलिंग हो जाते है, या निश्चल एक रूप अलातु 
का वैश्वहप्य संलक्षित होता हे अथवा मायावी का सायावेशवश बहुत्व संभव हो 
जाता है, उसी प्रकार, अज, अव्यय, एक, रात, असूप, अनवयव परकब्रह्म भी स्वानासवर्त्म 
की अपेक्षा रो अज्ञान और अज्ञावज वरतुओं में रिथत-सा हो ईश्वरादि रूप में 
बहुभावापन्त प्रतीत होता है ।र्प इन प्रचुर दृष्टान्तों के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता 
हैं कि ईश्वरादि कल्पित बहुत्वों से परमात्मा के एकत्त्व या अद्वयत्त्व पर कोई प्रभाव 


१. धृ० उ० भाए बा०--अ७ १, ब्रा० ४, वा० १४२ तथा नेष्कम्य॑ सिद्धि: अ० २, 
कग० ४७, पृ० ७४ । 

२. वही--भ० ९, ब्रा० ३, वा० ६५, ३१४; ब्रा० ४, वा० ६७५ तथा अ० ४ 
क्रा० ४, वा० १७८। 

३. वही--अ० १, बरा० २, वा० १२७; अ० २, ब्ला० ३, वा० ४; अ० ह, बा० 

५, वाज ४२-४४; अ> ४, ब्रा० २, वा० १२६ तथा तेत्ति० उप० भा० वा>०-वा० 

डप पृष्ठ ७६ ॥। 

वृ० उ० भा० वा०--भ० ३, ब्रा० ४, वा० १४१॥ 

चही--अ० २ ब्रा० १, वा० ३८३ तथा ३६१॥ 

बही अ० २, ब्रा० १, वा० ३६३। 

तैत्तिरीयोपनिपद्भाष्यवातिक--वा ० ७२, पृष्ठ १२३॥। 

बही--बरा> ७३-७४ पृष्ठ १२३। 
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'रवाभारफलकारूढ स्तदज्ञानज भूमिपु ॥ तत्रथो5पि तदपंबद्ध ईश्वराधात्मतां गतः ॥॥? 
(वही, अ6 १, त्रा० ३, वा० ५३) तथा 

रवाभासवरत्मनेवेतत्रतात्माश्ञानजमुमिपु ॥ इतं बहुत्वमेक राहिययद्वद्प्टादिषु ॥! 
(वही--भ० १, भबरा० २, वा० १२७) 


७८ [] जह्वैत वेदान्त में आमासवाद॑ 


नहीं होता । जैसे एक ही रज्जु वस्तु में स्वतः रज्जुत्त और अज्ञानतः वहुत्त्व दोनों संभव 
है उसी प्रकार प्रत्यगात्मा में भी स्वतः एऋत््व गौर स्वमीहामासवरत्म॑ के द्वारा बहुतत्व 
संभव हो सकता है ।! इन आध्यासि दुष्ठान्तों केद्वारा सुरेश्वराचार्य ने यह भी स्पप्ट 
कहा हैं हि आमास और भविद्या के क्रारण संभमाव्यमान अनवथव आत्मा का यह 
भुयोभमवनमाक्त है, वास्तविक नहीं ।* भूम्रीमवन के माक्त या अवास्तविक होने के 
कारण आत्मातिरिक्त प्रतीयमान वस्तु आभास होगे ।* 


आभास पदार्थों की विविधरूपता 
सुरेश्वर के वृहदारण्पक्रोपनिपद्भाप्यवातिक मे चिद्व्यत्िरिक्त ईणादिविपयान्त 
जगत्‌ की आमासरढूपता समथित है? तथा चेतन और अवेतन के रूप में आभास का 
हूँ विध्य अंगीकृत है ।४ चेततनामास (कारणामास) एवं अचेतनामास (कार्यामास) में 
इश्वरादि से लेकर सम्पूर्ण त्रिययों का अन्तर्माव हो जाता हैं। अत: आमासवादसम्मतत 
लामास के इन विविध झूपों का स्वरूप क्रमण: निरूपित किया जाता है। 
ईए्व र--कारणामास के प्रसंग में यह उल्लिखित किया गया है कि अविद्यागत 
चिदामास को सुरेण्चराचार्य सम्मत ईश्वर कहा जा सकता हैं | यद्यपि उनके ग्रन्थों में 
ईश्वरादि रूपों की काल्यनिकर्ता निरूपित है, तथापि ईए्चर के स्वरूप-्वर्णन में निम्न 
विविध शब्दावली प्राप्त होती है--- 
(१) स्वात्मामावविशिष्ट--अविद्योपाधिक अर्थात्‌ अविद्योपहित. चैतन्य 
ईश्वर है ।* 
१, रज्जुवाहितयोयंद्वदेकस्मिन्नवि वस्तुनि ॥ 
स्वृतस्तन्मोहतश्चैवं संभवस्तद्वदात्मनि ॥ (चु० उ० मा० वा०, भ० ३, ब्रा० ५, 
बा० ३६ 
२. ने छूत्रयत्रस्यास्य बहत्व युज्यतञ्स्जया [है। 
तस्मायाक्त हहुत्व स्थाह्योम्नोयद्वदघटादिमि: )॥ 
(तै० उ० भा० वा० वा० ७४, प्ृ० १२३) 





३. तदन्यश्नत्तामासम्‌ ***** । [बू० उ० भा> वा० अब ३, त्रा० ३, वा० १६१) 
४, वही--अ० १, ब्रा० ४, वा० ३८5२ तथा अ० २, द्रा० ३, वा० १६१ । 
५. नतनावतनाभमास:****** 7 (वही, अ० २, ब्रा० ४ बा० ४१४) 


६. तेन तेचात्मकार्याणां स्वात्मामास तमोवधि: ॥ 
विभिष्टःससूजे विष्णुस्तेजोवनादिमायया 
(बु० उ० भा० बा०--अ० १, बरा० ४, वा० १६) 
बुद्धि तत्कारणोतरायी लेउजेश्ब रसंज को? (ज्ष० १, ब्रा० ४, चा० ६१८) तथा 
'अविद्यामात्रोपाब्येतद्प्रह्म कारणमुच्यते ह? (ज० २, ब्रा० ३, वा० ७) 


. ्॑ >> 


0 
सुरेश्वराचार्य प्रतिष्ठापित आमभास-प्रस्थान [_ छहे 


(२) अज्ञान भूमिगत स्वाभास फलक समारूढ़ शुद्ध चैतन्य अर्थात्‌ भज्ञानोपहित 
अज्ञान-तादात्म्यापत्त अज्ञानगत स्वाभास से अविविक्त भस्थूलायुवित गोचर चैतन्य ईश्वर 
है ।" स्पष्ट शब्दों में अज्ञानभुमि नित्रिष्ट चिदाभास से अपुथक्‌ प्रतीयमान प्रत्यक्चैतन्य 
ईश्वर है | इस लक्षण में ईएचर का वाच्यार्थ आभासानतिरिक्त चित्‌ होगा ।* 

(३) उपयुवत ईएवर के स्वरूप-दवय उनके वात्तिकों में प्राप्त भले होते हैं, 
पर ये उनके आभास-प्रस्थान के पूर्णतः: अनुकूल नहीं । सुरेश्बर प्रतिष्ठापित आभास- 
प्रस्थान के अनुसार ईश्वरादि समस्त प्रपंच आभास हैं। अतः ईश्वर का वाच्यार्थ 
आमास होना चाहिए | आभासानतिरिक्त चित्‌ नहीं ॥ इस दृष्टिकोण से अविद्यागत 
चिदाभास को सुरेश्चर मे ईश्वर कहा है। कहने का अभिप्नाय यह है कि अज्ञान से 
तादाम्यापन्त अज्ञानोपहित आत्मा का स्वाविविकत अज्ञान रूप उपाधि के अन्तगंत जो 
आभास है, वही ईएवर है ।* प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय लक्षण में यह अच्तर है कि 
प्रथम और द्वितीय लक्षण में ईश्वर बोधक तत्पद का वाच्याथे अभासाबिविकत चित 
तथा लक्ष्याथं शुद्ध चित है, पर तृतीय पक्ष में उउयुक्त तत्पूद का वाच्येथें आमास है 
ओर लक्ष्याथं शुद्ध चित्‌ । इसी अन्तर के फलस्वरूप प्रथम-द्वितीय लक्षण में तत्त्वस्पदार्थ- 
शोघन के लिए जह॒दजहल्लक्षणा का आश्रय लिया जाता है और तीसरे लक्षण में 
जहल्लक्षणा का । यद्यपि सुरेश्वर ने बिना किसी आग्रह के ईश्वर विषयक त्रिविध 
लक्षण दिया है, तथापि परवर्ती अद्वैत-बेदान्तियों में से अधिक ऐसे हैं जो अपने म्रन्यों 
में सुरेश्व र-सम्मत ईश्वर का लक्षण अविधागत चिदांभासरूप- से उपच्यस्त करते हैं ० 





१. 'आमभासानतिरिक्‍तं चैतन्यं तत्त्वं पदवाच्यमु । (पुरुषोत्तमक्ृत सिद्धान्तबिन्दु व्याख्या, 
पृ० २८, (गेयकवाड, ओरियण्टल सोरीज) 

बु० उ७ भा० वा०-स्वाभासफलकारूइस्तदज्ञानजभूमिषु 'तत्स्थो5पि तदसंबद्ध: ईएव- 
राद्यात्मतां गत: (अ० १ ब्रा०३, वा० ५३) 'अपास्ताबिद्यातज्जत्वायस्थूलायुक्तिगोच र: । 
स्वाभासाविद्योपाधि: सन्साद्षयन्तर्यामितां बजेत्‌ ॥ (अ०१, ब्रा०४ड, वा० १५१) तथा 
अ० ३, त्रा० € वा० ३। सिद्धान्तविन्दु: पु० र८। 
हे. बु> उ० भा० व॒०--ईश्वरादि विकल्पानः प्रत्यग्वस्त्वविकल्पितमु | (० १, ब्रा० 
रे वा० ६१), 'ईशादिविययान्तं यत्तदविद्याविजुम्मितम्‌ ! (अ० १ ब्रा० ४ वा० ३८२, 
तदेत्कल्पितं सर्व सहेतुफलच॒ज्जगतु ॥ (अ० २, ज्ला०५, वा० ११३३ ।) 
सिद्धन्तबिन्दु:,पृ० २६-२७। बह्मानन्दी (अद्वैतसिद्धिव्यास्या, पृ० ४८३ पंक्ति १४-१५) 
४. सर्च ज्ञात्ममुनिः संज्ञेगशारीरकम्‌, अ० १, श्लो> १६६ तया पंचप्रक्रिया, शब्दशक्ति, 
विवेक प्रकरण पृ० . ३; मयुसूदन सरस्वतो: सिद्धान्तबिन्दु: पु० २७-२८; ब्ह्मानन्दः लघु- 
चन्द्रिका (अदवैतसिद्धि व्याह्या) पृ० ४८३, पंक्ति १४-१५; सदानन्द यत्तिः अदवैत ब्रह्म 
सिद्धि:, चतुर्थ सुदुर प्रहार:, पु+५ २०३। हि 


८० [] अद्वत्त वेदान्त में आमासवादं 


केवल मधुसुदन-सरस्वतो ने सिद्धान्तविन्दु में आमारापरक ईश्वर-लक्षणोल्लेख करने वे 
पश्चात्‌ वैकल्पिक अभासाविविक्त चिदरूप पक्ष का भी निर्देश किया है ।* 
अद्वैत वेदान्त की पारिमापिक शब्दावली में उपयुक्त बणित ईश्वर के त्रिविध 
लक्षण इस प्रकार हैं: *--- 
(१) चिदानासविशिष्टा5विद्यासंवलित ईश्वर | 
(२) अन्ानोपहिताअ्ज्ानतादात्म्यापन्ना तदुगतस्वामासाइविविक्ता चिदी- 
इबर३ | 
(३) अन्नानोपहितात्मनोध्जानतादात्म्यापन्तरय आत्मा5विविक्ताज्ञानोपा- 
घ्यन्तगंतामास ईश्वर: । 
(२) साक्षो अन्तर्यामी--अदुवेत वेदान्त के आचार्यों का साक्षि स्वरूप के विपय 
में मतभेद है३--- 
वेदान्त-क्रोमुदीकार का मत:-- है कि एकोदेव: स्वभूतेपु ग्रूढए इत्यादि 
देवस््व प्रतियादक् श्रुति से ज्ञात होता हे कि ईश्वर का कोई स्वरूप विशेष साक्षि है। 
यह जीव की प्रवृत्ति और निवृत्ति का अनुमन्ता तथा स्वयं उदासीन है। ईश्वर का 
स्वरूप विशेष होने पर भी वह कारणत्त्व आदि वर्मो केन रहने से अपरोक्ष है और 
जीवगत अन्नानादि के अवमासक होने के कारण जीव का अत्यन्त अन्तरंग भी है। 
सुपुप्त्यादि में अन्तःकरण तथा तदूवृ त्तियों के उपरम होने पर जीवगत अज्ञानमात्र की 
व्यंजक होने के कारण साक्षि को प्राज्ष मी कहा जाता है | एक ही ईश्वर नियम्य माया 
तथा तत्कार्य के नियन्तृत्त की अपेक्षा से नियन्‍्ता तथा साक्ष्य बर्थ के सात्षित्त्व से 
साक्षि हो जाता है ॥४ स्पप्ट णद्दों में साक्षि, अन्तर्यामी एवं ईश्वर-इन तीनों में कोई 
अन्तर नहीं है केवल कार्य की दृष्टि एक ही ईश्वर के पुथक-प्रथकू नामों का 
व्यपदेश होता है । फतत: जो. ईश्वर का लक्षण होगा, वही साक्षि और अन्‍न्तर्यामी 
का भी होगा । अतः पृथक्‌-पृथक लक्षण प्रस्तुत करना समीचीन नहीं । स्वलेख की पुष्टि 
के लिए एक-दो उद्धरण पर्याप्त होंगे--- 
१. टसिद्धान्तबिन्दुट, पृ० शू८ | 
२० जाष्टी[5 ० 9४८०१४॥५७, 9. ]4 । 
३, सिद्धान्तलेशसंग्रह:, पु० १८४-८६ 
४, नियम्धं कार्यसापेक्ष्य नियन्तेप तमोवधि: ॥॥ 
तेप्वेव चित्ववमाव: सन्साक्षितां प्रतिपद्म ते (बु० उ० भा० वा०, अ० १ ब्रा० ४, 
बा० ३४५) 
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चिदाभासं स्वमज्ञानं संनिपत्य तदक्षरम्‌ । 
कारणं सत्स्वकार्येषु नियन्तृत्वं प्रपद्यते ॥* 
कूटस्थ दृष्टितन्मोही हृष्टयाभासश्च तत्त्रयम्‌ ॥ 
कारणं जगतः साक्षी नियन्तेति च भण्यते ।* 
द्रष्टेद्र ष्टासित्यन् यः साक्षि प्रागुदाहत: । 
अन्तर्यामीति सोष्ज्रावि वातो& न्‍यो5 स्तोतिभण्यते ।॥।९ 
(३) जीव--ईश्वर-स्वरूप बोधक तरिविध लक्षणों के समान सुरेश्वर के ग्रन्थों 
में जीव का भी न्िविध लक्षण प्रोप्त होता हे--- 
(१) बुद्धि उपहित चित्‌ भर्यात्‌ चिद्रभास विशिष्ट व्यष्टिपुध्रयुपहित चित्‌ 
जीव है ।४ 
(२) चिदाभास पिशिष्ट अत्ञान से उत्सल्त बुद्धि में व्याप्त चिदाभारा अर्थात 
बुद्ययुपहित बुद्धितादात्म्यापन्त बुद्धिगत स्वाभासा से अविविक्त चित जीव है ।" निष्कृष्ट 
रूप में वुद्धिगत स्वाभारा से अपुयक प्रतोग्रमान चैतन्य जीव है । 
उपयुक्त दोनों लक्षणों में 'त्वं” पदाभिय्य जीव का वाच्यार्थ आभास न होकर 
आभासानत्तिरिक्त चित्‌ होता है। 
(३) यद्यपि यह दोनों लक्षण सुरेश्चर के ग्रत्थों में सुलम है पर इन लक्षणों 
के अतिरिक्त ईश्वर के समान जीव का भी आभासात्मक लक्षण प्रास होता है । इस 
लक्षण के अनुसार अविद्या के कार्यभूत्त बुद्धि में परमात्मा का आभास जीव है।* 


१. वही,अ० ३, ब्रा० ६, वा० ३ । 

२. वही, भ० ३, ब्रा०४, वा० ६० । 

३. बही, अ० ३,बन्ना० ७, वा० ५३। 

४. चुद्धितत्कारणोपावी क्षेत्ज्ञेश्वरसंशको ।” : वही, अ० १ ब्रा० ४ वा० ६१६) तथा 

तदेव ज्ञातृद्ममेति बुद्धयुयाघिसमाश्रयात्‌ ।? (वही, अ० २, बा ३, वा० ७। ) 

५. वृ० उ० भा० वा०--स्वामासवदविद्योत्यबुद्ध यदिव्याप्‌ विश्वमात्‌ । तदात्मत्वाभि- 
मानित्रद्विज्ञानमयताऊत्मनः ॥ (अ० २, ज्रा० १,वा० ३८७) 
बुद्धयुपाष्यविविक्तश्च विज्ञानमय उच्यते ।? (अ० ४, ब्रा० ३, वा० २१०) 
तमः सत्वरजोयोगादयाति क्षेत्ञ तामजः । ( अ6 १, ब्रा० ४, वा० १४२ ) तथा 
परमात्मा ग्रहीताध्न स्वामासाभिन्‍्नविग्रह: ॥ (अ० २, ब्रा० १, वा० २२७ )। 

« वही, अविद्याकार्य चुद्धिस्थ प्रत्यगाभासरूपवतु । 
बोद्धेत्यादि रामुत्यान' भण्यत्ते परमात्मग: ॥ (अ० रे ब्रा० ४ वा० ४२७) तथा 
'स्वाभासैबहुताभेति मतोबुद्धयाधुपाधिमि: ॥ (अ० र,त्रा० ४ वा० ४२५) । 
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है। तथा काल्पनिक चिदामासों से उसमें जीव तानात्व का आरोप क्रिया जाता है ।* 
सुरेश्वर प्रतिष्ठापित आभास प्रस्थान में अद्वय, ब्रह्म तती स्वत: जीव मानाजा 
सकता है और न वन्च मोक्ष का अधिकारो क्योंकि उसमें संसारित्व उसी प्रकार क्लूृप्त 
है जैसे नमस्तल में नीलिमा, अतः इन चिद्यामास जीवों के वर्त्मं से उसका बन्च- 
मोक्षाधिकारित्व संभव होता है ॥४ 

(४) परमात्मा और जीवात्मा का अवस्थानुसार भेद--पुलाज्ञात" अर्थात 
समष्दि अज्ञान रूप उपाधि में निविष्ठ कारण-चिदामास रूप परमात्मा (ईश्वर) और 
अज्ञान कार्यभूत अच्त:करण-छूप उयाधि में आहित चिदाभास रूप जीव सुषृप्ति, स्वप्त 
एवं जाग्रत-इन तीतच अवस्थाओं में विभिन्‍न नामों से व्यपदिष्ट होते हैं। सुरेश्वराचार्य॑ 
के ग्रन्थों के आधार पर उनकी त्रिविध रूपता का निरूपण किया जा रहा है । 
परमात्मा की त्रिविध-रूपता -- 


(१) ईश्वर---सुपुष्ति-अवस्था के अभिमानी परमात्मा को ईश्वर कहा जाता 
है । पंचीकरण वारतिक ६ के अनुसार अविक्रिय, नित्यमुक्त ब्रह्म का स्वमाया-समावेश 
युक्त रूप ईश्वर है। सर्वज्ञ, सवंभक्ति, अव्याकृत, जगद्वीज ईश्वर सम्पूर्ण जगवु की 
उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का कारण है ।४ इसे कारण-शरीरामिमानी भी कहा जाता 
है। सम्पूर्ण प्रपयंच का उपरम स्थानीय होने के कारण इसको सुपुप्त-स्थान कहते हैं । 
जैसे सुपुप्त-स्थान स्वप्त-स्थान का कारण होता है, उप्ती प्रकार यह सुषुप्त स्थानीय 


१, वही अ«० ४, जा० ३, वा० ४०६॥ 
२. वही अ० २, ज्ा० ४वा० ४२५ । 
३. आत्मा संसारितां यातोबया कार््ण्प वियत्तया, (वही, अ० २, ज्ना० ४ वा० ४३६) 
४. वही, अ० ४, ब्रा० ३, वा० ३७३ | * 
५. मृत्युवें तम इत्येवमाव एजेडमित्यथि। अविद्या प्रयते मौली व्यक्ताव्यवतात्मता5 
निशम्‌ ॥। 
(वही, अ० १, ब्रा०३, वा० १३६) तथा 
से भेदो न च संसर्यो नाप्यभावो5 वसीयते ॥ 
तन्मूलाज्ञानविष्वस्तेयंयोक्ताग महावतः ।(वही, अ० ५, बा० ३ वा० २२) 
'आसीदेक॑ परं ब्रह्म नित्यमुक्त मविक्रियम्‌ । 
तत्त्वमायासमावेशाद बीजमव्याकृतात्मकमु ॥ (प० बा०, बा० २ पृ० ११) 
७. सर्वज्ञ: सर्वशक्तिश्च सर्वोत्मा सर्वगो झ्ुवः । 
जगज्जनिस्थितिध्वंस हेतुरेप सदेश्वर: ॥ (बु० उ० भा० वा०-अ० १ ब्रा० ४, वा० 
३७६ तथा आ० ३, ब्रा० ७, वा० ४४) 


री 


८४ [] अद्वैत्त वेदान्त मे आभासवाद 
ईश्बर स्वप्नादि स्थानों के अभिमानी हिरण्यगर्भाद का कारण हे। स्पष्ट शब्दों में 
ईश्वर अपंचीकृत तथा पंचोकृत रूप से उत्पद्यमाव सम्पूर्ण जगत्‌ क्ञा वीज़ है 


(२) सुन्नात्मा--स्वप्त स्थान के अभिमानी परमात्मा जो चूत्रात्मा कहा जाता 

हुं । बुद्धि तथा कियाशक्ति के प्राधान्य से इसे हिरण्यगर्भ और प्राण भी कहते हैं । 
प्रत्यगामासवत्ती मायामय अपंचीकृत बाकाशादि पंचभूतों से उत्तन्व समप्टि चुद्धि से 
उपहित परमात्मा का ताम हिरण्यगर्म हें) पर यही (परमात्मा) जब प्रत्यगाभासवती 
समप्टि प्राणोपाधि से उपहित होता हे तब उसे सूत्रात्मा कहते है ।" कटने का भायय 
यह हे कि बुद्धि की संपिण्डित उपाधि से युक्त चेतन को हिरण्यगर्भ तथा प्राण की 
संपिण्डित उपाधि से युक्त चेतन को सृत्रात्मा बबवा प्राण की संज्ञा दी जातो है। इस 
सुत्ात्मा का एक नाम विरिचिर्र भी कहा है । एक अन्य वातिक४ (जिसमे ईश्वर के 
द्वार सूत्र की उत्पत्ति का निर्देश हे) से यह ज्ञात होता हे कि मपचीकृत पंचमहाभूत 
तथा तरफार्यात्मक लिग सून (सूत्रात्मा) हे, पर जब तक यह अपंचीकृत पंचमहाभूतों 
की संपिण्डित क्रिया शक्ति से युक्त रहता हू तव तक “प्राण” पद वाच्य होता हे पर 
जब अपंनीछ्धत महाभुतों की संपिण्डित ज्ञान शक्ति से युवत होता हू तब इसे हिरण्प- 
गर्म कहा जाता हे । प्राण को समष्टि क्रिया-एक्तिमानु तथा हिरण्यगर्म को समप्डि 
ज्ञान राक्तिमान्‌ कहने का अभिप्राय यह नही हे कि प्राण में बुद्धि का और हिरण्पगर्भ 
में क्रियाणक्ति का पूर्ण: भमाव रहता है। वस्तुतः सुनात्मा कियाप्रधानज्ञानोपसर्जन- 
शक्तियुवत्त होता हे बौर हिरण्यगर्म ज्ञान प्रवाव क्रियोपसेज॑नशक्ति संबलित होता 
है। अपंचीकृतभूता रव्यक्रियाशकित प्रवानज्ञानोपरसर्जनक चेतन्यरूप सुनात्मा समस्त- 
व्यप्टि प्राणो का कारण है अतः इसे सुरेश्व राचायं ने कतृुंस्थभावक कहा है ।" अपंची- 
कुतभूतारूय ज्ञानणकित प्रवान क्रियोपसर्जनशक्ति हिरण्यगर्म पंचीकृत भूतज् समस्त 
व्यष्टि वुद्धियों का कारण है, अतरुव इसे जगत्‌ के बुद्धिजातु का उप्रार्ान कहा गया 
१. “हिरु्पमर्मत्वं बुद्ध युपाथि: स एवं तु ॥। (वही-अ०१, ब्रा० ४, वा० १५२) 
२. वहीं। 
३. वहो-अ० १, ब्रा० ३, वा० २६२ तथा ब्रा० ४, वा० २० । 
४. ज्ानकर्मादि तन्पं गत्सूत जन्ने ततो विभोः । 

ज्ञामक्रिवाधक्तिमयद्त्रेद'! जनदाहितम्‌ त (वु० उ० भा० वा०, ब १,ब्राल ,४ 

बा० २ 5) 
५. पयोग्मोवत्सूवरूपे क्रियाविनानशज्तिमत्‌ । 

पर्सस्थमाय स्वास्नु चले कमंस्यमावकम्‌ ॥ (वही, ल> १, थार ४ बा ५० ६) 


सुरेश्वराचार्य प्रतिष्ठापित आभास-प्रस्थान [] ८५५ 


5. 


है ।१ अवादि होने के कारण सूत्रात्मा स्थास्नु है पर वस्तुतः ओऔपाधिकफ होने के कारण 
चल तथा कार्यडूप हे और आचचन्तवान्‌ होने के कारण कर्मत्थ भावक है।* ब्रह्मादि 
से लेकर भ्रादि सप्त लोक तथा सम्पूर्ण भूव इस सूत्रात्मा के द्वारा अक्षवत्‌ ग्रथित और 
विधृत है । कहने का अभिप्राय यह है कि सूत्रात्मा ब्रह्मादिभूत पर्यन्त में सूनचतू अभि- 
निविष्ट रहता हे तथा ब्रह्मादि का विधारक, तत्त्व है इसीलिए इसका नाम सृत्रात्मा 
है ; स्व सत्त्वों में समाश्रित रहने के कारण इसे अत्यन्त सूक्ष्म तथा पृथिव्यादि का 
विप्टम्भक कहा गया है ।* पृक्ष्म-अपंचीकृत भूतों से सम्बन्धित आत्मा का यह हिरण्य- 
गर्भादिहूप सुक्ष्मशरीरा भिमानी एवं ईश्वर का स्वप्न-स्थानीय है । 

(३) विराद---जाग्रत्‌ अवस्था का अभिमानी परमात्मा विराट है। परिष्कृत 
शब्दावली में पंचीकृत भुत पंचकरारब्ध समष्टि---उपाध्युपहित परमात्मा को विराट 
कहा जाता है ।४ सूत्रादि का हेतु मायावी आत्मा ही पृथिव्यादि भृतपंचक वाले 
देशादिविभागों से युक्त स्थृलप्रपंचात्मक स्थान को प्राप्त कर “विराट? पद वाच्य होता 
है |" सुरेश्बर के शब्दों में यह विराद बैलोक्यात्मदेहवान्‌* तथा स्थुल जगत्‌ का वह 
'प्रथम शरीरी” है? जिसकी उत्पत्ति व्यष्टिमूत स्थूलपिंड की सृष्टि के पूर्व होती है। 
जैसे हिरण्पगर्भ को व्यष्टियुद्धियों का उपादान माना गया है, उसी प्रकार यह समस्त 
भूतों क्षर्यात्‌ व्यष्टि शरीरों का कारण है ।५ “तस्य ह वा एतस्यात्मयो वैश्वानरस्य मूर्घव 
सुवेजा: (छा> उ० ५॥१5।२) आदि श्रुतियों तथा '“यस्याग्निवास्यं चौगूर्धा खं 
नाभिश्चरणी क्षिति: । सूयंश्चक्षुदिश: श्रोत्रं तस्मै लोकात्मने नमः ॥? आदि स्मृति से 


धर 


१. बुद्धयात्मनोमिनिवुत्तिब्यंबसायात्मनस्ततः ।॥ 

हिरणयगर्म ये प्राहुरुपादानं जगड्धियाम्‌ ॥ (चही-अ० १, ज्ा० ४, वा० ५१०) 
चही-अ० १, ज्रा० ४, वा० ५०९६ । 

चही-अ० ३, ब्रा० ६ वा० ४-१५॥ 

पंचोकरण वातिक, वा० ७, पृ० १४। 

वैराजं स्थानमासाय क्ष्यादि देशविभागवातु ॥ (चवु० उ० भा० बा०, अ०१ 
देवताकरणो देव एप एवोच्यते विराद ॥ व्र० ४, वा० ५११) 


26 ०< +'०४ <० 


'विराडपि ततो जातस्त्रैलोक्यात्मक देहवानु !? (वही, अ० ९, बरा० ४, वा० २ ६) 
सवै शरीरी प्रथम: से पुरुष उच्चते ॥| आदि कर्त्ता स झूतानां ब्रह्माञ्ये समवतंत 
(वही-अ० १९, ब्रा० ४, वा० २१) 

- चही-अ० १,ब्रा० ४या० २११ 


नदी 
« 


| 


८६ [] अद्वत वेदान्त में आभासवाद 


भी विराट की त्रैलोक्यात्मकता तथा इब्द्रादि देवताओं की तदुपादानमात्रता सिद्धू 
होती है ।"* 
त्रिविधावस्था तथा जीवात्मा का लिविध भेद 

जैसे समष्टिफलक पर परमात्मा के ईश्वर, हिरण्यगर्भ एवं विराद, यह 
त्रिविध भेद प्रतोत होते हैं, उसी प्रकार व्यप्टिफलक पर सुपुप्ति, स्वप्व तथा जाग्रतु, 
अवस्था के कारण जीवात्मा के भी त्रिविध भेद होते हैं--- 
सुषुप्ति-अवस्था तथा प्राज्ष-- 

जाग्रत तथा स्वप्नावस्था के स्थुलात्मक एवं बासनात्मक भोगों को भोगने के 
कारण श्रान्त प्राणि-जगत का चिदामारा विशिष्ट अविद्या में विश्वामार्थ अवस्थान सुपुप्ति 
है ।* पंचीकरण चातिक के अनुसार * सुपुप्ति वह अवस्था है जहाँ ज्ञान चेतन्य (००8४- 
प्रांपए8 ए०एड्रंणए७7८५७) के अतिरिक्त स्थुल-पृक्ष्माथं विषयक जाग्रत्‌ एवं स्वप्नावस्था 
सम्बन्धित सभी प्रकार के ज्ञानों से वजित केवल अविद्या रहती है तथा जीवान्त:करण 
अपने सूक्ष्म एवं कारण रूप में अविद्यात्मना उसी प्रकार गवस्थित रहता है जैसे सूक्ष्म 
वीजात्मना विश्ञाल वटवृुक्ष । कतिपय वातिकों१ में सुरेश्वराचायं ने सुपुप्ति अवस्था में 
नि:शेप दबैत हेतुमुता अविद्या का अमाव बताया है, किन्तु इन वातिकों का यह आशय 
निकालना भ्रास्त होगा क्रि सुपुप्ति में मोहामाव रहता है। नैप्कर्म्य सिद्धि! में उनका 
स्पष्ट कथन है कि सकल अवर्थों का कारण आत्मानवबोब सुपुप्ति अवस्था में भी बना 
रहता है ओर यदि सुपुप्ति अवस्था में बजान की स्थिति न भानी जाय, तो वेदान्त- 
वाक्यों के श्रवग-मनन- निदिध्यासन के बिना भी “अहं ब्रह्मस्मि! 'इत्याकारक अध्यवसाय 
होने से ध्राणिग्रों की सुपुत्ति से मुक्रित का कोई अन्तर नहीं होगा । तथा सुपुप्ति के स्वर- 


१. तस्प च मंत्रवर्णो त्र हर्निर्मुवैति दृश्यते | तदुपादानमात्ा:स्ुर्देवत: स्वाभिमानजा: | 
(वही-अ० १, ब्रा० ४, वा० ५१२) 

२. बु० उ० भा० बा०, अ०४, बरा० ३, वा० ११७१-७२। 

३. जाननामुपसंहारों बुद्ध: कारणता स्थिति: । 

वट वीजे बटस्थेव सुपुप्तिरभिधीयते ॥ (वा०४२, पृ ० ३८) 

४. बु० उ० मा० वा०-अ०४, ब्रा०३, वा० १३०६-७, १५१२ तथा १५२० । 

५. 'सर्वानर्थव्रीजस्थात्मानववोबस्थ सुपुप्ते संमवात्‌ । यदि हि सुपुप्ते अज्ञान' ने भवि- 
प्यवन्तरेणापि वेदान्त-वाक्य श्रवण मनन-निदिध्यासनान्यंई ब्रह्मास्मोत्यव्यव्तायात्‌ 
सर्व शणमृतामपि स्वससत्त एव सुपुष्तप्रतिपत्ते सकलसंमारोच्छित्ति प्रसंग: | (अ०३, 
प० १४०) 
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सतः प्राप्त होने से सकल संसार के उच्छेद का प्रसंग होगा । अत: इस अनिष्ट के परि- 
हारा सुपुप्ति में अज्ञान की सत्ता अनिवायं है। यदि सुपुप्ति अवस्था में भेद हेतुक 
अज्ञान बना है तो द्वैत का मान वयों नहीं होता ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सुरेश्वरा- 
चार्य का कथन है क़ि सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान का अभिव्यंजक उपाधिभूत अन्तःकरण 
अविद्या में ही प्रविलीन रहता है । इसीलिए अभियंजक के अभाव में अनभिव्यक्त अज्ञान, 
गात्य, गहण, ग्राहुक तथा भावाभाव प्रयुक्त भेदज्ञान का कारण नहीं बन सकता । 


सुपुष्ति में अनभिव्पक्त रहने के कारण ही सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान का 
प्रच्य/स या अमाव कह दिया जाता है, वस्तुतः अमाव-द्योतनार्थ नहीं । जैसे कतक के 
सम्पर्क से जल अत्यन्त निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार संसृति की अशेष भावनाओं के 
अपास्त हो जाने के कारण जीवात्मा को सुषु प्ति में अत्यधिक प्रसन्‍तता होती है। इसी- 
लिए इस सुषुप्ति अवस्था का एक युतिप्रोक्त नाम संप्रसाद” भी है ।” सुषुप्तिकाल 
में विज्ञानात्मा प्राज्ञ ( इस अवस्था का अभिमानी जीव) परात्मा से संपरिष्वक्त होने 
के कारण आनन्दमय रहता है क्योंकि भेद के कारणभुत अभिव्यक्त अज्ञान के न रहने 
से भेदज्ञान नहीं होता ।  सुषुप्ति के बाद होने वाली 'सुखमहमस्वाप्सम्‌! इस प्रत्य- 
भिश्ञा से भी सुषुप्ति की संप्रसाद स्थातीयता समधित होती है । इस अवस्था में जीवा- 
त्मा का अदुवयभाव रहता हैं, अतः उसे माता-पिता आदि के सम्बन्धों का भान नहीं 
होता ।१ कहने की अभिसंधि यह कि सुधुप्ति अवस्था में समस्त शेष एवं शेषियों के 
तिरोभूत४ रहने के कारण क्रिया-कारकादि एव तदभेदों की प्रतीति नहीं होती । 
सुपुष्ति अवस्था में केवल अज्ञान उपाधि है अतएव इसे जाग्रत तथा स्वप्नावस्था का 
बोज कहा जाता है।* वेदान्त की संज्ञा में सुषुप्ति और कारण शरीर (अज्ञात) इन 


१. बु० उ० भा० वा3--अ०४, बरा० ३, वा० ६&७५-७८। 
२. विज्ञानात्मा परिष्वकतं प्राज्ञ नैव परात्मना । 
भेदका रण विध्वस्तो भेदधीविनिव्ंते ॥॥ (वही, अ० ७, ब्रा०३ वा० १३२३) 
३. परं रूप समापन्न:ः कर्माविद्या निमित्तकम्‌ । पितृमाच्रादि संबंध सुषुप्ते सोइति-वर्तते । 
(वही-अ० ४,बा० ३, वा० १३६६) 


४. शेषशेपितिरोभावे सुषुप्तिरिह भण्यते । (वही-भ० २, ब्रा० १, वा० ३१८) 


५. केयलाज्ञानसात्राधिरिह प्रत्यडः व्यवस्थित: ॥ कारणात्मा यतस्तस्माज्जाग्रतस्वप्नाल्य 
कार्यकृत्‌ ॥। (वही-अ०४, ज्रा०३, वा० ६७६), : नैष्काम्यंसिद्धिट, अ० ४, फा० ४०-४९ 
पु० १९६२-६३ तथा मा० का०-आ० प्रकरण, का० १३-१४ पुृ० ४८5५-५० । 


८८ [] अद्वैत वेदान्त में आभासवाद 


दोनों के अभिमानी जीव वो 'प्राज्र! कहा जाता हैं) भौर सुपुप्ति को अव्याकृतावस्था 
कही जाती है । 

सुषुप्तोत्यित पुर ष के 'सुखमहमस्वाप्स' न किचिदवेदिपम्‌' इस ज्ञान के स्वरूप 
के विपय में विवरण प्रस्थान तथा आमास प्रस्थान में मतभेद है । 

विवरणकार* ते 'अभावप्रत्ययालस्बनावु त्तिनिन्द्रा” इस योगसूत्र का अम्युपगम 

करके सुपुष्ति को तमोगुगात्मिका तथा आवरणमात्रालम्वना वृत्तिरूप माना है जिससे 
यह स्पष्ट होता है कि वह तामसी वृत्ति को सुपुप्ति मानते हैं । इस अवस्था में उनके 
मतानुसार यद्यपि जाग्रत एवं स्वप्त संबंधी भोग्य पदार्थों के ज्ञाव का अभाव रहता 
है किर मी अज्ञानाकार, सुखाकार और साक्ष्याकार ये त्रिविध वृत्तियाँ रहती हैं। इन 
चुत्तियों के सदुमभाव रहने के कारण सुपुप्तोत्थ पुरुष के 'न किचिदवेदिसम्‌ इस परामर्श 
को विवरणकार प्रतिष्ठावित अति विस्व-प्रस्थान में सुषुस्ति कालिक भोग्थ निरविकल्पक 
अनुभव के संस्कार से उत्पत्त स्मरण माना ग्रया है। संक्षेप में सौपुप्त ज्ञान एक 
प्रकार का संस्कारोत्पन्त स्मरण है। - 

सुरेश्वराचार्य के ग्रन्यों के परिशीलन से यह अवगत होता है कि समस्त द्वैत- 
प्रपंचरूप कार्य अन्तःकरणादि उपाधियों के लय से विशिष्ट केंबल जज्ञान सुपुप्ति अवस्था 
है । सुपुप्ति अवस्था में कोई बुत्ति नहीं मानी जा सकती क्योंकि इस अवस्था में जीव 
की चिदामासविशिष्ट इन्द्रियवृत्तियां तथा अन्त:करणादि सभी अपने कारण अर्थात्‌ 
आमासाविद्या में लीन रहते हैं । सुपुष्ति अवस्था में अज्ञानामिव्येजक अन्त:करणादि भुत 
उपाधियों के न रहने से सुपुप्तत्युत्यित के प्रथम क्षणात्मक ज्ञान को स्मरण नहीं 
माना जा सकता ।*सुरेण्वर के आभास-प्रस्थान के अनुसार यह सुपुप्तिसमाप्तिससकालानु- 
भुयमान ज्ञान विकल्प है ।४ सौपुप्त ज्ञानवोघक इस विकल्प पद का अर्थ आचार्यो ने भिन्‍त- 
भिन्‍न किया है । ब्रह्मानल्द ने मथुसूदन सरस्वती की वद्ैततमिद्धि में उद्धृत प्रासंगकवातिक 





१. पंचीकरणवारलिक ४२३ पृ० ४० । 

२. अद्वैतसिद्धि:, प्रथम परिच्छेद, पु० ५५८-०६ । 

३. न सुपुप्तगविज्ञानं नाज्ञासिपमिति स्मृत्ति: ॥ 
कालाधव्यववबानत्वालत टद्यात्मस्थमतीतमाक्‌ ॥ (व० उ० भा० वा०, अ० ६, ब्रा० 
४, वा ३००) 

४. ने भूतक्तालस्पृत्प्रत्यक्ष न चाडुगामिस्पृगीक्ष्यते ॥ 
स्वार्थदेश: परार्थोश्यों विकल्पस्तेन स स्मृतः ॥ 


(वही, अ० १, ब्रा० ४, वा० ३०१) 


सुरेश्वराचार्य प्रतिष्ठापित आमास-अस्थान [] ८६ 


में अन्तभुत्त विकल्प पद का अ्थे 'राविवत्पक अनुभव” + किया हे । आवनव्दगिरि ने 
'शब्दशानानुपाती वस्तु शुन्योविकल्प:' इस योग-सूत्र का आश्रय लेते हुए बिकत्प पद का 
अर्थ धिया है वह शब्दानुपाती ज्ञान जिसका तिश्चय करते समय बरतु-स्वरूप की अपेक्षा 
नहीं की जाती है ।* यदि विक॒हप का यह अर्थ माना जाय तो 'न किचिदवेदिपमु” इरा 
सुपुप्तग विज्ञान का स्वदूप होगा वह रवखूपवोधनाथंक शाब्दज्ञान जो वरतुतः विपय का 
रांंवादी तहीं | विकल्प का जो कुछ भी अर्थ हो पर इतना निश्चित है कि सुरेश्वर के 
आभाग-ञयस्थान में सौपुष्त ज्ञान स्मृति रूप नहीं प्रत्युतु धारावाहिक अनुभव या विवह्प 
रूप है ।* सुपुप्तिकालिक ज्ञान के लिए विकल्प पद का प्रयोग उनके आभारापरक 
विचारधारा का परिचायक हे । 'ईश्वरादिविव्पातां प्रत्यग्वरत्वविकल्पितम्‌! (बु० उ० 
भा० वा० अ० १, धा० वा० ४, ३८२) इस वातिक में विकत्प तथा अविबल्प पदों 
को क्रमशः आभास तथा ध्रत्यग्वस्तु के लिए प्रयुक्त किया गया है, अतः यह वाहा जा 
सकता है कि सुपुप्तग विज्ञान की आभासरूपता के स्पष्टीकरण के लिए ही रुरेश्वरा- 
चाये ने विकल्प पद का अम्युपगम किया है। 

(२) स्वप्वावस्था तथा तैजस :--जवब जाग्रत्काल के विविध प्रकार के भोग- 
जनक कर्मो' का प्रहाण हो जाता हे और स्वप्तकालिक भोगों का उत्पन्न करते वाले 
कर्मों का उदय हो जाता है, तब जीवात्मा जाग्रत अबरधा से स्वप्नावस्था में संचार 
करता हुआ स्थुलदेह की सवेष्टता से रहित हो स्वप्तमाया अर्थात्‌ स्वप्नावस्था का 
अनुभव करता है ।४ द्रव स्वप्न अवस्था में इन्द्रयां स्वाधिष्ठित देवताओं के अनुग्रह के 
अभाव में लीन रहती हैं और अन्तःकरण जाग्रत्गालिक बासना-वासित भन्तःकरण के 
माध्यम से स्वाप्न पदाथों' का उपलम्भ कराता है। रपष्ट शब्दों में जाग्रत्मालिक 


१. ब्रह्मनन्दी (अद्वैतसिद्धिव्यास्या), पृ० ५५८, पै० २-१८॥ 
२. 'सर्वोधपि जडो रज्जवां शुजंगवदजडेवतंते अतः स शब्दशानानुपाती वरतु शुन्णो 
वृद्ध रिष्टरतनत्र कुतो5द्‌वेत हानिरित्यथ्थ: ।? (शास्त्र प्रकाशिका, पृ० ४६०) । 
रे. बु० उ० भा० वा०--अ० १, व्रा० ४, वा० २६७-३०१ तथा अ० ३, ब्रा० ४, 
* वा० १०२-४ | अद्वेतसिद्धि, प्र० प० पृ० ५५५८-५६, अद्वैतसिद्धिट, पृ० २४१ । 
४. “जाग्रतुफल प्रयोगरय यदा कम प्रहीयते 
व्युत्थानहेत्वसद्भावात्तदा कर्त्ता सुपुप्सति 
वृ० उ० भा० वा० अ० २, ब्रा० १, वा० २१६, जा ग्रतुकम क्षयादात्मा 
बाद्यदेहा भिमानतः । 
व्युत्थाय स्वप्रचानः सत्स्वप्तमायां समीक्षते ।? (अ० ४, ज्रा० ३, वा० ५६०), 
सिद्धांतविन्दु, पृ० ६३ तथा अद्वैतब्रह्मसिर्दिध:, सवुर्धमुद्गर प्रहारः, एृ० २२८। 


६० [] अत वेदान्त में बराभासवाद 


विपयानुभवजन्य संस्कार से समुद्वोधित आभास विभिष्ट अन्तःकरण का चक्षुरादि 
इन्द्रियों के उपरत होने पर भी ग्राह्म और ग्राहक बर्बात्‌ प्रमेय और प्रमाता दोनों रूपों 
में जाग्रत्काल के समान आमासन स्वप्न है ।? इस अवस्था में जीव जाग्रत्काल के समान 
स्थुलदेहाभिमानी न रह कर युक्ष्म घरीर अर्थातु मन से सम्बन्धित रहता है। और 
वबासनावापित मन के द्वारा कल्पित विपयों का भोकता बनता है । स्वृस्तावस्था में जीव 
को इहलोक तथा परलीक दोनों का दर्शन होता है, अतः बुहृदारण्पयक उपनिपद* में 
स्वप्न को 'संव्य” स्थान बताया गया है। स्वप्नावस्था में जीव को परलोक एवं इहलोक 
का दर्शन कैसे होता हैं ? इम्के समाधान में बराल्य, योवन एवं वार्थक्प् से भिन्‍ने जींव 
की स्वभावसिद्ध त्रिविव अवस्था का आश्रय लेते हुए सुरेश्वराचरार्य का कहना है कि 
बाल्यकाल में जीव पूर्व-मुक्त भावनाओं के कारण पारलौकिक अर्थात्‌ पीरव॑द 
मध्यवय में वर्धथात बुवावस्था में प्रत्कादि प्रमाणोपलम्यमान भाववाओं के कारण पहली: 
किक वर्वात्‌ तात्कालिक तथा अन्तिम वय में कर्माविद्यादिसम्पक्त मावनाओं के कारण 
आविलोक संबंधित कर्बातु काप्रकालिक स्वप्न देखता है ।* सुरेघ्वर के इस समाधान का 
भागय यह है कि प्रथम एवं अन्तिम अवस्था में जीव पारलौक्रिक स्वप्न देखता है तथा 
मव्यावस्था में ऐहलोकिक स्वप्न देखता है, अतएवं स्वप्तावस्था संध्यस्थान है। स्वप्त 
प्रपंच का उपादान कारण क्या है ? इस विपय्र में बदवेत वेदान्तियों का एक मत्त 
नहीं हैं ॥9 

कुछ लोगों के अनुसार गजतुरगादि रूप स्वाप्त विषय वासना संस्कृत मन के 
ही परिणाम हैं बोर मतान्तर के अनुसार अविशध्ा हो उक्त स्वाप्न-पदाथों के रूप में 
परिणत हो जाती है| इन दोनों मतों में प्रथम मत आमासवादी काचार्य सुरेण्बर का 
हैं । उनका कहना है कि स्वाप्स में मानुमाव-प्रमेयादि विपयों के रूप में जाग्रत्कालिक 





१, 'करणोपरमे जाग्रत्संस्कारोत्य॑ प्रवोववत्‌ ॥३७॥ ग्राह्मग्राहक नूपेणस्फुरण स्वप्न- 
मुच्यते ॥३७६।। 

(पंद्रीकरणवात्तिक पृू० ३१) तथा मानसोल्लासवातिक, पुृ० ६३, वा० २५ 

'तस्प्र वा एसस्थ पुरुपस््य देव एवं स्थाने भवतः | इदें च परलोकस्थान” च संध्य 
तृत्तीर्य स्वप्तस्थान त्स्मिनसंब्ये स्थाने तिप्वलेते उसे स्‍्थाने पश्यतीद च 
परलोकस्थानं च॑ । 


पर हि 


(धृ० छ० १०४।३॥६) 
चु० उ० भा० वा०, ब० ४, ब्रा० ३, वा० ८5३७-४८ । 
४ मिद्वातबिन्दु, पृ० ६३, (गैवकवाड़, ओ० सीरीज) तथा कद्वतब्रद्मसिद्धिबर:, 
चतुर्थ मुदुगर प्रहार:, पृ० २२६ ५* 


न्पैण 
५ 
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भोग-जन्य संस्कार रूप भावना प्रधित होती हे अतः चिदाभारा विशिष्ट अन्त.करणा- 
हित भावना ही स्वप्नकाल में जीव के द्वारा भोगे जाने वाले विपयों के प्रति कारण 
है ।* स्पष्ट शब्दों में स्वाप्त विषयों का उपादाव कारण सामासान्त: करणगत 
वासना है ।* 

स्वप्त-भ्रम के अधिष्ठान के विपय में भी अनेकमत हैं )) एक सतत के अनुसार 
मनोवच्छिन्त जीव चैतन्य स्वप्नाध्यास का अधिष्ठान है। अन्य मतानुसार मूला- 
वच्छिन्त ब्रह्म चैतन्य ही अधिष्ठान है ! कुछ अन्य लोगों ने मनोविशिष्ट जीव चैतन्य को 
स्वाप्ताध्यास का अधिष्ठान माना है । इन मतों में प्रथम मत तथा तृतीय मत में कोई 
विशेष अन्तर नहीं है क्योंकि दोतों के अनुसार स्वप्न-पदार्थों का अधिष्ठान जीव ही 
होगा । विरोध इन मतों से द्वितीय मत का है जिसके अनुसार मूलाज्ञानापच्छिन्न ब्रह्म 
सैतन्य को स्वाप्न पदार्थों का अधिष्ठान कहा गया है। जीवाधिष्ठानवादियों के 
अनुसार जाग्रतु काल में स्वाप्त कालिक विपयो का बोध हो जाता है क्योंकि जाग्रदशा 
में भ्रम के वास्तविक अधिष्ठान-जीव-का ज्ञान हो जाता है । इसके विपरीत अज्ञाना- 
वच्छिन्न ब्रह्म चैतन्याधिष्ठानवादियों का कहना है कि जाग्रहशा में स्वप्न भ्रम का 
तिरोभाव होता है, निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जाग्रतू अवस्था में भी स्वप्त-भ्रम 
का अधिष्ठान मुलाज्ञानावच्छित्न ब्रह्म चैतन्य-अज्ञात रहता है ।५ सिद्धान्त बिन्दु के 
व्यास्याकार अभ्यदूूकर ने उपयुक्त तीनों मतों में प्रथण मत को प्रतिबिम्ब प्रस्थान 
से तथा तृतीय मत को अवच्छेद प्रस्थान से सम्बन्धित माना है ।* द्वितीय मत को 
सुरेश्वराचार्य सम्मत कहा जा सकता है* क्‍योंकि उन्होंने जाग्रतु, स्वप्न एवं सुपुप्ति इन 
तीनों अवस्थाओं के विषयों को एक, अद्वितीय, असंग ब्रह्म का आभास स्वीकार किया 


१. “अपास्ताशेषकरणदेवत्तस्या&४पि चात्त्मवः । क्रिया कारकसिध्यर्थ भावनैवास्य- 
कारणम्‌ ) (बु० उ० भा० वा०, अ० ४, ब्रा० ३, बा० ८७४; अ० ४, ब्रा०३, 
वा० ८५७४-८८८ तथा अ० २, ब्रा० १, वा० १६०) 

२. कृटस्थी वासना: स्वप्ते विदामासा: करोत्ययम्‌ ॥! (वही अ० ४, ब्रा० ३, 
वा० ८८७) 

३. सिद्धान्तबिन्दु,, पृ० ६४ (गैयकत्राड, ओ० सीरीज) तथा, अहैतब्रह्मसिद्धि 
पु० २६३० । 

४. “अधिष्ठानज्ञानादुश्रमनिवृत्ति रिस्येके मतम्‌, अधिष्छानज्ञानादश्न मतिरोभाव: इत्य- 

परम्‌ ।! बिन्दु संदीवन (सिद्धान्तविन्दु व्याख्या) पृ० ६४ (गै० ओ० सी०) 

अभ्यंकर कृत सिद्धान्तबिन्दुब्याख्या, पृू० ११७ (पून्ा पब्लिकेशन) 

६. न्याय रत्नावली (सिद्धान्तबिन्दु व्याख्या) पु० ४११-१२ पृ० १०-१। 
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है । आमास, का अधिष्ठान ब्रह्म है? अतः तदुपादानक स्वप्न अवस्था के अधिष्ठानत्व 
की अनुपपत्ति नहीं । इस स्वप्त अवस्था एवं सूक्ष्म-गरीरामिमानी जीव को 'तैजस' 
तथा स्वप्नावस्था को व्याकृत सुक्ष्मावस्था कहा जाता है। व्यप्टि बुद्यापाधिक तैजस 
की समष्टि व्यष्ट्युपाधिक ह॒िरण्यगर्म से साम्य है ।* 

- (३) जाग्रत अवस्था तथा विश्व--जब जाग्रत्कालिक विविध ब्रकार के मोगजनक 
कर्म फलोन्मुख हो जाते हैं, तव जायरितावस्था का बिलारा धारम्म होता है । जाग्द* 
वस्था उपर्युक्त सुपुप्ति एवं स्वप्त अवस्था से विलक्षेण ऐसी अवस्था हैं जहाँ पर केबल 
अज्ञान एवं अच्तःकरण ही नहीं प्रत्युत समस्त ज्ञानेन्द्रियाँ और बरमेंन्द्रियाँ नी स्वाधि- 
प्ठित देवताओं के अनुग्रह से अपना विपय ग्रहण करती हैं तथा स्थुल देह सर्वधा राचेप्ट 
रहता है ।* इस अवस्था में वाह्य जगव्‌ का स्थूल इन्द्रियों के द्वारा शब्द-स्पर्श-झृप-रस- 
गन्ध-ग्रंणणण सहित प्रविविक्‍त स्थुल रूपों में ग्रहण होता हैं। जागरितावस्था का 
अपरोक्ष तथा परोक्ष सभी प्रकार का ज्ञान अपने में पूर्ण है क्योंकि यहाँ प्रमाण, प्रगेय 
तथा फल इन तीनों का विविकत एवं स्पष्ट भाव होता है। कहते का अभिप्राय यह 
है कि जाग्रत अवस्था में इन्द्रियों के द्वारा स्वाकाराकारित अन्तःकरण-परिणामरूप 
चैतन्य वृत्त्याभासित विषयों के स्थुल एवं विविक्त रूपों का प्रत्यक्ष होता है। इस 
अवस्था में अज्ञान के अतिरिक्त स्थुल देह एवं इच्द्रयादि भी उपाधि का काम करते 
हैं । विपयों के प्रभाव से न केवल अन्त:करणादि अपितु पेह्ावयव भी प्रभावित होकर 
अपेक्षित परिवर्तत संवलित हो जाते हैं। और इन सवों का चिदामासविशिप्ट सामूहिक 
परिणाम जाग्रत्कालिक अनुभवों का रूप घारण वारता है । अविधा अन्तःकरण एवं 
स्थुल शरीर इन तीनों की अपेक्षा से युक्त जाग्रतु अवस्था के अभिमानी जीव को 
“विश्व” कहा जाता है। इसकी समता विराट से की गई हैं ।" इस अवस्था को 
व्याकृत स्थूलावस्था भी कहते हैं । 
अवस्थाभिमानी ईश्वरादि वी आभासरूपता 


समष्टि सुपुप्त्यादि अवस्थाओं के अभिमानी ईश्वर हिरण्यगर्भ तथा सिराट 
एवं व्यष्टि सुपुप््यादि अवस्थाओं के वमिमानी प्राज्, तैजस और बिष्य ये सराभी 


१. बु० उ० भा० वबा०, अ० १, ब्रा० ४, वा० १२८० 

पंची करण बात्तिक, बा० ३८, पृ० ३२ । 
३. वाह्यान्तः करणरेवं देवतानुग्रहान्वित: । 

स्व स्व च विपयजान तज्जागरितमुच्यते ॥ (पंचीकरणवातिक, बा० २६, प्ृ० २६) 
४- पंचीकरण बातिक, बा० ३०-३० 3, पृ० २७। 
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एक प्रत्यगात्मा के विकल्प या आभास हैं। उनका स्पष्ट कथन है कि ईएवर, सूत्र और 
विराद्‌ अथवा जितने भी अविद्या क्षेत्रान्तर्गत पदार्थ हैं वे सब आत्मा में उसी प्रकार 
कलृप्त हैं जैसे रज्जु में सर्प ।१ यह सभी मोहोत्य, साधनसापेक्ष और परस्पर व्यभिचारि 
हैं अत: पारमाधथिक नहीं हो सकते * क्योंकि शांकराद्वैत प्रस्थान में आपेक्षिक या परायत्त 
वस्तुओं को आभासरूप तथा मभिथ्या माना गया है ।* 
सष्टि-क़म 

पिण्डाण्ड व्यवाश्रयेण तथा ब्रह्माण्ड व्यपाश्रयेण अव्याक्ृत, सुक्ष्म तथा स्थूल 
का क्रमश: सुपुप्ति, स्वप्त तथा जाग्रतु अवस्थाओं के रूप में हम ऊपर वर्णत कर चुके 
हैं । इस प्रसंग में इन अव्याकृतादि अवस्थाओं का सृष्टि व्यपाश्रयेण विचार किया 
जाता हे | सृष्टि-क्रम-निदर्शन के पूर्व सुष्ठि के उन -बीजों का निरूपण आवश्यक है, 
जिनके द्वारा निगुंण, तिर्लेष, निष्प्रपंत, निविकार तथा कार्यकारणातीत अद्वय ब्रह्म सृष्टि 
के आभारान में समर्थ होता है ) 

सृष्टिबोज--सुरेश्वरा चाये के अनुसार सृष्टि के त्तीत बीज हैं ।५४ 

(१) अविद्या--बुद्धचादि सुक्ष्पों में भी सृक्ष्मतम बुद्ध यादिःकी कारण-भूता तथा 
कूटस्यवपु प्रत्यक्‌ चैतन्ध की संगकारिणी कारण चिदाभास गभित आत्मा-विद्या सुष्टि 
की प्रथम बीज हे ।४ चिदाभास विशिष्ट इस अविद्या को साध्य-साथन-रूप-नासादि से 
व्याकृत होने से जगत्‌ को अविनश्वरी बीजावस्था कहा जाता है ।* 


१. “यथोक्‍्ततत्त्वकान्येब रज्ज्यां वलृष्तवस्तुव॒तु। 
सूत्ं विराड देवता च यावत्किचिच्च वस्त्विह्‌ ॥ (वु० उ० भा० वा० अ० १, 
ब्रा० ४ वा० ११४२३) 
२. तहि साधन सापेक्ष वस्तु स्थात्पारमाथिकम्‌ ॥ 
परमार्थ न. वस्त्वस्ति यत्परायत्त सिद्धिकम्‌ ॥ 
मोहोत्या: पृथगात्मचः: साध वायत्तसिद्धिका: ॥ 
सूत्रादयस्तृणाच्ता: स्युत्योच्य व्यभिचारिणः ॥॥ 
(वही, अ> १, ब्रा ४, वा० ११४६-४७ । 
रे. 'आपेक्षिकं तु यद्रूप तस्मिथ्येत्युपपादितम्‌ ॥7 (वही, भ० ४, ब्रा>३, वा० १३२७) 
४. “अविद्या काम कर्माणि सृप्टिबीजमिदं दूशे: ॥! (वृ० उर मा० वा०-भ० ४, बा० 
है, वा० ६१५) 
५. 'बुद्धयादिज्वाति सूसनेयु यस्सुक्मतमचुच्यते।चु हयादिफारणं नित्यमात्माविय्वेति भण्यते॥ 
अपि कूठस्थनपुय: प्रतीच: संगकारक्स्‌ )। (वही-अ० ४, ब्रा० ३, वा० ३४5८-४६) 
'अधैतस्य ययोक्तस्प साध्यसाधनछपिण:जगती व्याकृतस्याभूदबीजावस्था विनश्वरी । 
(वही-अ० १ ज्ञा० ४ वा० १६७) 
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(२) काम--प्राणियों की उसके शुमाशुम व्यासिश्व कर्मों के फल देने की 
इच्छा से ईश्वर में जगत्‌ की सिसृक्षा काम है, जिसे सृष्टि का द्वितीय वीज कहा गया 
है। 

(३) कर्म --जगत्‌ के प्राणियों के कर्म जब परिपक्व होकर फलोन्मुख हो 
जाते हैं, तव वे सृष्टि के आरम्म वीज वन जाते हैं। इस प्रकार कर्म सृष्टि का बीज 
माना जाता है |" 

सृष्टि के इन तीन बीजों को भावना, ज्ञान एवं कर्म रूप साधन भी कहा 
गया है ।* एक अन्य वार्तिक में अविद्या, कर्म तथा संस्कार रूप से भी इनका उल्लेख 
प्रिलता है ।* यद्यपि साधन क़ी हृष्टि से सृष्टि के बीज के रूप में तीन पृथक-पृथक्‌ नाम 
दिये गये हैं, पर अविद्या ही स्वातिरिक्त दोनों साधनों की मुल कारण है ।१ इन्हीं तीनों 
साधनों की व्यपेक्षा से सम्पूर्ण सृष्टि का व्याकरण संभव होता है । 
रूष्टि-क्रम अर्थात्‌ रूष्टि की त्रिविध अवस्था 

सृष्टि को (१३ अव्याकृत अवस्था (२) व्याकृत किन्तु सुक्ष्मावस्था तथा (३) 
व्याकृत किन्तु स्थुलावस्था रूप से तीन भागों में विभक्त किया जाता हैे। इन तीनों 
अवस्थाओं को क्रमशः अग्याक्ृत, मूर्त्त और अमूत्त' भी कहा जाता है। सुरेश्वर सम्मत 
सृष्टि-क्रम अधोलिखित है--- 

(१) अव्याकृतावस्था--सृप्टि के पूर्व (प्रलयकाल में) सूक्ष्म एवं स्थुल सृष्टि 
की बीजभूता चिदामास विशिष्ट अविद्या जगत्‌ की अव्याकृतावस्था है| अविद्या यद्यपि 
स्वयं जाइूय-मौद्य-मान्धयापि लक्षणों वाली है, पर जड चिदाभास के द्वारा सत्ता-स्फूर्ति 
सम्पन्न होकर तथा जीवों के पूव -पृव' फलोन्मुख कम संस्कार से प्रेरित होकर शब्द- 
स्पर्श-खप-रस-गन्वात्मक आकाण-वायु-तेज-जल तथा पृथिवीरूप पंच महाभूरतों को 
पृथक्‌-पूृथक्‌ शुद्धहप में उत्तन्त करती है। पूर्वा पूर्वा भुतमावापन्त साभासाविद्या 
उत्तरोत्तरभूतों की कारण है अतः उत्तरोत्तर मूतों में पूब' पूव भूतों के गुण होते हैं |" 


१. “यावत्कायंगतं किचिदु, भावनादि समीदयते ॥ तमसावीजमूतंतदव्य॑ज्यते संस्कृते: 
पुनः ॥ (चही-अ० १ ब्रा० ४, वा० ३४३) 
“भावना ज्ञानकर्माणि साघनानीति यद्यपि ॥7 वही, अ० १, ब्रा० ४, वा० ११४५४! 
चु० उ० मा० बाू० १४२०५॥। 
वही, १।॥४॥११४५। 
यद्यदुमृतं यवासंख्य तत्तावद गुणं स्मृतम्‌ ॥ 
पूर्व व्याप्तानि वार्यत्वादुत्तराणि यथाक्रमम्‌ ॥ 
(तैत्ति० उ० मा० वा०, पृ० ७७, वा० ५२) 


बलाज 0 8: 22 


सुरेश्वराचायं प्रतिष्ठापित आभोस-प्रस्थान [] ६५ 


भतः आकाश में एक गुण ( शब्द ), वायु में दो गुण ( शब्द-स्पर्श ), तेज 
में तीन गुण (शब्द-स्पर्श-रूप), जल में चार गुण (शब्द-स्पर्श-रूप-रस) तथा पृथिवी में 
पाँच गुण (शब्द-स्पर्श-हूप-रस-गन्ध) उपलब्ध होते हैं ।" आचाये सुरेश्वर ते साभास 
प्रत्यगविद्याू्प पंचभूतावलम्बित अपंचीकृत पंचमहामृताश्रित आत्म सहवर्ति अविद्या 
कर्म तथा संस्कार को सृष्टि की अनभिव्यक्तया अव्याकृत या अव्यक्तावस्था मानी है। 
इससे यह स्पष्ट हो जाता हैं कि इस अवस्था में अविद्या-कर्म-संस्कार, अपंचीकृत 
पंचमहाभूत तथा आत्मा (ईश्वर) की स्थिति होती है। अविद्या-काम-कर्मे-संस्कार- 
सप्रोचीन बव्याकृत पद व्यपदेश्य आविर्भुत शुद्ध पंचमूत बव्याकृत इसलिए कहे जाते 
हैं कि इनका केवल अल्तित्त्व समुज्जुम्मित होता है किन्तु तव भी ताम रूप व्यपदेशानहे 
बने ही रहते हैं । इस बव्याकहृत अवस्था अथवा अव्याकृत अज्ञान को ईश्वर की उपाधि 
माना जाता है--बह १हले कहा जा चुका हैं । 

(२) व्याहृत-सुक्ष्मावस्था:--स्ष्टि की सुक्ष्मावस्था के प्रारम्भ में उपयुक्त 
अपंचीकृत पंचमहाभूतों के द्वारा आरब्घ समुदित ज्ञान तथा क्रिया-शक्ति के फल-स्वरूप 
हिरण्यगर्म तथा सुत्रात्मा की सभूति होती है। हिरण्यगर्भ, प्राण व सूत्रात्मा का भेद 
सृष्टि की इस अवस्था में श्रुतिशिरोत्रेद्च है । परस्पर हिरण्यगर्म या सुत्रात्मा में कोई भेद 

हीं, क्योंकि एक ही परमात्मा संपिडित ज्ञान शक्तित गत स्वाभास के कारण हिरण्यगर्मा 
की तथा संपिडित क्रिया शक्ति गत स्वामास के कारण सूत्रात्मा या प्राण की संज्ञा 
प्राप्त करता है । यह अपंचीकृत महाभूतों का समष्ट्यात्मक भेद है। इस अवस्था में 
अपंचीकृत महाभूतों का व्याष्टयात्मक भेद भी होता है । स्वप्रयम इन अपंचीकृत महा- 
भूत्तों के द्वारा जान क्रिया शक्तत्यात्मक एक द्रव्य की उत्पत्ति होती है (जो बाद में अन्त-: 
करण-पद-व्यपदेश्य होता है ।) यह समुत्न्न द्वव्य भहंकार, चित्त, मन, सौर दुद्धि का 
संपिडित, अविभक्तत ओर अतिसुक्ष्म रूप है। इसके पंचभुतारब्य ज्ञान शक्ति प्रधान 
अंश को अन्तःकरण कहा जाता है। अन्तःकरण के भी कार्यंतः बुद्धि और सच यह 
दो भेद हो जाते हैं, यद्यपि बुद्धि एवं मन में वास्तविक भेद नहीं १ उक्त द्रव्य के क्रिया 
शक्तिति प्रवान अंश को प्राण कहा जाता है । इसके मी कार्यत्रः प्राण, अपान, व्यान, 
उदान तथा समान वाम से पाँच भेद माने जाते हैं ।४ इस प्रकार अपंचीकृत महाभूत 
से उत्पत्त समष्टि जान एवं क्रिया शक्षिति का बमिमात्तो हिरण्यगर्मा तथा सूत्रात्मा 
१. पंचीकरणवार्तितक, वा० ४-५३ पृ० १२-१३ । 
२. चु० उ८ भा० वा० जअ॒० है,ब्रा० '४ड,वा० २०४-४ । 
३. बुदेश्च मनसएचेक्य विवक्षित्वोपसंहति: ॥7 (वु० उ० मा० वा० अ०१, ब्रा०५, 
वबा०-५१५) 
४. त्सगों मुखनासाम्यां पिडस्य प्रणतिस्तया । 
प्राणों नाम मझुदबृत्तिरपानस्त्वघुनोच्यते ॥ 


६६ [] अद्दैत वेदान्त में आमारवाद 


अनेकों व्यष्ठि अन्त:करण मन, बुद्धि एवं प्राणों का कारण बन जाता है। इन मनो- 
बुद्ध यादि उपाधियों में प्रतिफलित अथवा आमासित चैतन्य नाना जीव के रूप में परिय- 
णित होता हे । यद्यपि एक चिदामास रूप जोव ही नाना चिदाभास-चपु जीवों के रूप में 
प्रतिमासित हे तथापि स्वाभास के अविवेक से वह्य को नाना जीव रूपों में माना जाता 
है ।१ इसके पश्चात्‌ इसी अवस्था में प्रत्येक महाभुतों से एक-एक ज्ञानेन्द्रिय तथा एक- 
एक कर्मेन्द्रिय उत्पन्त होता है । स्पष्ट शब्दों में आकाश से धोत-चाक्‌ का, वायु से त्वक्‌ 
पाणि का, तेज से चक्षु-पाद का, जल से रसना-वायु का तथा पृथिवी से प्लाण-उपस्थ का 
आविर्भाव होता हे । कुछ लोगों ने 'तेजोमयी वाकः (छा० उ० ६४४) श्रुति का बाश्रय 
लेकर वामिन्द्रिय को तेज से तथा पाद को आकाश से उत्पन्त माना है ।* जगत्‌ की 
व्याकृत और सुक्ष्मावस्था में उत्पन्त सृप्ठि का यही रूप है । 

(३) व्यक्त स्पृचावस्था:--पंची कृत भूरों से स्थुतन भूतभोतिकादि संघात की 
उत्पत्ति होती हे । अत: स्थुलावस्था की सृष्डि-निरूपण के पूर्व पंचीयरण का परिचय 
जावश्यक हैं १ 

पंचीकृरण :--भूत मौतिकादि संघात की सृष्टि के लिए कुछ अद्वैतवेदान्ती बिवृ- 
त्करण मानते है और कुछ अद्वैतवेद|न्ती पंचीकरण | अवच्छेदवादी आचाय॑ वाचस्पति 
और उनके अनुयायियों का कहना हे कि यद्यपि पंचीकरण सम्प्रदायसिद्ध है, 





बवाग्वायोरपश्वासो देहस्यावाग्यतिस्तथा । 
अपान एप कचितो व्यानः सांप्रतमुच्यते ॥ 
चीयंवत्कर्मेतुत्व॑ व्याप्यदेहे च वर्तनम । 
व्यानवृ स्विरियंप्रोक्वाह युदानास्या5पि कीर्त्यते ॥॥ 
योचमादि क्रियाहेतुस्तवाउम्युदय कमंछूत्‌ । ह 
उत्कपहेतुर्देहि तु वृत्ति: सोदानसंनिता ॥॥ 
समाहरति चृत्तीयों हुई गे कीलवस्चवितः । 
से समान इति जझेयः सर्वकायोपस हि: । 
(चू० उ० भा० बा० अ० १,ब्रा०४, वा० १४५-४६) 
१. ्वामानैवहुतामेनि मनी बुद्याद्युवाधिमि: । ३. सिद्धान्तविन्दु, पृ० ५६) गे प्रो सी) 
(दृ० उ० भा० बा०, जज २, ब्रा० ४, वा० ४२५) 


* पंचोकरणवातिक्रानरुण, पृ० १५ (गुजराती प्रिटिग प्रेस) तथा भामती, पृ० ५६२ । 


व । 


सुरेश्व॒राचायं प्रतिप्ठापित मामास-अस्थान [] ६७ 


तथापि युक्ति विधुर होने के कारण आदरणीय नहीं । पंचीकरण पक्ष का खंडन करते 
हुए उनका कहना है कि पंचीकरण के फलस्वरूप जब प्रथिव्यादि मांगों का काकाश 
ओर वायु में प्रवेश होता हैं तव रूपवत्तव एवं महत्त्ववत्‌ होने से आकाण ओऔर वाखु 
का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए, ऐसा होता नहीों, अत्त: पंचीकरण पक्ष युक्ति सह नहीं । 
तासां त्िवृत्त त्रिवृतमेक्रैकेकारवाणि! (छा० उ० ६॥१२--इस श्रुति से भी त्रिवृत्तरण 
पक्ष का निर्देश प्राप्त होता है, अतः त्रिवृत्तरण पक्ष अमान्य नहीं। इसके विपरीत 
प्रतिविम्बव[दियों जौर आमासवादियों ने पंचीकरण पक्ष का समर्थन किया है । इन 
आचार्यों के मतानुसार पंचीकरण पक्ष व्यवहार भूमि पर आधघृत है। पंचरीकरण के 
कारण हो आाकाश एज वायु में अवकाश दानादि रूप स्थुल व्यवहार स्पप्ट देखा जाता 
है, अन्यया आकाणादि में पृथिव्यंग न होने के कारण अवकाश दान आदि की कल्पना 
असंगत हो जायगी । अतः पंचोकरण मानना आवश्यक हे। अिषृत्करणात्तमिका श्रुत्ति 
से पंचीकरण पक्ष का विरोध न हो एत्तदर्थ इन आचार्यो का कहना है कि जैसे वियद- 
घिकरण (त्रह्मसूत्र २।३।१) में भूत त्रय की सृष्टि पंचभूतोपलक्षणार्थक्र मानी गयो हे, 
उसी प्रकार त्रिवृतुकरण-श्रुति को भी पंचीकरण का उपलक्षण मानकर पंच्रीकरण में ही 
पर्यवस्वित समझना चाहिए | पंच्रीकरण पक्ष आमासपक्षानुमोदित हैं अत: आमासवादी 
आचार्य सुरेश्वर-सम्मत पंचोकरण-स्त्रहप-निरूपण आवश्यक है । 

पंचीकरण का स्वरूप--पृथिव्यादि पंचमहाभूतों का स्वार्धभागां। के साथ 
अन्य महाभूतों के अपष्टमसागांश का ग्रहण अद्ुवैतशास्त्र में पंचोकरण के नाम से प्रसिद्ध 
है। पंच्रोकरण का क्रम इस प्रकार है--सर्वश्रयम प्रत्येक पृथिव्यादि महाभुत्त दोन्दो 
भागों में विमक्त हो जाते हैं, पुत: अपने एक-एक माग को चार-चार मागों में विमक्‍्तत 
कर लेते हैं, तदनन्तर अपने इन चारों भागों के एक-एक माग को एक-एक भृत्त में 
समाविष्ट कर देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक भूत स्वाघंभाग तथा अन्य चार भृतों- के 
अप्टम-अप्टम भाग से युक्त होकर पंचीकृत हो जाते हैं । पंच्रभूतों का यही आदान-प्रदान 
पंचीकरण कहा जाता है ।" यद्यपि आकाशणादि पंचीकछृत भ्रृतों में अन्यभूतों के अप्टमांग 








१. “पृथिव्यादोनि भूतानि भ्रत्येक॑ विमजेद्द्िवया । 
एकैक भागमादाय ततुर्घा विभजेत्युनः ॥॥ 
एकैक भागमेकस्मिन्भृते संवेशयेत्‌ क्रमात्‌ । 
ततश्चाकाशभूतस्य भागा: पंच्र भवन्ति हि । 
वाप्यावादि सागाश्चत्वारो वाह्यादिप्वेवमा दिशेत्‌ ॥ 
पंचीकरणमेतत्त्यादित्युहुस्तत्त्ववेदिन: ॥॥ 
(पंचीकरण वातिक, वा० ८-१० पृ० १४) 
छ 


&८ [] जह्वैत वेदात्त में मामासवांदे 


का भी मिश्रण रहता है तथापि स्वभागाधिक्य के कारण पंचीकृत साका्शांदि स्वशब्द 
से ही व्यपदिष्ट होते हैं ।' पंचीकृतभूततों का स्वरूप निम्नलिखित प्रकोष्ठ के रूप 
वणित किया जा सकता है । 


3! 4 








आकाश वायु तेज जल पृथिवी पंचीकृत भूत 
डे छटे दे रे है व. आकाश 
दे ३ दे ्े हे क्नाः वायु 
दे दे ै दे है तू. तेज 
हे घ दे र्‌ ८ ना. जल 
च छटे दे टटे हे नौ. पृचिवी 
पंचीकृत भूत तथा रूृष्टि की स्थुलावस्था 


यृष्टिवीज निरूपित करते समय यह उल्लिखित किया गया है कि जीवों के 
फलोन्मुख कर्म सृष्टि के मुख्य वोज हैं। परन्तु अब तक की अर्थात्‌ व्याकृत सूद्ष्मावस्था 
पय॑न्‍्त की सृष्टि जीवों को कर्मफलोपमोग कराने में समर्थ नहीं क्योंकि फलोपमोग में 
तीन तत्व अपेक्षित होते हैं--(१) ईश्वर (२) नाना जीव तथा (३) निखिल कर्म 
फलोपयोग्व त्रिविब-विचित्र-त्स्तु-त्रातमय स्थूल जगत्‌ । उपयुक्त दोनों (अव्याकृत- 
व्याकृत) अवस्थाओं को सृप्टि में ईश्वर एवं जीव वी अस्तिता हो जाती है, पर कर्मे- 
फलोपमोगार्थक जगत्‌ का ज्रमभाव रहता है । इसी अभाव को दूर करने के लिए अपंची- 
कृत महाभूतों का पंचोकरण होता हैं मोर यह पंचीकृत पंचमहामृत इन्द्रियों के 
अधिष्ठान मूतमोगायतन को उत्पन्न करते हैँ । इसी मोगायतन को शरीर कहा जाता 
है । शरीर का देव शरीर, मनुष्य शरीर त्तथा तिथंगादि शरीरान्त शरीर-यह त्तीन भेद 
है | पंचीक्ृत भूतजन्य चतुर्दंशमुवन तथा ऊध्वं-मध्यम-अधघोमाव रूप से लोक के घटादि 
पय॑न्त पदार्थ-सार्थ इस अवस्था के विपय हैं। स्वृलावस्था के समस्त विपय मधिदेवत, 
अध्यातम एवं अधिभृत रूप में विमक्‍्त है ।* 





१. स्वस्थाधंभागेनेतरेपामप्टममागेन च॑ पंनीकरणन्भेलने अप्याधिवयादाकाणादि 
घब्दप्रयोग: ।? (सिद्धास्तविन्दु, पृ० ५८(गेयकवाड़, जो० सीरीज) 
२. पंचीकरण वांतिक, वा० १२-२६, पृ०-२२-२६ । 


सुरेश्वराचाय्य प्रत्तिप्ठापित आभास-प्रस्थान [] ६६ 


रूष्टि की आभास रूपता 

उपयुक्त बव्याक्ृत, व्याकृत तथा स्थूल क्रम से विकसित सृष्टि को जगतु भी 
कहा जाता है।” आविद्यक दृष्टि अर्थात्‌ तमोवृत्त से सृष्टि अनादि है अं: आचार्य 
सुरेश्वर ने इस व्याकृताव्याकृतात्मक भृष्टि को नित्य, अनादि तथा दीपाचिवत्‌ प्रवाह- 
वान्‌ कहा हे ।* कारणता के प्रसंग में यह कहा गया हैं कि अविद्या, आभास और ब्रह्म- 
यह त्रितय पर्याप्त कारणता सुरेश्वर सम्मत है । कूटस्थ ब्रह्म को यद्यपि कारणता का 
एक तत्व माना गया है पर यदि सूक्ष्म विचार किया जाय तो यह ज्ञात होता है कि 
अविद्यागत चिदामास जिसे ईश्वर या सुरेश्वर सम्मत कारणामास बताया गया हें, 
बही सृष्टि का मूल उपादान तत्व है क्योंकि निष्क्रिय, निष्प्रपंच, निष्प्रदेश, निरासंग, 
फार्य-कारणातोत, अव्यावृत्ताननुगत परत्रह्म में कारणता की कल्पना या अनात्म- 
सृष्टि से सम्बन्ध मानना अविद्या के द्वारा या अविद्या दृष्टि से भी असंभव है | मोहग 
चिदाभास अर्थात्‌ कारणामास जगतु का कारण हे, पर चिदाभास से ब्रह्म की भेद 
प्रतीति न होने के कारण इस (ब्रह्म) को सृष्टि का कारण मान लिया जाता है, 
अन्यथा इसक्नो कारणता कथमपि उपपन्न नहीं । पूर्व-पृष्ठ-समालोचित तथ्य के पुननिदेश 
करने का अभिप्राय यह है कि सुरेश्वर सृष्टि का परिणामी उपादान चिदामास विशिष्ट 
भविद्या या अविद्यागत चिदामास को मानते हैं मोर ब्रह्म को केवल सृष्टि का विव्तों- 
पादान मानते हैं । सुरेश्वर ने स्पष्ट शब्दों में स्थान-स्थान पर इस सृष्टि को प्रत्यगा- 
मासवती अविद्या-समुत्यितर्९ कहा हैं | अतः प्रत्येक चैतन्य में सृष्टि की उत्पत्ति, स्थित्ति, 








१. 'सृज्यत इत्ति सुष्ट जगदुच्यते सृष्टि! (शाॉकर माष्प, बरृ० उ० १४४ पृ० ६३, 
तथा बृ० उ० मा० वा-अ० १, ब्राह्मण ४, वा० २८, ६०६ तथा १३२५ ।) 

२. 'एवं नृत्यज्जगन्नित्यमतदुवृुत्याउपत्मनि स्थित्तम्‌ ॥? (बु० उ० भा० बा०, अ० १, 
ब्रा० ४ वा० १४८५); 'प्रवाहरूपो संसारो दीपराचिवदवस्थितत: 7 (चही, अ० ३, 
न्रा० €, वा० १४४); 'ग्राहकग्रहण ग्राह्म रूपो5नात्मा प्रवाहवान्‌ ! (वही, म० ४, 
ब्रा० ३, वा० ३३१) तथा “अनादाविह संसारे”**" *' | (/'सैत्तिरीयोपनिपदु- 
माष्यवात्तिकम्‌ | वा० ३३, पृ० ६३) 

३. “मविद्याद्वारिकाध्प्यस्य संगतिर्नाजसेप्यते । निरात्मकपरार्थ त्वहेतुम्यां शुक्तिरूप्यवत्‌ु ॥ 
(चु० उ० मा० बा०, अ० १, त्रा० ४, वा० १३२४) तथा वही-भ० १, न्न० ४, 
वा० १३१८-२८, १२७२ और अ० ४, ब्रा० ४, वा० ५१६ | 

४. वउ्याकृताव्याइृत्तात्मक॑ विश्व प्रत्यकप्रत्ययमात्रकम्‌ ॥। मोहोत्याहमिति'** ॥ (चबु० 
उ० भा० वा० अ० १, ब्रा० ४, वा० १२८), युक्‍कत्या नैंव उपपच्चन्ते जगत्सृष्ट- 


यादुया यत: । भत्यगज्ञानमात्रोत्या जगत्मृष्टया दयस्तत: ॥ (बही, भ० १, ह्रा० ४, 
वा० ६२५ ॥ त्तवया सतै० उ० मा० वा० वा० ४३-४५, पृ० ७५। 


१०० [] अई्ठत वेदान्त में आाभासंवादं 


और लय॑ उसी प्रकार है जैसे अक्रिय एवं अविभाग व्योम में क्रिया तथा विभाग की 
कल्पना कर ली जाती है ।* अज्ञान-कल्पित जगत्‌ ब्रह्म में उसी प्रकार समध्यस्त है 
जैसे शुबितिका में रजता या रज्जु में सर्प आदि ।* इन विशिष्ट आध्यासिक दृष्टान्तों 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि सृप्टि ब्रह्म में केवल संभावना या परिकल्पना है। 
चिदाभासवती अविद्या को सृष्टि का उपादान माना जाता है। अतः सृष्टि वस्तु वृत्त 
से सत्य नहीं मानी जा सकती ।१ उपादेय उपादान के लक्षणों का अनुरोधी होता है । 
अत: उपादेय नृष्टि अपने उपादान अज्ञान के समान सदसदृविलक्षण होने से अविचारित 
संसिद्ध, मिथ्या तथा बाध्य होगी ।/ आभास विशिष्ट अज्ञान को सुरेश्वर प्रतिष्ठापित 


आमभास-प्रस्थात में आभास माना गया है ।* अत; अज्ञान की कार्यभूत सृष्टि की आमास- 
रूपता स्वतः सिद्ध है । 


सृष्टि में ब्रह्म का आभासाख्य प्रवेश* 


'स एप इ ह प्रविष्ट: (वु० उ० १।४७), 'ता दृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत! 'स 
एतमेव॑ सीमान विदार्येतया द्वारा प्रापद्त”! (उ० ३॥१२) तथा 'सेयं देवतैक्षत हन्ताह 
मिमास्तिस्नो देवता अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविश्य/ (छा० उ० ६॥२॥३) इत्यादि श्रुतियों 
से परमात्मा का सृष्टि-कार्यो में प्रवेश अभिहित है। पर असंगोदासीन, असंहत, 
अप्रविष्ट स्वभाव, अव्यावृत्ताननुगत, अविकारी, अपरिणामी, अपरिच्छिन्त आत्मा का 
श्रीत-प्रवेश कैसै संगत हो ? यह एक समस्या है। प्रवेश के विपय में भ्रधोलिखित 
विकल्प हो सकते हैँ :--- 





६. दू० उ० भा० वा०, अ० ४, बा० दे, चा3 ६८5८-६० ॥ 

२. “कि नश्यसि संसार तत्रेवाज्ञान कल्पितमु ॥॥ अनात्मवस्तु यत्किंचित्‌ तद्ब्रह्मगानव- 
वोधत: ब्रह्मणयेव समदयस्तं शुक्तिकारजतादिवत्‌ ॥" (यरूं० उ० भा० वा० अ० 

१, बरा० ४, वा० १२७६-८० । तथा अ० २, ब्रा० १, वा० ३८०) ] 

'तस्मात्संमावनामात्र: संसार: प्रत्यगात्मनि ।” (बही-अ० १ ब्रा० ४, बा० ४२१ ) 


वास्तव वृत्तिमापेदय न त्वियं सृष्टिरात्मन: [! (चु० उ० मा० वा० अ० २, ब्रा० 
४, वा० ३८३) 


2५ पत 


५. वही--अ० १, ब्रा० ४ वा० १३२६ तथा ब० ३, ब्रा० ४, वा० १२२६ । 


६. वहा--अ० ६, ब्रा० ४, वा० ३४१, अ० ३, ब्रा० ३, वा० ४१ तथा अ० ४, 
ब्रा० हे, वा० २६२ ॥ 


बही--अ० १, ब्रा० ४, वा० ५०१-६२३ तथा तै० उ० भा० वा०-३७८-४० ३ 
पृ० १२५-२८॥ 


७. 


सुरेखराचाय॑ प्रतिषप्ठापित आमास-प्रस्थधाव [१०१ 


पंड्ाः 


(१) दैसे परिणामवत्ञ सपद्ठमि कीटादि-मावापत्त सर्वकार्यव्यापि पृधचिव्या। 


) 








दर 
से पापाय तथा ब्प+ 5 “>>-- :7: संघव >> -॑>ची+ 
सूता का उपयुक्त सर्यादि आकार से पापाय तथा काप्ठ आदि में प्रवेश संभव हैं, उसी 
ही भा द्ो संकाता जे ।* 
प्रकार सवंगत परवह्य का भा पाौरणाम द्व सृष्टि मे प्रवेश समव हा सकता हू । 


पक रिकेलजलबन्याय जज 25 पक कल मिलन िनननो। पर दर झऊ प्प रु: "हे 
(२) नारिकेलजलन्याय--अधातू ऊँच ना।रकेल के अन्दर जल व्याप्त रहता हू 


उसी ब्रकार परमात्मा सृष्टि में प्रविष्ट रहता 





>॥ ४ 


(३) जैसे जल में अकू॑जथवा रविजिम्व का प्रवेश होता है उसो प्रकार 
परमात्मा नृष्दि-प्रविष्द है ॥* 
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(४) द्रव्य में गुण प्रवेश सम आत्मा का सृष्टि में प्रवेश है ॥ 

(५) फल में बीज के समाव परात्मा का सामासाज्ञानोत्य कार्यों में प्रवेश है ।४ 

(६) मुस मे हस्तादि के प्रवेश के समान डात्मा सृष्दि में पा हैं।* 

आचार्य सुरेश्वर ने इन सभी विकल्पों का खंडन किया हैं। अपरिणामित्वादि 
झब्इ-लक्ष्य आत्मा का परिषामाझ्य प्रवेश न होने से प्रथम विकल्प संनत्र नहीं है। 


तारिक्ेलन्यायवत्‌ प्रवेश स्वीकार करने पर बात्मा परिच्छिन्तन हो लावगा ओर उसकी 
सर्वव्यापकता की हानि होगी, अत: द्वितीय विकल्प नहीं स्वीकृत हो सकता । ज्ादित्यादि 


3३... 3. ०. हु 
जलन पर ड़ संगानव झात्मा 


का जल मे सयांग सनत्र हां सकृता हूं, पर अछ नवच्छिन्त तथा तंवोगादि रहित झात्मा 





क्या प्रवेश >> 2८ ०५ 


सी >> प्रवेश रूप ठठीय ३-- कल अल्टगफ्टिकत नहों चंद ब्के 

का प्रवेश सनव नहां, ऊत: जलाक-प्रवत्य रूप तृतायव विकल्प नी दुक्तसयगत चहा ॥ चतठु 
ज-्प्र+ विहित प्रवेश >>] समान झात्मा का उष्दि चर प्रवेण जैञाददप्त्ट मे जप 

विकल्प-विहित प्रवेश के समान भी झात्मा का दृष्टि में प्रवेश ऋनुपपन्‍न है क्योंकि 


कारण खझात्मा ०. एप न पक इत्यादि छतियों ् नटदरियओ 
होने के कारण आत्मा को एप चसउ्ब्वबरः इत्पाद घछ्ुतिया से स्वतंत्र 
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इसके दर्द सिद्ध मु घपि्दि जन झात्मा 
बताया जाता है, इसके विपरोत गृयों की द्रव्य-प रतंत्रता लोक सिद्ध है युष्डि में आत्मा का 
द्् प्रवेच नी पु सस्ती झा जनक से समान +> छे जन्मादि पर क्या 
बाजदतु प्रवेश स नहीं क्योंकि वह दोज के समान सृ।ष्ट के जच्याद क्रवाल्प 


सकता । काई ना एसा काय अघवा देश एसा वहा, जिसन 





आत्मा अव्याप्त है, अत: चृष्डि में बात्मा का मुख-हत्तादिकृत्पक प्रवेश भी नहीं हो 


नर 
>९्0 


च्चप् 


रे. बृ० उ० भा> वा०>न्ज० है, ज्ञा3 ४, वा> ५४० तथा तैे० उ० सा० 


| 
ली 
छ 
है| 
है| 


हे, बु० उ9 भा० दबा०, झ०१, आा० ४, वा० रएर२ । 


आर 
|, 


ही--मर० १, आा० ४ वा> एथड४ ॥ 


प्ज्‌ 
४, तै० उ० भा० दा> वा७ उच, पु० १२४। 


१०२ [] वह्वेत वेदान्त में आभासवाद 


सभी विकल्पों का खंडन करने के पश्चात्‌ सुरेश्वर ने अपने अभिमत आभासाझ्य 
प्रवेश वा प्रतिपादत किया है। उनका स्पष्ट कथन है कि जैसे जअज्ञाव में प्रत्यक्‌ का 
आमासाख्य प्रवेश रहता है उसी प्रसार अज्ञान-जन्य सृष्ठि के निखिल वस्तुओं में भी 
परमात्मा का आमासात्मक प्रवेण संभव है सृष्टि की अव्याकृतावस्था अर्थात्‌ अविद्या- 
कर्म-संस्फारात्मिका साभास-प्रत्यवती अविद्या से लेकर सृष्टि को व्याकृत एवं स्घुनावस्था 
अर्थात्‌ सुचादि से स्थावर पर्यन्त सम्पूर्ण सृष्टि में परमात्मा स्वाभास के द्वारा प्रविष्द 
है। सुरेग्बर-सम्मत सृष्टि में परमात्मा का आमास संज्ञक प्रवेश सुरेशवर के आमास- 
प्रस्थान को प्रतिविम्व प्रस्थान से व्यावुत्त कर देता हे। सृष्टि याय में प्रतिविम्बास्‍प 
प्रवेशवादी प्रतिविम्ववादियों के अनुमार सृष्टि विम्बभूत ब्रह्म से अभिनव है इसके विपरीत 
आभासाख्य प्रवेशवादो सुरेश्वर के अतुसार सृष्टि आमासरूप, काल्पनिक त्था अनिर्वंचनीय 
है क्योंकि आभास अपने भाभासी को स्वसमानुरोधी बना लेता है ।र 


वन्धरवरूप 


स्वरूपानववोध के कारण जोवों के जीवन-मरण तथा अगणित, भनवसेय 
कमंफलों की अविच्छिन्त भोग-परम्परा को बन्ध कहा जाता है । सुरेश्वराचायं ने जीवों 
के लक्ष्यार्थ भूत शुद्ध बुद्धमु क्तस्वभाव ब्रह्म की अनववोध कारिणी अविद्या की वनन्‍्ध कहां 
है ।९ अविद्या को वन्ध मानने के कारण उन्होंने इस (अविद्या) को सकल अनर्थ हेतु का 
कारण* तथा आत्मा का मृत्यु बताया है । एक अन्य वातिक्र मेष कतृतत-भोकतृत्व 
आदि के कारणमूत चिदामास को भी वन्य का प्रमुख कारण माना गया हे। अज्ञान 


१. 'स्वात्मामासप्रवेशों यः प्रत्यक मोहनिवन्धनः । तज्जेप्वपि स एव स्थात्‌ मरुदबुद्ध यादि 

मिपपु । (बु० उ० मा० बा०-अ> १, ब्रा० ४, वा० ५०५ ; 'सून्रादि स्थाणुपर्य॑न्तं 
जगल्तृष्ट्वाम्तमागवा स्वानासिक सहायात्मा तदैव प्राविश्नद्धरि: ।!' (चु० उ० भा० 
वा० अ० १, ब्रा० ४, वा० ५१४) तथा 'प्रविष्ट इत्यनेनात्र स्वाभानैक तमोस्वयातु 
(वही-अ० १, ब्रा०४, वा० ५०१) 
विवरणादि प्रस्थान विमर्श:, प्र० १३ । 
'न चाविद्यात्ििरेकेण मुक्‍्तैव॑न्धोउन्य इप्यते ॥! 

(वु० उ० भा० या० अ० हे, बरा० ३, वा० २३) 

डे. वही-अ> २, बा० ५, व॒० १६०, तथा अ० ४८, बा ४ वा० १७०७ । 
५. वहो-भ० ४, बा० ३ वा० ४५२-४५७ | 
सर्वानिमानहेतुंच चिद्ामास पुराइ्वम्‌ ॥ 
सरपथ सारम्नड्स्दान्तर्दशतैनाउज्मवस्तुन: ॥ (वह्दी--अ० ४, श्रा० ६ बा० ३७३) 


न््छण 0) 


नदी 
ल्‍ 


सुरेश्चराचार्य प्रतिष्ठापित आमास-प्रस्थान (] १०३ 


को वन्ध-कारण मानकर आभास की बन्ध-कारणता स्वीकार करने में सुरेश्वर प्रस्थाना- 
नुसार कोई विरोध नहीं क्योंकि उनके मत में अज्ञान का स्वरूप आभास व्यतिरिक्त नहीं 
यह पहले निरूपित किया जा चुका है। आभास तथा भज्ञान स्वत्त: वन्‍्धच के कारण नहीं 
हो सकते प्रत्युत्‌ स्वकार्यात्मक संसाररूप अवर्थ के द्वारा जीवों को वन्धन-ग्रस्त करते हैं।" 
वातिककार के ग्रन्थों के परिशीनन से यह नितान्‍्त स्पष्ट हो जाता है क्रि विविध तथा 
विचित्र देव-तियंगादि की आमाधसात्मक योतियों में जीवों का घटीयन्त्रवत्‌ अविरत 
परिभ्रमण हो बन्ध है । 
बन्ध-के-हेतु 
आचाय॑ सुरेश्वर के ग्रन्थों में वन्च के भघोलिखित हेतु उपन्यस्त किये हैं*--- 
(१) अविद्या, (२) काम, (३) प्रवृत्ति, (४) धर्माधर्म तथा (५) देह । 
इन हवेतुओं में पूत्रं-पूर्व हेतु उत्तर-उत्तर हेतुओं का बीज है। उपयुक्त हेतुओं को 
बन्धमुलकता का स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने नैष्कम्य॑सिद्धि में कहा हैं* कि घनतर 
अविद्या रूपी पटन से आवृत, स्वोपाधिभुत भन्‍्तः:करण के कारण जीव कतुंत्व-मोक्तृत्वादि 
अशेष कर्माधिकार-कारणों को ग्रहण कर विवि-प्रतिवेध की प्रेरणा के संदष्ट से उपदप्ट 
हो विविघ शुभाशुभ कर्मों में प्रवृत्त होता है और कर्मानुसार देवत्व कर्मो की अपेक्षा से 
देव-शरीर, निपिद्ध कर्मों के कारण तियंगादि नारकींय शरीर एवं व्यामिश्रित शुभ- 
निपषिद्ध दोनों कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य-शरीर प्राप्त करता रहता है। कहने का आशय 
यह है कि शुम-अशुम तथा व्यामिश्रात्मक कमेरूप वायु से समीरित जीव अधघम, मध्यम 
तथा उत्तम सुख-दुःख-मोहरूपी चंचल विद्युत्‌ के संपात की कारिणो नाना प्रकार की 
तिर्यक्‌, मनुष्य तथा देवादि योतियों में चंक्रमण करता हुआ घटीयंत्र के समात आरोहा- 
वरोह न्यायातुसार ब्रह्माविप्ठानक सूत्रादि स्तम्ब पर्यन्त घोर दुःखोदधि भूत संसार में 
उसी प्रकार भटऊता रहता है जैसे समुद्र मध्यर्वात शुष्क अलाबु चण्ड, उत्तपिंजलेक तथा 
एवसन इन विभिन्‍न प्रकार वाले वायु के वेगों से अभिहित हो निरन्तर चंचल होता 
रहता हे ।॥४ इस प्रकार अविद्या काम एवं कर्मों के पाशों से बद्ध जीव सदैव जन्प्र-म रण- 


१. वही-अ० ३, ब्रा० ५ वा० १-२ तथा ६४-६५ | 

२. अविद्या हेतवः काम: काममूला. प्रवृत्तय: | वर्मावर्मों च तन्मूली देहोइनर्थाल्नय- 
सतत: ॥ (तै० उ० भा० वा०-बरा० २५ पृ० ७१) तथा बु० उ० भा० वा०न्‍अ० ६ 
ब्रा० ४, वा० १६८-७३) हु 

३. नैष्कम्यंसिद्धि,, अ० १, पृ० २७। 

४. आब्रह्मस्तम्वपयंन्ते घोर दुःखोदबो घटीयन्त्रवदारोहावरोहन्यायेनाघममध्यमोत्तम सुख- 
दुःखमोह विद्युव्वपलसंपातदायिनीविचित्रयोतीश्वण्डोत्पिंजलकश्वसनवेगाभिहिताम्भोत्रि 
मध्यव्तिशुष्कवलाबुवच्छुमाशुमव्यमिश्रकमंवायु समीरितः ॥ वही, अ० १, पृ० र८। 


१०४ [7 अंत वेदान्त में आामभासवाद 


भाजन होता रहता है ।? मरण के बाद पुनर्जन्म होने में कोई विरोध नहीं क्योंकि 
आचार्य सुरेश्वर के अनुसार जैसे जन्म मरण का बीज है, उसी प्रकार मरण भी जन्म का 
बीज है | 
मरणस्वर्व विमर्श तथा देहान्तरप्राप्ति का विचार-- 

आमभासवाद में (१) कारणात्मा में संसर्गद्ध तथा (२) ज्ञान से घ्वान्त (अज्ञाव) 
निवृत्तिह्प द्विविव मरण स्वीकृत किया गया है ।* प्रथम मरण अनानियों से और 
ठितीय ज्ञानियों से सम्बन्धित है | स्पष्ट शब्दों में लिग देह के द्वादा एक स्थुल शरीर का 
त्याग कर अन्य स्थुल शरीर का उपादान बन्ानियों का मरण है तथा ज्ञाव की बनलाचि 
से निव्िब्तम अन्नान की निवृत्ति विद्वन्मरण है | प्रवम मरण में क्रिया कारकादि भेद के 
प्रत्यस्तमित होने का कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि यहाँ अविद्या--काम तथा कर्म बने रहते 
हैं, इमके विपरीत द्वितीय मरण में संगृति--प्रवृत्ति हेतुक उक्त कारणों का सवंधा अनाव 
हो जाता है । इस मरण के प्रस॑ग में हमें अविद्या निवृत्तिहप छितीय मरण का वर्णन 
अभिप्रेत नहीं, प्रत्युत्‌ लिगोत्कमण रूप प्रथम का वर्णन अनीप्ड है। अतः इस मरण 
कालिक मुमूर्पु की स्थिति आदि का उपन्यास किया जा रहा हैं । 
मरणोन्मुख जीव की दशा-- 

जब संसारी जीव जरा-रोगादि हेतुओं से दुबंल हो संमोह बर्थातु विपयों को 
ग्रहण करने की अशक्ति कोर प्राप्त होता है, उस समय उसके वागादि इन्द्रिय उसके 


अभिमुत्र हो जाते हैं । मुमूर्पु जीव का उत्क्रान्ति काल में चक्षु: श्रोत्रादि लक्षणों वाली 
सेत्ोमात्राओं का हत्सदुम में सम्यक बअन्यादान बर्बातु उपसंहार ही वागादि इन्द्रिपों का 





# 
क 


टी: त्रान्ता एवमेव पुन: पुन: । परिवर्तन्ति संसारे कर्मवाग्रसमीरिता: । 
(बु० ० भमा० वा० अ० ६, ब्रा० २, वा० १५५) तथा “एवं चंक्रम्थमोंणोंआरमवि- 
दाकामकर्मनि: | पाणशिता जावते कामी अ्रियत्ते चासुखावुतः ।” तै० सि० अ० १, 
का० ४२ पृ० र८ ) 


न्‍्पँ 


मुतिदीज सवेम्मस्म जन्मबीज तथा मृति:। तैत्तिरीयोपनिपदुनाष्यत्रातिकमू, वा० 
२८, पू० €०॥ 

« अलानित: स्थान्मर्ण संसर्ग: कारणात्मनि । 

नानदुब्वान्तनिवृत्तिस्तु मरर्ण स्यादविपश्चिताम्‌ ॥ 


श्ष 


(वृ० उ० भा० बा०, थ० ४, ब्रा० ४, वा० १६७३) 
उत्कान्ति काले प्राण वा स्वस्थानादाल्य॑ंहेत॒का । 


धर 


स्वगोचरेप्वश्नातित या मंमं'होस्साविहात्मद: ॥ (वही, अ०४, ब्रा० ४ वा० १२) 


सुरेश्वराचायं॑ प्रतिष्ठापित आभास-प्रस्थान [] १०५ 


आत्मप्रत्यभिमुखीमवन है ॥'" वागादि प्राणों का जीवात्मा में सम्यक्‌ उपसंहार मरण का 
कारण है क्योंकि इस अवस्था में जीवात्मा का अंगों से विमोक्षण" हो जाता है। सकल 
इन्द्रियों के हुदय में उपसंहृत हो जाने पर मरण काल में यियाशु पुरुष के हृदय का 
अग्रभाग प्रद्योतित हो जाता है। चिदाभास विशिष्ट माविदेह सम्बन्धित वासना प्रद्योत- 
पदाभिलप्य है ।* मरण के षणमास पूर्व से ही प्रारम्भ होने वाली 'अहमध्मि' इत्याकारक 
भावि देहाकारात्मिका वासना उत्क्रान्ति काल के समय जीव के हृदयाग्न में उपस्थित 
हो जानी दै ।* इसके पश्चात्‌ पूर्वोक्त वासना के द्वारा मार्ग दिखाया जाता हुआ लिंग 
देहगत विदाभासझूप जीव प्राप्तव्प देह में 'अहम्‌” इत्थाकारक तादात्म्याभिमानी हो 
फर्मानुसार यथाश्रुत चक्षु रादि के द्वार से हृत्पटलतः उत्क़ान्त हो जाता है। यदि इसके 
कम आदित्यलोक की प्राप्ति कराने वाले होंगे तो लिगात्मनिष्क्रमण चक्षुद्रार से होगा 
और यदि ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाले होंगे तो फिर से उत्क़मण होगा । इसी प्रकार 

अन्य प्राप्तव्य लोकों के प्रद्योतित होने पर यह मुखादि अन्य द्वारों से उत्क्रान्त होता है। 
यद्यपि लिगात्मा अत्यन्त सूक्ष्म है, हिन्तु उसकी गति लोह एवं समुद्र आदि में भी नहीं 
प्रतिहत होती है । अतएव इसकी गति सर्वत्र समव है ॥४ स्वामी विद्यारण्य मे अपने 
वातिक्सार में इस लिगात्मा को गति के लिए पट सूची को उपमा दो है।* पटसूची की 
उपमा का अभिप्राय यह है कि जैसे सूची किसी भी प्रकार के वस्तु में स्य: निष्प्रतिपन्‍न 


चु० उ० भा० वा० अ० ४, बा० ४, वा० १६९-२३। 
२. उतकतं विमोक्षणं तावत्करणानां स्वदेशतः । 
असंविज्ञातता चोक्‍ता हृदये चोपसंह॒ति: ॥| (वु० उ० भा० वा० अ० ४, ब्रा० ४ 
वा० ७२) 
३. भाविलोकात्मिका याख्स्य प्रत्यक्वैतत्यबिम्बिता । 
वासनैवाअध्त्मनः प्रोक्‍्ता प्रयोतवचसा स्फुटम्‌ ॥ (चही-अ० ४, ब्रा० ४, वा० ७८) 
तथा बृह॒दारष्पकवातिकसारः, अ० ४, बरा० ४, वा० २५, पु० ८यरे । 
४. बृहदारण्यकभाष्य वातिक टीका, पृ० १७३३ । 
५. लिगं च संतों गच्छन्नक्चित्परतिहन्यते ॥॥ अतिसूक्ष्मस्वभावत्वादपि लोहसमुद्रगम्‌ !। 
(वु० उ० भा० वा०, अ० ४, ब्रा० ४, वा० ८६) 
६० अतिसूक्ष्मस्वभावत्वात्सूक्ष्मसूची पटे यथा ॥! 
(वु० वा० सार, अ० ४, ब्रा० ४, वा० २६ पृ० 5८३ ।) 
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समाविष्ठ हो जाता है उत्तो प्रकार लिगगत चिदामासरूप जीव भी कर्मानुमार किसी भी 
शरीर में तिर्बाघ रूप से प्रव्िष्ट ही जाता है १ 


जीव के देहान्तर-गमन में हेतु-- 
देहादवहियंत लिगात्मा के लोकान्तरगमन- एवं देहान्तरारम्म के लिए 'त॑ विद्या 
कर्मणी समन्वारभते पुर्वे प्रज्ञा च' (वृ० 3० ४)४४२) इस श्रुति के द्वारा (१) विद्या 


(२) कर्म तथा (३) पूर्व प्रणा--यह तील हेतु श्रावित है| आचाय॑ सुरेध्वर के शब्दों में 
इन तीनों कारणों का स्वरूप तथा कार्य अधोलिखित है :-- 


(१) विद्या--विज्ञान, संशयज्ञान, मिथ्याज्ञान तथा प्रमाणजन्य मथवा अप्रमाण- 
जन्य सर्वत्िध जैवज्ञान विद्या पदामिधेय हैं ।* उपनिपत्पोक्त 'विद्या? पद से यहाँ संसार 
कारण-प्रेब्बंसि सम्पूर्ण कारणों की अपनुत्तिकारिणी ब्रह्म विद्या अभिप्रेत नहीं है, 
प्रत्युतु बच्च हेतुक भज्ञान तवा उम्रके कायंभुत मिव्याज्ञान बादि का ही प्रादकलन संभव 
है क्योंकि सुरेश्वर के अनुसार यह विद्या अविद्याजन्य हीने के कारण अविद्यारूप है ।* 
इस विद्या अर्थात्‌ अविद्या का कार्य परिच्छेलुत्व एवं विनिर्मातृत्व है । कहने का अर्थ 
यह है कि इसी अविद्या के द्वारा देहान्तर के हूप-परिमाणादि का विनिर्माण होता है । 


(२) कर्म--बास्न से अबवा अन्य प्रमाण से दुष्ट विपयक्त अबवा अदृष्टविषयक 
वाणी, मन कौर शरीर से साध्य जो हो, वह दम हैं ।१ कर्म का कार्य देहविकर्त्तृत्व 
है (४ तालय॑ यह है कि विकार रूप देह के अवबवबों का उपचय इस कर्म से होता है । 


१. विज्ञान संभयज्ञा्न मिव्याज्ञानं बबापि वा) प्रमाणतो5उ्प्रमाणाद्धा सर्व विद्येति 
नण्यते ॥ (वुं० उ० मा० वा० अ० ४, ब्रा० ४ वा० ११२) तथा बु० बातिक- 
सार, ४४5० पृ० ८८५ । 


पर ् 


चु० उ० भा० बा०, जु० ४, ब्रा० ४, वा० ११६-११४। 


नशा 


« वही, ब० ४, ब्रा० ४, वा० १२५ | 
४. वाह्मतकायसाब्य॑ तर ज्ास्त्रतों यदि वाज्यत:ः 


इप्ठावृप्टाथंकप॑ यवृतच्च कर्मेति मुह्मते॥ 


(वही--अ ० ४, ब्ा० ४, वा० ११ ४) 
ब्ही--ब० ४, द्रा० ४, वा० १२५ । 


सुरेग्बराचार्य प्रतिष्ठापित आमास-प्रग्थान (] १०७ 


पूर्व प्रज्ञा--क्रियमाण कर्म के चिदाभास विशिष्ट हृदयस्थित संस्कार को पूर्व 
प्रजा कहा जाता है । स्पष्ट णब्दों में पृत्रॉषचित संस्कार हैतुओं के ढारा मरते हुए जीव के 
हृदयाग्र में पणमास शेप रहने पर ही माविलोक की परिचायिक्रा अहमस्मि” छप से 
जो वासना अम्युदित होती है, वही पूर्व प्रजा हैं १ पूर्व प्रज्ञा का कार्य विद्या तथा कर्मो 
का निर्वहण है, इसीलिए यह विद्या ओर कर्म को बोढी? कही जाती है ।* इसका एक 
ताम वासना मी है । मृत के विद्या और कर्म स्वह्पत: नहीं बने +ह सकते क्योंकि वहाँ 
पर कारक भिन्न-भिन्न नहीं रहते | वामनात्मक रूप से उनकी स्थिति सभ्मत्र हैं ओर 
टसीलिर वासना का पृथकत: परिगणन किया जाता है ।* मुज्यमान-ऊर्म की परिणेपा- 
त्मिका भावना जायमान देह की भूल है, अताख तीनों द्वेतुओं में इसकी प्रधानता अंग्रीकृत 
है ।* इन्हीं तीनो हेतुओं की अपेक्षा से लिगगत चिदामास जीव का देहास्तर से संयोग 
होता है 

सुरेश्वराचार्थ ने अपने वातिक में लिगगत चिदामास रूप जीव के गमन के 
धिपय में अनेक बादियों की विप्रतिपत्तियों को उपन्यस्त क्रिया 

(१) दिगम्बर मतानुसार जैसे परिच्छिन्त पक्षी एक्र वृक्ष से दूमरे वृक्ष पर 
चला जाता है उसी प्रकार जीत्र भी एक देह को छोड़कर देहान्तर की प्राप्ति 
करता हैं ।१ 

(२) देवतावादियों का कहना है कि (देवता द्वारा) अतिवाहिक देह से जीव 
देहान्तर को प्राप्त कराया जाता है ॥४ विद्यारण्य ने वातिकस्तार में इस मत को स्पष्ट 
करते हुए कहा है कि जीव देवता के द्वारा उसी प्रकार परलॉक में ले जाया जाता 
जैसे ताव के द्वारा मनुष्य जल में ले जाया जाता है । 

(३) सांख्यादि मतावलम्बियों का विचार है कि शरीरस्थ जीव की संक्रुचित 
इन्द्रियां मरने पर उसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त हो जाती हैं तथा देहान्तर के प्रारम्भ होने 


१, बु० उ० मा० वा० अ० ४, वा० ११८-२० | 

२, वहीं, अ०४, ब्रा०४, वा० १२५॥ 

३. वहीं, अ०४, ब्रा० ४, वा० १२१ । 

४. करम्मणोम्ुज्यमानस्य परिशेपों हि भावता ॥ मूल व जायमरानस्थ प्रचात॑ तेत भष्यते 
(बही, अ० ४, ब्रा०४, वा० १२४ ।) 

५, वही, अ०४, त्रा०४, वा० १२६। 

६. देवता येन देहेन विशिष्ट जीव॑ परलोक॑ नयति सोड्यमतिवाहिकी देह: ॥? 
(आनन्दगिरि टीका, बु० उ० मा० वा० पृ० १७४४ ।) 

७. बृ० उ० मा० बा०, अ० ४, ज्रा०४, वा० १२७ ॥ 

८. अतिवाहिक देहेन यति नावो जलायथा ॥7 (बरृहृदारण्यकवातिकसार, ४॥४।४६ 
पु० णघपषठछ 
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पर पुनः संकुचित हो जाती है जैसे कुम्मस्थ प्रदीप की प्रमा बुभने के समय विकसित 
(विर्वाद्धत) हो जाती है तथा पुनः जलने पर संकुचित हो जाती है ।* 

(४) वशेषकादि राद्धान्तों के अनुसार केवल मन एक देह से दूसरे देह में ब्रजन 
करता रहता है क्योंकि आत्मा तो विमु है अतः उसके लिए एक देह से दूसरे देह में 
जाना संभव नहीं ।* 

उपयुक्त पक्षों का खंडन करते हुए स्वाभिमत ओपनिपद्‌ पक्ष के अनुसार 
वातिककार का कथन है कि वाणी, मन तथा प्राण लक्षणात्मक जो मी करण (इन्द्रिय) 
हैं, वे सब सर्वात्मक हिरण्यगर्म और प्राण पर अवलम्बवित होने के कारण सर्वात्मिक हैं 
और प्रति शरीर भिन्न-भिन्न होने के कारण पिंडात्मक अर्थात्‌ व्यष्टिव्प भी हैं।इन 
इन्द्रियों का आध्यात्मिक और आधिभौतिक परिच्छेद जीवों के कम, ज्ञान तथा भावना 
के फलस्वरूप है । इस प्रकार स्वभावत: सर्वात्मक तथा अनन्त होने पर भी भोक्ता प्राणों 
के कर्म, ज्ञान ओर पूर्व प्रज्ञा के अनुसार देहान्तर के आरम्मवश तत्काल में प्राणों की वूत्ति 
का संकोच या विकास होता है ।* “सम: प्लुपिणा समो मशके ना (चु० उ० १।३।२२ 
इत्यादि श्रुतियों से भी अविद्या, कर्म तथा पूव प्रज्ञा के द्वारा प्राणों के परिच्छेद और 
विस्तार का समर्थन प्राप्त होता है ।४ करणों का जो भी स्वातन्त्रय पाश्तन्त्रय तथा 
अणिमादि ऐश्वयं है, वह सब विद्या, कर्म तथा भावना हेतुक हैं ।" लिगगत चिदामास 
छप जीव के देहान्तर-गमन-साधक श्रुति प्रोक्त तृणजलूकान्याय को स्पष्ट करते हुए 
आमासवादी आचाये का कहना है* कि जैसे एक तृण के अग्रमाग पर स्थित जबूका 
अपने मुद्ध से तृणान्तर का अवलम्बन करके अपने पूर्वाववव को उत्तरावयव में संहृत 
कर लेती है, उम्ती प्रकार लिगगत चिदाभासझ जीव कर्मो के क्षय हो जाने पर पूर्वो- 
पात्त शरीर को निहत कर स्वात्मलिगोपसंहार के कारण उक्त शरीर को अचेप्ट कर 
देता है। कथित जड़ शरोर को इस प्रकार संज्ञाशुन्य तया अविद्या में लीन कर 
मावना-मावित जीव पुनः देहान्तर को प्राप्त करता हे । स्पष्ट शब्दों में पृव देहस्थ आत्मा 


१. वृ० उ० 'मा० बा०, अ०४ ब्रा०४, वा० १२७ ॥ 
२. वही । 
३. स्वंगतानां स्यात्करणानामिहात्मनि ॥॥ 
श्रुतकर्मानुरोचेन वृत्तिहान्युद मवो क्वचित्‌ ॥॥ (वही-,अ० ४ ब्रा०४, वा० १२८) 
४. वही-भ० उम्र ०४, चा० १३० । 
५. स्वातन्त्रयं पारतन्नर्य वाएणिमार्यश्वयंमव वा । 
करणानामिदं सर्व ज्ञानकर्मादि हेतुकम्‌ ॥ (वही-अ०४, ब्रा०४, वा० १३१) 
६. चृ० उन्‍्मा० वा०, ब०४, ब्राग्धवा० १३३-१३६॥ 
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अर्थात्‌ लिग का देहान्तर में संहृत होना हो लिगयगत चिदाभासहूप जीव की देहाच्तर 
प्राप्ति है। यह तो रही देहान्तरारम्भ की विधि, किन्तु देहान्तर के आरम्भ में उपादात 
क्या है ? इस प्रशव का उत्तर 'तदयधा-पेशस्कारी पेशसों सात्रापदाय अच्यस्तवतरं 
कल्याणतरं छप॑ तनुते । (बु७ उ० ४४॥३) इस शुति से प्राप्त होता है । शुति श्रावित 
पेशस्कारी दुष्टान्त का अभिपष्राय यह है" फ़ि जैसे पेशस्कारी अर्थात्‌ स्वर्णकार स्वर्णाश ग्रहण 
कर पूर्व रचना विशेष का विमर्देन कर उससे भिन्‍न नवीनतर तथा कल्याणकर रचनान्तर 
का निर्माण कर देता है, उसी प्रकार यह पेश: स्थानीय लिगात्मा नित्योपात्तभूतों और 
करणों का उपभर्दन कर दूसरे-दूसरे देहों को अर्थात्‌ पूदपिक्षा नवतर और कल्याणकर 
रूप संस्थान विशिष्ट देहात्तर को पूर्व कर्म तथा प्रज्ञा के आधार पर प्राप्त कर लेता 
है। इन्हीं कर्म तथा प्रज्ञा में अनुसार पित्रुयादि योग्य पित्र्य शरीरों तथा अन्य बहु- 
रूपात्मक देह-जात को भी प्राप्त -करता है। इस मरण के स्वरूपादि के विमर्श से यह 
नितान्त स्पष्ट है कि जीव कभी भी जन्प-परणादि से विरत नहीं और यही अविच्छिन्त 
जस्म-मरण-परम्परा-जीवात्मा का बन्ध है। यद्यापि अविद्या,काम ओर कम के अंकुश से 

आकृष्ड जीव अनादि काल तक बन्धन-प्रस्त रहता है पर पह अनादि कालिक बन्धन 

भी आभास प्रस्थाव के अनुसार आभासातिरिक्त अ्षन्य कुछ नहीं । तभी तक यहू बन्ध 

सत्य प्रतीत होता है जब तक जीव को आत्मसाक्षात्कार नहीं होता। स्वरूपावगम के 

पश्चात्‌ इसकी निवुत्ति अवश्यम्भावि है । 


बन्धन-निवृत्ति के उपाय-- 


बन्धन-तिदृत्ति में शांकराहतसस्मत कर्मोपयोगिता 

बहुत से विद्वानों ने शांकर वेदान्त का आपाततः अध्ययत कर यह निष्कर्ष 
निछाला है कि अद्भैठ वेदान्त में लौक्तिक एवं वैदिक सभी प्रकार के कर्मों के आचरण 
को सांसारिक बन्धन का हेतु स्वीकार किया गया है भौर ज्ञान में कम का कपघमपि 
उपयोग व होने से मुझुछु को कर्मो के न करने का उपदेश दिया गया है। इस प्रकार 
के निष्कृरष से लोगों में बह धारणा बच गई है कि अद्वत वेदान्त ऐसा दर्शन है जो लोगों 
को कर्मो के पूर्णतः बहिष्कार का उपदेश देता है तथा संसार को पलायनवादिता का 
पाठ पदढ़ाता है, अत: इसका कोई व्यावहारिक मूल्य नहीं । पर यदि शांकर वेदान्त का 
गवेषणात्मकत अध्ययव किया जाय तो इन निष्कृषों और घारणाओं को विपश्चितों की 
बुद्धि की उत्पेक्षा के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं माना जा सकता जद्गैत वेदान्त में कर्मों 
की उपयोगिता इसी से निश्चित की जा सकती है कि यह शारन सर्वप्रथम शारूविहित 
कर्मो के अनुष्ठान का उपदेश देता है क्योंकि इन कर्मो के अनुष्ठान के अमाव में अच्त- 





१, वही, झ०४, ज्रा०४ वा १३८-६४६।॥ 
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करण की शुद्वि असंभव है । अंतःकरण की शुद्धि के अभाव में न तो संजिहीर्पा वी 
कल्पना की जा सकती है और न मोक्ष के मार्गों का मार्गग ही संमव है । सभी भारतीय 
दर्शनों के समान अदुवैत वेदान्त में मी कर्मो का उपयोग हैं । प्रो० हिरियन्ना ते कहा 
है" कि 'वैराग्य की अभिवृद्धि की आकांक्षा से प्रायः समी भारतीय दर्शन आचार मार्ग 
का उपदेण देते हैं। उक्त वैराग्य तक लिए कर्मों का आचरण सभी दाशंनिकों को 
अभ्युपगत है, भले ही विभिन्‍न सम्प्रदायों के अनुसार इसका पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से उपयोग 
बताया गया हो । अद्व॑ त वेदान्त के लिए इसकी झ्ितनी अपेक्षा है, यह इसी से स्पष्ट हो 
जाता है कि गंकराचारय मे ब्रह्म सूत्र माप्य के बहुत आरम्म में ही ब्रह्म ज्ञान के साधन 
चतुष्टय सम्पत्ति में इसका अन्तर्माव किया हैं । 'साधन चतुष्टयान्तःपाति' “नित्यानित्य- 
वस्तु विवेक'* वह साधन है, जिसके साथ कर्मानुष्ठान की अपेक्षा हे क्योंकि प्राग्मवीय 
या ऐहिक या वैदिक कर्मो' के अनुष्ठान से विशुद्ध रात्त्व पुरुष को ही नित्यानित्यवस्तु- 
विवेक होता है--यह अनभव्र एवं उपपत्ति सिद्ध तथ्य है ।? अत: कहा जा राकता हे कि 
भद्वत शास्त्र कर्मो के पूर्णतः बहिष्कार का उपदेश नहीं देता प्रत्युत्‌ु उनका उपयोग 
प्रारम्मिक अवस्था में स्वीकार करता है । कोई मी कट्टर अद्व त्त वेदान्ती जो केवल 
ज्ञान को ही साक्षात्तार का साधन मानता है, वह भी कर्म की गौण या वहिरंग 
सावनता में विरोध नहीं व्यक्त कर सकता ९ 
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१. रठगए मो पाठ फातीशा 5 छाला)5 ० शिग्रौी०्5घणुगीए एब०),. गा धाणो' 
एा2९०06वो जंतेल्, चाल 7र८०९४र्नाजए 0णिा वणेपरद्ातिएहु एथ्ा20)3,. 70 
7098075 #5झ्ंहाल्ते [070 708 ढणेपएशीाणा गरा।ए एशए थी. धार करीलिएा 
8)50८775, >पा ॥709 2) महारटए ऐड १६ 35 306७छ४5च्ला9,.._ 0 गञएटते 6 
॥, ४० 97 थी &0एजछे० 5 एगाण्त्याटव, 5 ढाल्या किए 45 शारोपब्रणा 
जा णाए गिणागिते गाते 4० फ्रैशोग्राणानैदाणणएत50 ६९-०ाएा ७ गाय 
ग्रा धार एटा >2लहइएगए ० ढ0्यधागलापबिए ता पार ५८टवंसा।वन 
हि! (पाठ एछो86० रण इटाफड गे एगावपठ (वैठएगंप), फरीगी050फक- 
प्रप्णे वृष्णाढ]9, ४० >ता, छ. 493, 4.5., 4-7) 

२: ब्र० सू० शा० मा०, ११।६१ ए० ३६॥ 

'सोध्य॑नित्यानित्ववस्तुविवेकः प्राग्मवीयादेहिकादवा वैदिकात्कर्मणो विशुद्धसत्वरपभव- 

त्यनुभवोपपत्तिन्यांम्‌ू । (भामती, जिज्ञासाधिकरण, पृ० ३६) 

४... जिस्ला & ए्रहुत्ताण05 बतेरखंपा, 8००९छ्पाए  चाकसतहुट शेंणाए. घ४ पीए 
ग़ाल्या$ एथा फुठडज्ंतए वबरठ ग० कोएलॉणा गे 7९०० एगंत्राए. लाए ग5 
78 $6८0ातेवरए गरारशा5! (तु है, ए, फपाए; पाएं जीत्तोएल ता ल्लिधहु गा 
एन्‍गावपठ, छीग्रीठ०्ञीगंब्यों वृण्गाप्लाज 07 4936-37, ए०। जया, 9. 209 
7.5, 3-3) 


न्श्छ 
ऊ 
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आभारावादी आचार्य सुरेश्वर केवल सकाम कर्मो का ब्रह्मज्ञान में किचितु 
उपयोग नही मानते । इसके विपरीत जितने भी नित्य-नैमित्तिक कर्म हैं, उन सबका 
ब्रह्मज्ञान में आनुपग्रिक उपयोग स्वीकार करते हैं ।0 नित्य-नैमित्तिक कर्मों के द्वारा 
आत्मविशुद्धि अर्थात्‌ सत्त्वगुद्धि होती है, भतएवं उन्होंने आत्मज्ञानाभिलापी मुमुक्षुओं को 
इन कर्मो के करने का उपदेश दिया है |) बृहदारण्पकोपनिपद्भाष्य के नो वातिकों* में 

“इदं मे5 डः गर्मनेन! इत्यादि श्रुतियों तथा 'ज्ञानमुत्पच्चते पुंसां क्षयात्पापस्य कमंण: । यथा55- 

दर्शतलप्रस्ये. पश्यत्यात्मानमात्मनि ।” इत्यादि अनेक स्मृतियों को उद्बुत्त करते 

हुए उन्होंने अपने इस कथन को प्रमाणित किग्रा है कि कर्मों के द्वारा मनुष्य की 
बुद्धि की शुद्धि होती है और कम विविदिपा के द्वारा ज्ञान में उपयोगी है। कर्मा- 
नुष्ठानों की बुद्धि स'शुद्धिहेतुता को स्पष्ट करते हुए उनका कहना है? कि रजस_ एवं 
तमस के मल रे उपस'सुष्ट ही चित्त कामबंडिश के द्वारा आक्ृृष्ट हो शब्दादि 
विपयहूप दुरन्त जन्म-मरण हेतुक सूना स्थानों में निक्षिप्त किया जाता हैं अत: जे 
नित्पन्नैमित्तिक कर्मों के अनुष्ठान के परिमाज॑न से चित्त का रजस एवं तमस रूप 
मन ग्प्राबु त्त हो जाता है, तव वह ध्षमाणित स्फटिक-शिला के सदृश प्रसन्न अर्थात्‌ 
विशुद्ध तथा मनाकुल तथा अचल हो जाता हें और बाह्य विपय भर्थात्‌ शब्दादि हेतुक 
राग-द्ैप रूप अतिग्रह बडिश से आक्ृप्ट न होने के कारण दर्पण तुल्य अवस्थित हो 
जाता हे | इस रूपकात्मक विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि नित्य तथा नैमित्तिक 
कर्मों के अनुप्ठान से चित्त की सम्पूर्ण चंचलता समाप्त हो जाती हे तथा चित्त 
सम्प्रसादित हो जाता है । मनोलौल्प मनुष्य को इन्द्रियों के वश में रखता है, अतः 
नित्यादि कर्मो के अनुप्ठान से चित्त की चंचलता के अभाव में मनुष्य जितेल्धिय भी 
९. बु० उ० भा० बा०, अ० ४, ज्ञा० ४, बा० १०४०-७० ) 
'तस्मान्मुमुक्षुमि : कार्यंमात्मश्ञानाभिलापिमि : ॥। 
तित्य नैमित्तिक कर्म सदैवात्म विशुद्धये ॥ (नैष्कम्यंसिद्धि,, अ० १, का० ४०, 
पृ० ३२) 

रे. चु०ए० उ० मा० वा० अ० ४, बा० ४, वा० १०४२-४६ । 

४. 'यस्माद्‌ रजस्तमोमलोपस सृष्टमेव चित्तं कामवडिशेनाकृप्य विपय दुरन्तसुनास्यानेषु 
निक्षिप्तते तस्मान्नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान परिमार्जनेनापविद्धरजसल्तमोमलं 
प्रसन्नमनाऊुल समारजित स्फटिक शिलाकल्प॑ वाह्मयविपथ्हेतुकेन च रागदवेयात्म- 
केनातिग्रहबडिशेवानाकृष्यमाणं विधूताशेपकल्मपं प्रत्यड्मात्रप्रवर्ण चित्तदर्पंणमब 
तिप्ठ्ते ॥ 

(नैष्कम्येसिद्धि, अ० १ पृ० ३० ।) 
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हो जाता है। यह कम चित्त को शान्त एवं स्वच्छ बना देते हैं। जिसके द्वारा मनुष्य 
ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी होता है क्योंकि 'नाशान्तमानसावापि प्रन्ञानेनैनमाप्नुयात्‌! 
(कठ० उ० १२२४) इत्यादि श्रतियों से अशान्त चित्तों को ब्रह्मश्चान का अनधिकारी 
बताप्रा गया है | नित्य-नैमित्तिक कर्मो के अतिरिक्त सुरेश्वराचार्य ने निष्काम काम्य 
कर्मो का भी विविदिषा में उपयोग माना है क्योंकि यह कर्म भी कमी-कभी चित्त के 
मलों को दूर करते हैं तथा चित्त को सांसारिक सुखादि के प्रति विरक्‍्त कर देते हैं।' 
एक स्थान पर उन्होंने संसार को अपामार्ग की लता के समान विरुद्धफलदायक बताया 
है ।* जिससे यह निष्कर्ष निष्पन्न होता है कि काम्य कम भी विरुद्ध फलदायक है 
अर्थात्‌ जैसे अनुलोम स्पृष्ट अपामार्ग लता मृदुस्पर्श से दुःखामाव की हेतु बनती है और 
प्रतिलोमस्पृष्ट हो कर्कशता के कारण दु:ख की हेतु बनती है उसी प्रकार काम्यकर्म भी 
अनासवत चित्त वाले पुरुषों के द्वारा अनुष्ठीयमान होने पर विमोक्षोपयोगी होता है तथा 
आसकत चित्त वाले पुरुषों के द्वारा अनुप्ठीयमान होने पर संरार का कारण बन जाता हे । 
प्रतिपिद्ध कर्मो का वर्जन तो कर्मकांड में मी किया गया है फिर ज्ञानकांडात्मक अदुवैत- 
बेदान्त में उसके अम्युपगम का कोई प्रश्त नहीं १ नित्यादि कर्मों का अनुष्ठान ब्रह्म 
साक्षात्कार का सर्वप्रथम सोपान माना गया है। यह शरीर को पवित्र करता है तथा 
उसे 'ब्राह्मी तनु' बता देता है ।४ कर्मानुष्ठान चित्त की उन सभी मलिनताओं तथा 
दूपणों को दूर कर देता है, जिसके कारण चित्त जन्म-जन्मान्तर में ज्ञान-बहिमुंख रहा 
है । कर्मो के इस उपयोग को ध्यान में रखते हुए आचाय॑ं सुरेश्वर कहते हैं कि यज्ञ, 
दान तथा तप आदि जितने भी सत्कर्म है, उनका परित्याग मुमुक्षुओं को नहीं करना 
चाहिए । इनके अमाव में शरीर एवं मन इन दोनों की शुचिता असम्माव्य है। अप्टो- 
त्तर चत्वारिंगतू (४८) संस्कार भी चित्त-संशुद्धि के लिए अपेक्षित है । जब तक कथित 
नित्यादि कर्मो वा अनुप्ठान कर चित्त को शुद्ध नहीं चनाया जायगा तब तक भवविरक्ति 





१. “यदुवा विविदिपा्थत्वं काम्यानामपिकर्मणाम्‌ । 

तमेतमिति वाक्येन संयोगस्य प्रृथक्‍त्वत्त: ।। 

(वृ० उ० मा० वा०, अ० ४, ब्रा० ४, वा० १०५२) 

२. “अपामार्गलतेवायं विरुद्धफलदों मवः । 

प्रत्यद्युशां विमोक्षाय संसाराय पराग्हशामु ॥ (चु० उ० मा० वा० अ० १, न्ना० ४, 

वा० २७) 
३. निषिद्धस्थ निदिद्धत्वात्कमंकांडेडपि कर्मण: ) 

कुतो वेदान्त विद्यायां तस्प्र प्राप्तिमंवरागवि ॥ (वही, अ० ४, ब्रा० ४ वा० १२०४) 
४. वहो--अ० ४, ब्रा० ५, चा० १०४६ । 
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दुराशामात्र है" क्योंकि कर्मो के अनुष्ठान से यह निश्चित होता हैं कि लोक में ऐसा 
कोई सुख नहीं, जो दुःखकर नहीं अतः इनका परित्याग करके आत्यन्तिक सुख का 
जआश्रयण लेना चाहिए ।* 


साधन चतुष्टय-- 


शांकराहत के अतुसार सावन-चतुष्टय निम्त हैं :-- 

(१) नित्यानित्यवस्तुविवेक, (२) इहामुत्राथंफलभोगविराग (३) शमदमोपर- 
तितितिक्षा समाघानश्रद्धा तथा (४) मुमुलुत्वत । 

इन साधनों के सम्बन्ध में सभी शांकरमतानुयायियों का मतैक्य है । अतः इस 
सबका विररण अनावश्यक है। (१) शम, (२) दम, (३) उपरति, (ड) तितिक्षा, (५) 
समाधान तथा (६) श्रद्धा के भेद से छः अवान्तर साधनों वाले तृतीय साधन के क़म एवं 

. स्वरूप के विषय में सुरेश्वराचार्य ने कुछ अन्तर किया है ॥९ उनके अनुसार तृतीय साधन 
का क्रम और स्वरूप अघोलिखित है--- 

(१) दसः--बहिष्करण चेष्टा अर्थात्‌ बाह्य इन्द्रियों के विषयाभिनिवेश की 
निवृत्ति दम है ।१ कहने का आशय यह है कि विषयों की ओर उन्मुख होते हुए बाह्य 
इन्द्रियों के नियंत्रण को सुरेश्वर ने दम माना है। दम का यह अथे तथा शम के पूर्व 
ही दम का आश्रयण भाष्यकाराभिमत नहीं क्योंकि भाष्यकार ने इसे तृतीय साधन के 
अवान्तर साधनों में द्वितीय माना है--तथा इसका स्वरूप अन्तल्‍करण-तृष्णा-निवृत्ति के 
रूप में स्वीकृत किया है ॥४ सुरेश्वर ने अपनी मान्यता की “दान्तो&श्वों गोर्गजों वा5पि! 
इस वृद्ध प्रयोग से समथित किया है । 

(२) शमः--भाष्यकार के अनुसार बाह्य इच्द्रियों का नियमन शम है, पर 


१. “पत्तोतः कमंणुद्धात्मा भवादस्मादिवरज्यते ॥४* 
(वही--अ० २, ब्रा० ४, बा० ७२) 
चु० उ० भा० वा० अ० २ ब्रा० ४ वा० ८४-८६ 
३. दान्‍्तोभूल्वा ततः शान्तस्ततश्चोपरतो भवेतु । 
अर्थेक्रमो बलीयान्स्यायत: पाठक्रमादिह ( (वदु० उ० भा० वा[० भ० ४, ब्रा० ४, 
वा० १२०६) 
४. बहिष्करण चेष्टायानिवृत्ततो दान्त उच्यते । 
दान्तोष्श्वो गोगंजों वा5पि प्रयोगस्तत्र वीक्ष्यते ॥ (अ० ४, ब्रा० ४, वा० १२०५). 
५, वु० उ० शा० भा० डाडार३ पृ० ६इश२। 


६. वही--शडार३ पृ० ६५२ । 
प्र 
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'सुरेश्वराचायं के अनुसार अन्त:करण की चेष्टा निवृत्ति शम है ।" 'शान्तो भिक्षु: तपस्वी” 
' इत्यादि प्रयोगों के समीक्षण के आधार पर सुरेश्वर ने शम का यह अर्थ किया है। 
(३२) उपरति :--सस्पूर्ण कर्में तथा उनके फल का त्याग अर्थात्‌ कर्म तथा कमें- 
फलों से विरक्ति उपरति है ।* 


(४) तितिक्षा :--शीतोष्णादि दन्द्-प्रवाह तथा दुर्ववतादि की सहनशीलता 
तितिक्षा हैं ।* 


(५) समाधि :---इन्द्रिय एवं मनोलोल्य व्यावृत्ति पूर्वक मानसिक एकाग्रता को 
समाधि कहते हैं ।० 


(६) श्रद्धा :--लक्ष्य के प्रति अप्रतिहत विश्वास श्रद्धा है । 


इन उपयुक्त साधनों में प्रथम चार साधन भर्थात्‌ शम से तितिक्षा पर्यन्त ऐसे 
कर्मो के विषय में हैँ जिनको करने या न करने में कर्त्ता स्वतंत्र है, पर अन्तिम दो -मर्थावें 
तितिक्षा एवं समाधि ऐसे कर्मो के विषय हूँ जिनके करने में कर्त्ता का स्वातंत्रय नहीं है, 
उनको उसे अनिवार्य रूप से करता पढ़ता है ।* 


मोक्ष के साधनों का पौर्वापर्य विचार--- 


आचाय॑ सुरेश्वर ने मोक्ष के साधनों को अधोलिखित क्रम में स्वीकृत 
किया है 
(१) नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान । 
२) चित्त संशुद्धि । 
(३) संसारासारता ज्ञान । 
(४) संसार परिजिहीर्पा । 
(५) एपणात्रय त्याग । 


१. भन्तःकरण चेप्टाया निवृत्तो शान्तउच्यत्ते | शान्तोमिश्षुस्तपस्वोति तत्प्रयोगसमी 
क्षणात्‌ ॥ (बही--म० ४, ब्रा० ४ वा० १२०६) 

रे चु० उ० भा० बा०-भ0० ४, ब्रा० ४, वा० ५ २२६-२७ | 

£ इन्द्रप्रवाहसंपात सहिप्णुरमिधीयते ॥ 

हे. तितिक्षुवचनेनात्र दुस्वतादस्तथंव च ॥ (वही-अ० ४, ब्रा० ४, वा० १२४४) 

४. वहो--भ० ४, ब्रा० ४, वा० १२४७ | 

५. वही--अ० ४ ब्रा० ४, वा० १२४५-४६ | 

६. वही--अ० १, ज्रा० ३, वा० ६८-६६ तथा अ० २, क्रा० ४ बा० २०५॥ नैष्क- 

म्यंसिद्धि, भ० १प० ३२। | 
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साधन है ।" कर्मानुष्ठान और एपणा --त्यागरूप साधनों में कोई विरोध नहीं बयोंकि 
पूर्वावरमाव से उनका प्रतिपादन किया गया है। एपणा--त्याग के पश्चात्‌ विविदिषा- 
रूप साधन की समुन्तति होती है [और इसके पश्चात्‌ विविदिपा-संन्यास की अवस्था 
भाती है। कर्म चार हैं*:--(१) प्रतिषिद्ध (२) काम्य, (३) चापल* और (४) नित्य 
इनमें से प्रतिषिद्ध तथा काम्य इन दोनों कर्मो का त्याग मुमुक्ष सर्वप्रथम अवस्था में 
कर देता है और केवल नित्य तथा नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करता है। चायल 
अर्थात्‌ नैमित्तिक कर्म विविदिषा सन्‍यास के पूर्व त्याग दिया जाता है। नित्य कर्मों का 
अनुष्ठान भी विविदिषा पर्य॑न्त ही अम्युपयत है । कहने की अभिसाधि यह है कि इस 
विविदिपा संन्यास की अवस्था में सम्पूर्ण कर्मों का त्याग कर दिया जाता है। यह 
निशेष कर्म का सन्‍्यास वाक्‍्यार्थ ज्ञान की उत्पत्ति में आरादुपकारक होमे के कारण 
उत्तम साधन माना जाता है ।* विविदिपा सन्‍्यास और विद्वत्सन्यास में अन्तर है। 
प्रथमावस्था में ज्ञान की इच्छा वनी रहती है मौर दूसरी अवस्था अर्थात्‌ विदृवतस स्यास 
ज्ञाता का स्वहपभूत माना गया है स्पष्ट शब्दों में” विविदिषा स'यास ज्ञान का हेतु है 
ओर विदृवस्संन्यास ज्ञाव का फल है। सुरेश्वर ने एक स्थान पर कहा है कि आत्मज्ञान- 
समुद्भव के पूर्व का संत्यास ज्ञान का साधन है वही बाद में उत्पन्नात्मक के ज्ञान के 
रूप में पर्यवसित हो जाता है (६ इस कथन का अभिप्राय यही है कि विविदिपा संन्यास 
बाद में विदृवत्संन्यास के रूप में परिणत हो जाता है। यह विविदिपा संन्यास अस्तः- 
करण को शमदमादि साघन सम्पन्न करने में सहायक होता है। श्रवण मननाए साधनों 
का स्वषप दाद में निरूपित किया जायगा । 


१. आत्मब्रह्मानुलोमेन हां पणात्याग इप्यते 

साधन ब्रह्मविद्येव ब्रह्मजानस्य जन्मने ॥ (वही,न० ४, द्रा०४, वा० १ १०६) 
२. “प्रतिपिद्ध तथा काम्य॑ चापलंनित्यमेव च॥ (वही, अ० ४, ब्रा०४,वा० १२०७) 
३. “चापलं प्रामादिक॑ प्रायश्चित्ताहं कर्म | (चू० उ० भा० वा० टीका, पृ०१६१६) 


४. निःशेष कर्मंसन्यासों वाक्‍्यार्थशानजन्मने ॥ तस्या55 रादुपकारित्वात्‌ सहायत्वाय 
कल्प्यते । हु 
त्याग एवं हि सर्वेपां मोक्षसाघनमुत्तमम्‌ ।। सचन्ध, वाहिक,वा० २१४-१ ५); दु० 
उ० भा० वा०, अ० १,ब्रा०५, वा०२७३; ज०३, ध्रा०५, वा० १०८ तथा दैत्ति- 
रीयोपनिपदुमाष्य वातिक, वा० १०-११ पुृ० डड 


प्र 82038 स न्‍्यासो धीहेतुविद॒वत्स न्यासस्तुफलम्‌ । (बू० उ० भा० व[« दीका, पृ० 
८९५० 


६. प्रागात्मजानसंनूते: संन्यासो ज्ञानसाधनम्‌ 
उत्पन्नात्मधियः पश्चाज्जानमेव हि तत्तथा ॥ 


(बृ० उ० भा० वा०-अ० ४, ब्रा० ४, वा० ५४४) 
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3 
चज्षद द््ति 


किक पंक्ति ्ट ददिद्धिद या 
२, पक्त २-६) विविदधियायां 


संल्कतस्प शात्मनो इदगमद लध्पादाभ्यासादी 
सरच्ऊकुदच्य जात्ॉौतदा यदि अदणमततध्पातदास्यासादोीरि 


संस्कार कम सहक्गरि डिश्लेषाद झात्मज्ञानस 
संस्कार कर्माणि सहब्गरि दच्चदाद्‌ आत्मज्ञाइम- 


दतारपयन्ति १8 
दतःच्चाचन्त 
' :दपादिका दिदरणरभ कनसनक.. कम्पनी डिन्ककक द्वर्ण न 
(पंचपादिकझा विदरणर्‌, तुतीय दर्णक, पु+ ५७४०) 
5 «० 
३. [दुड ड७ झा० दाउ, झू5 ४, दा+3 ४, दा< ११६०, ६०५६-५२. १०२४-२६; 
दैज्कृम्पीसि कल ७ ०० #..... कक 
पज्कम्पादार- जे ६, कार ६०-२१. पृ० ३ २) 
दैस्कस्पं सिद्धि: ब््ट्डः क्वा 
४. भष्क्स्थादिद्ध:, अदर ६, का> डंडे पुर ३१॥। 
पपादिक्त न चचक टन ततीय दर डे स्ट 
४. पिंचयाडिक्नदिदरण, तुताब दणक, पु० ४१ । 


११८ [] अद्ठत वेदान्त में आमभासवाद 


प्रवुत्ति करानेवाली समर्थ उत्कटेच्छा के सम्पादन मात्र से कर्मों की इतार्थता है।" 
कहने का अभिप्राय यह है कि प्रतिविम्व-प्रस्थान में कर्मों की विद्यार्थता अवश्य है, 
इसके विपरीत अवच्छेद तथा आभास-प्रस्थान में कममों का उपयोग केवल विविदिया में 
है, इसके बाद उनके संस्कारात्मता अवस्थित रहने का प्रइन नहीं । 


कर्म क द्वारा मोक्षसिद्धान्त 


पूर्व-मीमांसा दर्शन मोक्ष को केवल कर्म के द्वारा प्राप्य मानता है। इन 
मीमांसकों का विचार है कि कर्म मनुष्य को केवल बंधन-ग्रस्त ही नहीं करते, प्रत्युत्‌ 
मलुप्य के जन्म-मरणात्मक बन्बनों की निवृत्ति भी करते हैं। कर्मो से मोक्ष प्राप्ति का 
क्रम इस प्रकार है | मोक्षार्थों को काम्य एवं निपिद्ध कर्मो का त्याग कर देना चाहिए, 
पर नित्य तथा नैमित्तिक कर्मो कां कभी भी त्याग न करके विधिपूर्वक अनुप्ठान करते 
रहना चाहिए । 'ुवेन्नेहकर्माणि जिजीविशेच्छतं समा: !” (ई० उ० २) इस श्रृति से 
भी कर्मो के यावज्जीवन अनुष्ठान का उपदेश मिलता है। जैसे काम्य एवं प्रतिपिद्ध 
कर्मों के करने से प्रत्यवाय होता है उसी प्रकार नित्य एवं नैमित्तिक कर्मों के न करने 
से भी प्रत्यवाय होता है । अतः मुमुक्षु को प्रत्यवाय से बचने के लिए काम्य तथा प्रति- 
पिद्ध कर्मो के त्याग के समान नित्य एवं नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान आवश्यक है। 
काम्य तथा प्रतिपिद्ध कर्मो के न करने से तथा नित्य एवं नैमित्तिक कर्मों के अनुष्ठान 
से मोक्ष कैसे सम्मव है ? इस अ्रश्न का उत्तर देते हुए मीमांसकों का कहना है कि 
काम्य कर्मो के न करने से मुमुक्षु को देवत्व आदि की प्राप्ति करानेवाले पुण्यों का 
उदय न होगा, निपिद्ध कर्मों के न करने से पापामाव के फलस्वरूप नारकीय योनि 
की प्राप्ति नहीं हो सकेगी तथा जिन पुण्य तथा पाप के कारण सुख-दुःखदायक यह 
वर्तमान शरीर है, उसका भोंग-क्षय मात्र से अवसान हो जायगा। नित्य-नैमित्तिक 
कर्मों के अनुप्ठान से पुण्य तथा पाप के सब्यय का कोई प्रश्न नहीं। इस श्रकार पुण्य 
तथा पाप किसी भी प्रकार के अह्प्ट के सब्चित न होने से उनके फल का भी अभाव 
हो जायगा तथा उनके भोग के लिए शरीर घारण की आवश्यकता नहीं होगी। मत: 





१. बयंभेद:--कर्मणां विद्या्थत्वकक्षे द्वारभूतविविदिषासिद्धअन्तरमुपरतावषि फल- 
पयंन्तानि विशिष्ट गु्नामान्निविष्च श्रवणमननादिसाघनानि निवृत्तिप्रमुखानि 
सम्पाद्य विद्योत्पादकत्वनियमो5स्ति । विविदियायंत्वप्षे तु श्रवणादिप्रवृत्ति--जनन 
समथत्किटच्छासम्पादन मात्रेण इछता्थलेति नाथ्व्यंविद्योत्पादकत्वनियम: । (सि० 
लेजस ग्रह, छु० परि० पृ० ४२२) 


सुरेश्वराचार्य प्रतिष्ठापित आभास-प्रस्थान (] * १६ - 


वर्तमान शरीर के अवसानान्तर कर्मफलनिःशेषता हो चुकने के कारण मोक्ष हो' 
जायगा । 


कम के द्वारा मोक्ष सिद्धांत का खंडन 
आमासवादी सुरेश्वराचार्य ते प्रदर्शित पक्ष का उपहास करते हुए कहा है) 

कि कर्म से मोक्ष-प्राप्ति का वचन वही दे सकते हैं, जिनका अन्तःकरण स्वोल्ोक्षा से 
उपबृंहित हे, जिनका ज्ञान यागादि धूम से कलुपित तथा प्रतिबद्ध है जौर जो केवल 
इसी लिए हृष्टचित्त है कि पुत्र-पशु, वित्तादि के परित्याग एवं बहुलायास-साध्य ज्ञान 
के बिना कम से ही मुक्ति मिल जायगी । कर्म से मोक्ष-प्राप्ति का उन्होंने बहुधा खंडन 
किया हे । सर्वप्रथम पूर्वपक्षी से सुरेश्वर ने यह प्रश्व किया है कि कर्मो से होनेवाले 
जीव के मोक्ष का स्वरूप क्‍या है ? यदि मोक्ष का स्वहूप आप जीव का स्वरूपावस्थान, 
मानते हैं तो पुनः यह प्रश्न होता है कि जीव स्वसरूपावस्थान के पूर्व स्वस्वरूप में 
स्थित है या नहीं ? यदि जीव स्वरूप में अवस्थित है तो फिर कर्म रूप हेतु के मार्यण 
की क्या आवश्यकता ? यह लोक सिद्ध है कि गन्तव्य ग्रामगत पुरुष पुनः उसी प्राम 
में जाने की चेष्टा तहीं करता । इसके विपरीत यदि जीव को स्वरूपानवस्थित मानते 
है, तब यह कहना उपयुक्त नहीं कि कर्मो के द्वारा जीव को स्वरूपावस्थान रूप मोक्ष 
प्राप्त हो जायगा क्योंकि यदि जीव स्वतः स्वरूप में स्थित नहीं, तो उसकी प्राप्ति 
कर्म से उसी प्रकार चहीं की जा सकती जैसे वहुलायास करने पर भी न चतन्धमा को 
उप्ण किया जा सकता है और न रवि को शीतल ।'* 


यदि यह कहा जाय कि कर्मानुष्ठान जीव के लिए स्वाभाविक है तो उपयुक्त - 
नहीं क्योंकि मोक्षावस्था में भी कर्म के अनुष्ठान का प्रसंग होने से जीव के अनिर्मोक्षि . 
की प्रसक्ति होगी तथा बन्ध भौर मोक्ष में कोई अन्तर नहीं रह जायगा |* यदि पूव॑- 
पक्षी यह कहे कि कर्मानुष्ठान स्वामाविक नहीं किन्तु जीव के विषयासम्यासजन्य, 
भस्वास्थ्य के अपनोदन के लिए है, तो प्रश्न यह है कि जीव का यह विषय-सम्पर्क 
किस कारण से होता है ? यदि यहाँ मीमांसक कहे कि अकस्मातु ही जीव का विषय 
से संसर्ग हो जाता है तो उपयुक्त नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर विपयाभ्यासजन्य 
अस्वास्थ्य की प्रसक्ति मुक्ति में भी हो जायगी तथा जीव के अनिर्मोक्ष का समापतन ., 
हो जायगा ।४ यदि यह कहा जाय कि असंग स्वभाव जीव के उक्त सम्पर्क में धर्म 


नैष्यकम्यंसिद्धि,, अ० १, का० २२, पृ० १५। 
सम्बन्ध वातिक, वा० ४७-४६ । 

सम्बन्ध वातिक--वा० ५० | 
वही--५१-५२। 


हद दुण दर 


१२० [] अद्ग॑त वेदान्त में आमासवाद 


और अधघर्म कारण है, तो भी संगत नहीं क्योंकि जैसे भल्लातक फल घवल बच्चन को 
दूसरे रंग में रंग देता है, उस प्रकार धर्माधर्म असंग जीवात्मा का विषय से सम्पर्क 
नहीं करा सकते । कुशल भी कुलाल अघटादि स्वभाव नम को घट नहीं बना सकता 
बोर न वायु अग्ति में शीतलता उत्पन्न कर सकता है।? यदि यह कहा जाय कि 
जीवात्मा स्वमाव से कर्ता-मोक्ता रूप है, तो उपयुक्त नहीं क्योंकि ऐसी स्थिति में उसकी 
मुक्ति की वार्ता विराघार हो जायगी जैसे सूर्य का ओष्ण्य नहीं बदला जा सकता, 
उसी प्रकार किसी भी पदार्थ के स्वभाव को नहीं हटाया जा सकता । कहने का अभि- 
प्राय यह है कि यदि जीव का कतुंत्व-भोकतृत्व स्वाभाविक है तो यह सदैव बना रहेगा 
तथा जीव के मोक्ष की सम्भावना दुराशामात्र हो जायगी । क्तृत्व भी बता रहे और 
मोक्ष भी सिद्ध हो जाय, यह असम्मव है ।* मीमांसक यदि यह कहें कि कर्तृत्व तथा 
भोकतृत्व के कार्य रूप से स्थित रहने पर जीवात्मा वन्धन-ग्रस्त होता है तथा जब 
करतृत्व-मोक्तृत्व शक्तिमात्रतया स्थित रहते हैं तव जीव मोक्ष-लाम करता है क्योंकि 
शक्ति-मात्र से स्थित रहने पर उनमें अनथ॑ उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रहती, तो 
सन्तोपजनक नहीं क्योंकि सुरेश्वर का कहना है कि शक्ति और कार्य न एक दूसरे 
से अत्यन्त भिन्न हैं, न पूर्णतः अभिन्‍न हैं ओर न मिन्‍्नामिन्तउमय रूप से आत्मा में स्थित 
हैं, अतएव दोनों अनिर्वाच्य हैं | यदि शवत्रित और कार्य को एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न 
माना जाय तो 'इयं शक्तिरिदं च कार्य रू! यह व्यवस्था अनुपपन्न हो जायंगी और कारण 
तथा कार्य का सम्बन्ध समाप्त हो जायगा क्योंकि परस्पर दो भिन्न वस्तुओं (जैसे याग 
तथा अश्व) का कारण ओर कार्य के रूप में योग नहीं बन सकता। शक्ति और 
कार्य को एक दूसरे पे अभिन्‍न भी नहीं माना जा सकता क्‍योंकि अभिन्‍न होने पर 
एक ही वस्तु में कार्य-कारण माव नहीं बच सकता तथा कार्य के नष्ट होने पर 
तदमिन्त कारण भो नष्ट हो जायगा । कार्य-कारण दोनों के नष्ट हो जाने से बौद्ध 
सम्मत 'नैरात्म्यवाद' प्रसक्‍त होगा ।१ कहने का अभिप्राय यह है कि कार्य था शक्ति 
किसी भी रूप में कतृ त्व-मोक्तृत्व के बने रहने पर मोक्ष असंभव होगा । यदि यह कहा 
जाय कि क्ुत्व-मोकतृत्व का नाश नहीं, प्रत्युतु कतृत्वादि की अनभिव्यक्ति मोक्ष है, 
तो भी उपयुक्त नहीं क्योंकि ऐसा मानने पर कार्य के कारणभूत धर्म ओर अधर्म आदि 
“मोक्षकाल में भी नहीं समाप्त होंगे । कारण तथा उसके कार्य के बीच एक प्रकार का 
शक्तिरहुप संबंध है जो कारण और कार्य को वहक्धि और मौप्ण्य के समान सम्बन्धित 
रखता है, अतः जब शक्तिमूत धर्मावर्म तथा उसके कार्य कतृंत्व-मोक्तृत्वादि मोक्ष में भी 





१. सम्बन्धवातिक, वा० ५३-५४ 
२. बही--५५-४७ | 
३. वही--वबा० ५६-६४ ॥ 


स्रेष्वराचाय प्रतिप्ठापित आभास-प्रस्थान []) १११ 


अविच्छित्ततपा स्थित हैं तब जैसे अग्ति से ओष्ण्य सदैव उत्पन्त रहता है उसो प्रकार 
घ॒र्माघरमम से तत्कायेमूत कृतृ त्व-भोक्तृत्वादि क्‍यों नहीं उत्पन्न होता--इस विषय में 
कोई तके नहीं । यदि कार्य-कारणतंच हो तो सदैव कारण-स्थित्ति. होने से कार्य की 
निदाध में घृप के समान सदैव उत्पत्ति होती रहती चाहिए और यदि कायंशक्ति-निरपेक्ष 
- हो तो शक्तिमान्‌ अर्थात्‌ कारण के बिना वह उसी प्रकार नहीं उत्पत्न हो सकेगा जैसे 
ग्रीप्मफाल में शीत नहीं होता ।” कार्ये-कारणतंत्र होने पर यह इसका कार्य है, यह 
अभिधान भी अनुपपत्त हो जायगा । 
कर्म के द्वारा मोक्ष-सिद्धात्त व्यावहारिक भी नहीं है। सुरेश्वर का कहना है 
कि प्रवत्तशीज तथा ध्याननिष्ठ कुशल पुरुष भी राग-हेष तथा लोभादि दोषों से अनिवृत्त 
होने के कारण काम्य तथा प्रतिषिद्ध कर्मो के वर्णव में समथे नहीं हो सकते । अत्यन्त 
सावधात पुरुष के द्वारा भो सूक्ष्म अपराध की संमाववा को जा सकती है ।* यह सृक्ष्म 
अपराध आजीवन संपादित कर्मों को असफल कर देगा क्योंकि कर्म कैसा भी हो स्वफल 
देगा ही । कमे के हारा मोक्ष-सिद्धान्त में पद-पद पर प्रत्यूह है । अतः कोई भी विधेको ऐसा 
नहीं होगा हि श्रेय के इस अतिश्चित पथ पर चलने की कामना करेगा । कमे के द्वारा मोक्ष 
केवल अदृष्ट पर अवलम्बित है, मनुष्य के प्रयत्नों पर नहीं, अतः आचाये सुरेश्वर ने इसे 
'दैवगोचर' * कहा है। मनुष्य के प्रयत्नों के पश्चातु यदि मोक्ष मिल भी जाय तो मोक्ष- 
स्वरूप नित्य नहीं हो सकता । सुरेश्वर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अपरज्ञातात्मतत्त्व 
यदि अवन्तकालपयेंन्त दिवानिश महत्‌ शुभ कर्म करता रहे तब भी उसे आत्यन्तिक 
निवृत्ति लहीं प्राप्त हो सकतो क्योंकि यह कर्मफल भोग के कारण प्रतिक्षण अन्तवत्‌ 
है, अतः निश्चय ही मोहादिकों के समान अपचय भाजन हो जायगा। जगत में यह 
अत्यन्त प्रसिद्ध है कि कृत का क्षय होता है अकृत का नहीं ।* कर्म-कुततन्मोक्ष भाग्याघीत 
आकस्मिक होते हुए भी क्षय युक्त है, अतः कोई भी बुद्धिबात पुरुष यह नहों चाहेगा 


१. सस्बन्ध वातिक--वा० ६४-६६ । 

२. वही, वा० ७०-७१ ॥ 

३, सम्बन्ध वातिक, वा० ७४-७५ । 

४. भप्रज्ञातात्मतत््वः सन्‍्यदि नाम दिवानिशम्‌ ॥ 
कल्पकोदि सहसाणि कुर्यात्‌ कर्म कहच्छुभम्‌ ॥॥ 
तदप्यस्थ तथाभूतसन्तवत्त्तात्नतिक्षणम्‌ ॥ 
विध्वंस्मेत्यपचयात्कोष्ठागा रादिवस्प्रुवमु ॥ 
कुतस्य हि क्षयो वश्यमकृतस्याक्षयात्मता ॥॥ 


प्रसिद्धातीव जगति शुल्पेब॑ तेव भण्यते ॥! 
(बु० उण्भा० वा०, म० १, जा० ४, चार ६८०-घ२) 
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क्ि मैं उस मार्ग का अवलम्बन करूँ, जहाँ की सफलता केवल आकृष्मिक और 
भाग्याघीन हो नहीं, प्रत्युतु मोग के साथ समाप्य भी है । 


विधियों का बह्मज्ञान में अनुपयोग 

आत्मा वा बरे द्रष्टव्यः (वु० उ०, २।४४ तथा ४५६) मादि श्रुतिवाक्यों 
से कुछ महावी मीमांसक ज्ञान में अपूर्वविधि मानते हैं, कुछ नियम-विधि मानते हैं और 
कुछ परिसंख्या विधि मानते हैं ।१ इन विधियों का स्वरूप अधोलिछित है *--- 

(१) अपूर्वविधि--किसी भी दूसरे प्रमाण से जो नहीं प्राप्त है, उस्तको प्राप्ति 
कराने वाली विधि अपुर्वंविधि है। यथा---त्रीहीनु प्रोक्षति' । यहाँ ब्रीहियों का श्रोक्षण 
रूप संस्कार तियोग के बिना अन्य किसी मानान्तर से नहीं प्राप्त था, किन्तु 'ब्रीहीतसओ- 
क्षति” इस नियोगपरक वाक्य से ब्रीहि-प्रोक्षण प्राप्त हो गया, अतः इस वाक्य में 
अपूर्वविधि है । | 

(२) निधमविधि--पक्ष प्राप्त के अप्राप्त अंश की परिधृत्ति कराने वाली विधि 
नियम विधि है) यथा ब्रीहोनवहन्ति” (अर्थात्‌ तंडुलनिप्पत्ति के लिए मूसल से ब्रीहियों 
का अवधात करे) यहाँ विध्यर्थ का यदि अमाव भी होता तव भी आलेपवश तखविदलनादि 
से तंडुल-निष्पत्ति की प्राप्ति हो जाती पर 'अवहन्ति! के द्वारा मुसलावधात रूप अप्राप्त 
अंश का विधान हो गया | अतः इस वावय में नियम-विधि हैं । अपूर्वविधि से नियमविधि 
में यह वैशिप्टूय है कि नियमविधि में श्रुति के विना भी अन्य प्रमाण से एक पक्ष में 
क्रिया प्राप्त रहती है, यथा उपयुक्त उदाहरण में अर्थापत्त्या 'नखबिदलन” रूप विधि 
की प्राप्ति होती पर अपूर्वंचिधि में ऐसा नहीं हीता प्रत्युत्‌ पूर्णतः अप्राप्त की विधि की 
जाती है । - 

(३) परिसंख्याविधि--दो शेपियों अर्थात्‌ अंगियों में एक शेप (अंग) की 
नित्यप्राप्ति होने पर दूसरे शेपी की व्युदास करने वाली विधि को परिसंख्या विधि 
कहा जाता है । एक शेषी से दो शेपों की नित्मप्राप्ति होने पर अन्य शेष की निवृत्ति 
करने वाली विधि भी परिसंस्यानिधि है! 'इम्रामगृम्णन्ररणनाप्ृततस्पेत्यए्वा भिधानो त्मादत्ते' 
बादि मंत्रों में परिसंस्पा विधि मानी जाती है। अग्निचयन के प्रसंग में “अश्वरणना- 

१. कैचिद्व्यावक्षतेश्पूवं विधिमेतं महाधि यः ॥ 
नियमेल्वपरे घीरा: परिसंख्यामयापरे ॥! (बचु० उ० भा० वा० अ० १, ब्रा० ४, 
वा० ७५१) तथा अ० २, ब्रा० ४, चा० १४६ ! 
विधिरत्यन्तमप्राप्तो मियमः पाक्षिके सति। तत्र चान्यत्न च प्राप्तो परिसंग्येति 
ऐय्ते ।(? (ज्ञानोत्म कृत नैप्कम्यंसिड्िव्यास्या, पू० ५०) तथा सिद्धान्नलेशमंग्रह:, 
प्रथमपरिच्छेद, पृ० ४-६) 
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ग्रहण” तथा गर्दमरणनाग्रहण दोनों अनुष्ठेम होता है । अत: जब अग्ति-चयन के प्रसंग 
में “इमागगृम्णन्‌' यह मंत्र पढ़ा जाता है तब “रशनाग्रहण' के प्रकाशनसामथ्यं रूप लिंग 
मे अप्व और गर्दम इन दोनों शेपियों में 'रणना” इस शेष की प्राप्ति होती हे पर जब 
'अश्वामिषानीमादत्ते” कहा जाता हे तब परिसंख्या विधि से 'गर्दभरशना ग्रहण! की 
व्यावृत्ति हो जाती है । यद्यपि नियमविधि में मी नखविदलनादि की निवृत्ति होती है, पर इस 
नखबिदलनादि की निवृत्ति अप्राप्तअंश के परिपूरण करने पर होती है । इभके विपरीत 
परिसंप्या विधि में दो नित्य प्राप्त के अप्राप्त अंश का परिपुरण नहीं हां सकता, 
पैबल एक की नियूत्ति होती है । यह दोनों अर्थात्‌ नियमविधि और परिसंस्या विधि 
का अन्तर है ।* 

विधियों का खंडन--पश्रुतिवाकयों में अपूर्य, नियम, या परिसंख्या कोई भी 
विधि नहीं मानी जा सकती ।* श्रुतियों में विधि संस्पर्श नहीं माना जा सकता। 
सुरेण्बर ने अपने ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर विधि का ब्र्णबान में अनुपयोग छिद्ध 
किया है ।* उनका स्पष्ट कथन है कि आत्मा ज्ञान कूटस्थ एवं वस्तु-तंत्र है ।१ बस्तुतंत्र 
होने के कारण आत्मज्ञाव का नित्यत्व स्वतः सिद्ध है ।। आकाश कुसुम के समान जिन 
वस्तुओं का नित्य-मबन नहीं अथवा आकाश के समान जिनकी नित्यभूतता सिद्ध है, 
ऐसी वस्तुओं की क्रियमाणता कथमवि युक्तिसंगत नहीं, * अत: उनमें विधि-विधान अनर्थंक 
है । आत्म-ज्ञान आकाश के समान नित्यप्तिद्ध है, अतः उसमें विधि नहीं हो सकती । यदि 
आताज्ञान पुष्पतन्त्र होता तो उसमें बिधि की प्रवृत्ति हो सकती थी, पर यह अनृत्ंत्र है 
अतः इसमें विधि का उपग्रोग उसी प्रकार नहीं माना जा सकता है जैसे बन्ध्या के पुत्र 
की उत्पत्ति में कोई भी विधि इृष्ट नही होती ।? आत्मैक्यबोच में अज्ञानातिरिक्त अन्त- 


१. कल्पतरुपरिमल, पृ० ६२० । 

२. “नात्रापूवंबिधि: प्राप्तेरनन्‍्योपायतों ने च। नियमः परिसंख्या वा श्रवणादियु 
संमवेत्‌ ।' (कल्पतर:, पृ० ६१६) 

३. बु० उ० भा० वा०-अ० २, बा० ४, बा० ११५५-६०; आअ० १, जा० ४, वा० 
७५२-८५८; संबंधवातिक, वा० १६०-३१२, ४१२-१३ तथा नैप्कर्म्यसिद्धि, अ० १, 
पु० ५० ) 

४. आत्मज्ञानस्य कूटस्थवस्तुतन्त्रत्वहेतुत: ।” (संबंध वातिक, वा० १६८) 

५. बृु० उ० भा० वा०, अ० २, बा० ४, बा० १११॥ 

६. नित्यं भवन यस्य यस्य वा नित्यभूतता ) न तस्य क्रियमाणत्वं खपुष्पाकाशयोरिव ॥॥ 

(>बु० उ० मभा० वा०, अ० २, बा० ४ व० १ १६) 

७. “तोअ्पुरपतन्त्रत्वान्ता5त्मज्ञाने विधिमवेतु ॥” (वही--अ० २, बाण ४, वोा० 
१२१ । तथा अनृतस्त्रे विधिर्नेष्ठो बन्ध्यापुत्रोदभवेयया।। माठृतस्त्रे तथैवाय थे 
विधि: प्रत्यगीक्षण ॥ (बही--भ० २, ब्रा० ४, वा० १४३) 
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राय नहीं ।* विधि बज्ञाव का कार्य है। कार्य कारण का विनाश करता हो, बह कभी 
से सुना गया है और न देखा गया है, अतः विधि की अपने कारणभूत अज्ञाव के बाघ 
में प्रभविष्णुता नहों हो सकती | केवल यवास्वित आत्मवस्तृत्व ज्ञान-अज्ञाव के अपनोदत 
में समर्थ है अतएव जयी के अस्त अर्थात्‌ वेदान्त में कहीं मी आत्मज्ञाव के लिए विधि 
का समर्थन नहीं प्राप्त होता ।* आत्मज्ञान या बहाज्ञान कोई वह अवस्था नहीं जो जोव 
के द्वारा वस्तुत: प्राप्त की जाती है क्योंकि जीव सदैव शुद्ध वृद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्म त्वहप 
है। यह केवल अविद्या है जिसके कारण जीव का स्वह्ूप अप्राप्त-सा तथा जअज्ञात-्सा 
रहता है। भगात एवं अग्राप्त की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार की क्विया था विधि 
की आवश्यकता नहीं केवल अन्ञान-निवृत्ति की आवश्यकता है । अज्ञान की निवृत्ति हो 
जाने पर अग्राप्त स्वतः भातित होने लगता है। द्रष्शा का स्वात्मसमीक्षण रूप आत्मज्ञान 
सदा संप्राप्त है, अतः उसमें विधि अनर्थक है !* इस प्रक्रार के सदा संप्राप्त आत्मज्ञाव 
में विधि की कल्पना नहीं की जा सकती और यदि हठाद्‌ इसकी कल्पना कर भी ली 
जाय तो आत्मज्ञाव में उसका अनुपयोग होने के कारण विधि का आवनर्धक्य प्राप्त होगा 
क्योंकि विधि के (१) उत्पत्ति, (२) आप्ति, (३) संस्कार और (४) विकार--यह बार 
फल माने जाते हैं जब कि जात्मज्ञान से प्राप्त होने वाली मुक्ति इन चारों प्रकार के विधि- 
फलों से विलक्षण है ।" आत्मा ब्रीद्यादि-प्रोक्षण के समान कालत्रय में अप्राप्त नहीं 
प्रत्युत्‌ नित्य मुक्त स्वभाव, च्वतः सिद्ध एवं सदैव संत्राप्त है, केवल अज्ञान के कारण 
अप्राप्त-सा प्रतिमासित हो रहा है मतः उसके ज्ञान में अपूर्व विधि का नियोग नहों 
किया जा सकता ।* ऐकात्म्यदर्शन में ज्ञान को प्राप्ति मूसलाधात किवा शेप दुथ या 
शेषिद्रय में से किसी एक शेप या शेषि की पाश्षिक्री-प्राप्ति के समान नहीं विवश्षित 


नी जननसनल अनन अऔज5++. >>] +>+ 


१. वही--अ० ६, ब्रा० ४, वा० १४४६; तथा अ० २, ब्रा० ४, वा० ४३६ । 

२. यधास्पितात्मवस्तूत्य ज्ञान॑ मुक्‍्वा तमोहनुत्तो । 
वान्यो हेतुयंतस्तस्मान्त त्रययन्ते विधि; प्रभात (वही, ज० २ ब्रा० ४, वा० 
१५१) 

रे. क्वियाविरोध: प्राप्तोत्ि द्रष्ठु: स्वात्मसमीक्षणे । 
तददुष्टेनित्यसंप्राप्तेवि ध्यानर्थक्य संगते ॥ (वही, अ० २, बरा० ४, वा० १३१७) 

४. सम्बन्धवातिक, वा० २३५-३६। 

नाअ्पूवंविधिरित्येष कदाचिदपि गृहमते । 


तब॒दिव तु ततपाप्तेस्तथा नान्‍्योःपि वश्चन ॥! (चू० उ० मभा० वा०, ज० १ ब्रा० ४, 
वा० ७५२) 


टः 


सुरेश्वराचार्य' प्रतिष्ठापित आमास-प्ररथात [] १२५ 


है अत: आभासवादी आचार्य सुरेश्वर के अनुसार नियम या परिसंख्या विधि भी अद्वैत 
तत्त्व के ज्ञान में उपपस्त नहीं |" 

साध्य-साधन के बोध में उपपुंक्त किसी भी विधि का प्रामाण्य भले संभव हो 
किन्तु अतीन्द्रिय, प्रसाणाविषय, स्वतः: सिद्ध, साध्य-साधन व्यपास्तअद्वयतत्त्व के ज्ञान में 
विधि की अपेक्षा नहीं । उक्त अक्षाद्यविषय आत्मज्ञान केवल 'अहं ब्रह्मास्मि! [वु० उ० 
१॥४॥१०) तथा 'तत्त्वमस! (छा० उ० ६८७) इत्यादि अभिषा श्रुतियों के द्वारा 
चोधित होता है १ ऐकात्म्य स्वतः सिद्ध है, अतः उसमें क्रिया की अपेक्षा नहीं । मावना 
क्रियाश्नित रहती है अतः क्रिया के न रहने से ऐकात्म्य के प्रति भावना का अभाव सिद्ध 
है । भावना के विरह में आत्मज्ञाव के प्रति विधि-प्रामाण्य भी खंडित हो जाता है। 
अतः स्वत: सिद्ध अर्थ की बोध कराने वाली केवल उक्त अभिषा श्रुतियों का प्रामाण्य 
आतज्ञान में सुरेश्वर के द्वारा स्वीकृत है ।श लोकवत्मं का आभाघार लेकर यदि यह 
आशंका की जाय कि तत्त्वप्रस्थादि अभिषा श्रुति अप्रमाण है तथा 'सरित्तीरे फलानि! 
हद उक्ति के समान इन विधि विरहित अभिषा श्रुतियों के पदों की संहति अनुपपन्न है 
(क्योंकि पद संहतति सत्र आस्यातहेतुक माना जाता है); तो उपयुक्त नहीं क्‍योंकि 
आचाय॑ सुरेश्वर का कहता है कि इत तत्त्वमस्थादि अभिषा श्षुतियों में भी 'अस्ति' और 
“अस्मि' इत्यादि आज्यात पद अन्तर्गत हैं, अत: परसंहित हो जायगी ।४ पदानन्‍्वय केवल 
क्रिया की आकांक्षा करता है, विधि की नहीं, ओर यह क्रिया पद इन अभिषाश्षुतियों 
में सुलभ है फिर पदान्विति न होते का कोई प्रश्व चहीं ।४ इन 'तत्त्वमसि” आदि वाक्य 


किन ऑन ल्‍लिरनन उतना अनन्‍फरफरफर>-+०म»-+ 


१. यतोत्तः पाक्षिकों प्राप्तिनेहास्त्थैकात्म्य दर्शने ॥ | - 
नियम: परिसंख्या वा न तैनेहोपप्यते )। (वही, अ० रे, ज्रा० ४, वा० १४६) -' 
२. वु० उ० भा० वा०, अ० २, ब्रा० ४, वा० १५३-५५। 58 
३. ऐकात्म्यस्य स्वतः सिद्धे न क्रियाप्पेक्ष्षते यतः । 
ततश्च भावनामावों भावनाया: क्रिया श्रयात्‌ ॥ 
विरहे भावनायाश्च न विधेस्तत्र मानता ॥ 
स्वत्त: सिद्धार्थबोधित्वादमिधायास्तु मानता। (वही--अ० २, ब्रा० ४, वा० 
१५७-५८) 
डे. आखज्यातपदसद्भावात्स्यादेव पदसंहतिः ॥॥ 
अस्यस्त्तादाब्यातपदमस्त्येवेहा भिधा श्रुती )॥ (वृ० उ० भा० वा०, अ० २, बज्ा० 
४, वा० १६१) 
४. 'पदात्वय: क्रियामात्रमाकांक्षति विधि न तु ॥ 
अस्त्यस्यस्मीत्येवमादि सुलसं तु क्रियापदम्‌ ।॥ (वही, अ० २ ब्रा० ४, वा० ६५) 
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रूप अभिवा श्वतियों के श्त्रण समनन्तर कर्म ब्रह्म' यह अलोकिकी प्रमा उपजात होतीं 
हैं अतः इन अनित्रा श्रृत्िियों को अग्रमाग चढ़ीं माना जा सकता, हाँ विधि का धप्रामाणूय 
अवश्य प्राप्त होता है ।) विधि को आचार्य सुरेख्बर ने सावनातिरिक्त पदार्त नहीं माना 
है ।* बह भावना स्वतः उत्तत्त नहीं हो सकती प्र॒त्युतु प्रत्यमनज्ञाव हेतृत्व है, अनान 
हैतृत्य के कारण अनानल्‍्प होगी, अतः प्रत्यग्यावात्म्य की जिन्नासा करने बालों की 
विषय नहीं हो सकती ।* ्षात्मा वा धरे द्ष्टव्य: श्रोतरच्य” (वुृ० 5० २४५) इत्यादि 
बाव्यों में प्रतीयमान विव्यर्थ भी आमासवादी सुरेख्बरात्रार्य के शब्दों में अप्रवत्त-प्रवुलि- 
झूप नहीं, प्रत्युत अनात-नापत रूप हैं । विधि का इस कर्म में उपयोग आमानस-स्रस्थान 
में माना जा सकता है, पर अक्षत्-क्रिया रूप उपर्युक्त अपूर्तांदि विधियों की संगति नहीं 
बनती ।* नि्यशुद्ददुद्मुक्तत्माव, च्वतत: सिद्ध, बनन्यावत्त्ससिद्ध, निरविद्यक, 
आत्मस्वरूपादयम का क्रियात्त, फल गु्व कारकत्व सभी अनुप्पनन है, अतः आमास- 
प्रस्थान में अपूर्वादि विधियों का अस्वीकरण कोई दृधण नहीं, श्रद्युतु भूषण ही है * 
उपसना-विधि - 


भाप्यकार भगवान शंकर, उनके शिप्य सरेश््रर तथा बकन्य अद्रत वेदान्तियों ने 





न्र 
दृह्दारण्पक उपनिषद्‌ के कात्मेल्यब्रोपादीतु! ((7४3) मंत्र के भाप्य एवं बरातिकादि 
में एक ऐसे मत का उल्वेख किया हें जो इस इस प्रकार की उपास्ति श्रृत्ियों में 


अमनरिजनीन विन वननननओओ>ी विभासनन+ 


। 





2१. चढ़ा, अ० २, क्रा० ४, ता० १६३-इ६८ | 

विधिरम्ययगम्थने 
२. भावनसाता ने हान्यत्र विवरन्यूपगम्थत । (सम्बन्धदादिक्त, ब्रा ० २५२) 
2४... अद्यगनानहूदस्था ना सनु च्चद: ।। 


बात्म्य शिन्नासों: कर्य सा विषयो सत्रेतु ॥ 
(वु० उ० भा० वा०, श्र०२, ब्रा०४, वा० १६३) 
४... कल्लान ज्ञापन जातो विधिरतासिवीबते ॥ 
अप्रवत्ततव॒स्तिउवन्थाया मावान्त थुन्थते ॥7 (बढ़ी, झ० २, दा० ४, वा० २१५५४) तथा 
अज्ञात ज्ञापन तस्माद्विधिरवोपप्मते । अक्वतस्थ क्रियात्वत्र विविनेव्रोपपद्चने 7 
(बढ़ी, क्ृ० २, क्रा० ४, वा० १९८) 
५. बवतोत्य विध्यमावोय्य ने क्बंचन दृपणसु ॥ 
अलंक्रतिसियि साध्दी वेदान्सेपु प्रगस्यते ॥ (सम्बन्ध वा०, वा० ६३८) 
4० उ० मा० 4४3 पृ० 22८5-25; सूब्ण्वरायाय: बु० उ० भा० 
» आ० ४ दा० 5७० तथा आगे; कासस्दगिरि वु० द० भा० टीका, 


है] 53 
पू० ११२६-२७ दया दु० छ० मा० बा० टीका, पृ० ५७० तथा छागे; विद्यारम्प, 


वि घ३। 
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अपूर्व-विधि मानता हे ।"” प्रस्तुत मत ज्ञान और उपासना शब्दों को एकार्थक 
समभता है तथा ऐसे अवान्तर श्रुति का उद्धरण भी प्रस्तुत करता है जिसके आधार 
'पर स्वानुमोदित निष्कर्ष उपपन्त हो सके ।* यह मत अधोलिखित कारणों से उपासना 
में अपूर्व विधि मानता है--- 

(१) ज्ञान ओर उपाराना दोनों शब्द प्र्यायवाची-हैं, अतः श्रुतियों में प्रयुक्त ज्ञान 
शब्द उपासनापरक है। साक्षात्कार पर्यन्त एकार्थोल्लेखिवृत्तियों के आश्रेडन रूप 
उपासना ? के ऐक्य ज्ञान से अभिन्‍न होने के कारण ओर ऐक्यज्ञान के सर्वंथा अप्राप्त 
होने के कारण उपासना अपूर्व विधिविपय है ।४ 

(२) वस्तु स्वरूप के अन्वाख्यान में स्वतः पुरुप॑-प्रवुत्ति असंभव है अतः आत्मोपासन 
में प्रवतेक विधि मानना आवश्यक है ।* 

(३) कम विधि और आत्मोपासन का स्वरूप एक है उनमें किचिन्मान्न विशेष 
नहीं, इसलिए जैसे कर्म में विधि-स्वीकार होता है, उसी प्रकार आत्मोपासत में भी विधि 
रवीकार करना होगा । कर्म ओर आत्मोपासन दोतों का अविशेप क्‍या है ? इसके उत्त्तर 
में प्रस्तुत मत प्रवर्तक आचारय॑ का कहना है कि जैसे “बपदट्‌ करिष्यन्‌” इत्यादि कर्मंपरक 
वाकयों में मानसी क्रिया का विधान किया जाता है, उसी प्रकार “आत्मेत्येवोपासीत॒ु 
इस आत्मोपास्ति वाक्य में मी मानसी क्रिया विधेय है ।* फलत: अपूर्वे विधि की प्राप्ति 
होती है ॥ 

(४) उपासता विधि में “यजेत' एत्यादि वाक्‍्यों के समान भावना का अंश त्रय४ 
संमाव्य है। 'आत्मेत्येवोपासीतु' में भावना के अंशन्नय की उत्पत्ति सिद्ध करते हुए 
एतन्मतावलम्बियों का कहना हें कि यहां विज्ञेय आत्मा किमंश अर्थात्‌ साथ्यांश हे, मन 
साधनांण हे तथा त्याग और तब्रह्मचर्यादे साधन इति कतंव्यतांश हैं। इस प्रकार भावता 
के तीनों अंशों की उत्पत्ति उपास्ति भ्रृति में हो जाती है । अतः इसमें अपुर्वविधि मानना 


१, वृु० उ० मा० वा०, अ० ३, ब्रा० ४, वा० ७७० ] 

२, चबही, अ० १ बरा० ४, वा० ७७२-७४। 

३. एकार्थोल्लेखि वृत्तीनामातात्म्याभिमानतः ॥ आश्रेडनं हि शब्दार्थ: सर्वत्रोपासनश्रुत्ते: ॥ 
(बवृ० उ० भा वा०, अ० १ ब्रा० ४, वा० ७७१ |) 

४. 'तथेतत्सद॑ बेदेति यत्र यत्र श्रुतिभवेत्‌ ॥॥ 

* अभ्यारास्य तदा प्राप्तेरपूर्वविधिरिष्पते ॥ (वही, अ० १, ब्रा० ४, वा० ७७८) 

भू, चहो--अ० १, ब्रा० ४, वा० ७७६ ॥ 

६. वृ० उ० भा० वा०, अ> १, ब्रा० ४, चा० ७८०-५२॥।॥ 

७, 'सा च्‌ भावनांशनयमपेक्ष्तते साध्यं साघनमितिकर्तब्यता च कि भावयेतु, केन साव- 

गेत्‌, कथय॑ मावयेदिति? (अर्थसंग्रह, पृ० ६) । 


१२८ [] अह्व॑त्त वेदान्त में आमासवादं 


युक्तियुक्त है। यदि यह कहा जाय कि “अस्घुलमनप्वमह॒स्वम्‌' (वु०्ड० श८ा८) इत्यादि 
श्रुतिवाक्य इस निष्कर्ष के वाघक हैं, तो उपयुक्त नहीं क्योंकि उपात्य अर्थ (आत्मा) के 
समर्पण में उपास्ति वाक्‍्यों का मी उपयोग हो जाता है। यह मो नहों कहा जा सकता 
कि उपास्ति विधि का कोई उपयोग नहीं, क्योंकि उपासना का फल मोक्ष या अविद्या 
निवृत्ति माना गया है ।" उपासना और ज्ञान इस मत में एक हैं अतः ज्ञान में अपूर्व 
विधि विपयत्त प्राप्त हो जाता है । 


उपासना में अपूर्व विधि का खंडन-- 


आपमासतादी सुरेशवराचार्य ने ज्ञान में अपूर्व का ही नहीं, प्रत्युत्‌ समस्त विधियों 
का खंडन किया है, यह हम निरूपित कर चुके हैं। उपासना श्रुति में मी आचार्य शंकर 
एवं सुरेश्वर ने अपूर्व विधि का अप्रामाण्य सिद्ध किया है ।* 
शंकर सम्मत उपासना में नियमविधि का समर्थन 

आचार्य शंकर उपासना को पक्षान्तर में प्राप्त मानते हैं, अतएवं उन्होंने उपासना 
में नियमविधि स्वीकृत क्षिया है $ आवाय॑ सुरेश्वर ने अपने गुरुकी इस मान्यता को 
ग्रहण किया है ।४ उपास्ति श्रुतियों में शंकर सम्मत नियमविधि का उपपादन करने के ' 
लिए उन्होंने 'ब्रीहीन्‌ अवहन्यात्‌” उदाहरण का आश्रय लिया है। उनका कंघन है कि 
जैसे तंडुल-निष्पत्ति के लिये बवघातादि की अपेक्षा होती है उठी प्रकार दर्शन-निष्पत्ति के 
लिए जात्मादि की अपेक्षा होती है तथा जैसे नखविदलनादि से तंडुल-निष्पादन संभव 
होने से अवधात की पाक्षिकी प्राप्ति होने पर “अवहन्यात्‌” से उसका मूसलावघात रूप 
अप्राप्त अंग में नियमन कर दिया जाता है, उप्ती प्रकार आत्मोपास्ति का भी नियमन होता 
है अर्थाव्‌ अनात्मोय्ास्तन की पाक्षिको प्राप्ति होने पर “आत्मानंष्यायेत्‌' इत्यादि नियम 


१. चू० उ० भा० वाए,, ब० ३, ब्रा० ४, वा० ७८३-७६१॥ 

'आत्मेत्येवोपासीतेति नापूर्वविधि: !” (बृ० उ० शा० मा०, १।४,७ १० ११५) 
तथा नापूव॑ त्रिधिरेष स्यात्‌ पक्षे प्राप्त्वकारणात्‌ !! (वृ० उ० भा० वा०, अ० १, 
ब्रा० ४, वा० ७५८) 

३. पढने प्राप्तत्वात्‌ ।! (वृ० 3० भा०) तथा उनके (शंकर) के मत्त में ज्ञान से उपा- 
सना भिन्न है । शंकर उपासना के विषय में विधि मानने पर भी (त्र० सू० ११४) 
ज्ञान के विपय में विधि नहीं मानते हैं ।! (महामहोपाष्याय डा० गोपीनाथ कवि- 
राज, ब्र० सू० भा० भूमिका, पृ० १३) 

४. नियमाधों विधिरयमिति भाष्यक्ृतो वचः । 
अन्युपेत्यापि वक्ष्यामि इत्येबमेतत्समंजसम्‌ | (चृ० उ० मा० वा०, बम० १, ब्रा० ४, 
वा० ६२०) ! 


सुरेश्वराचार्य प्रतिष्ठापित आभास-प्रस्थान []) १२६ 


विधि के सामथ्यं से आत्मोवासन रूप अप्राप्त अंश में ना का तियमन हो जाता है । 
अतः आत्मोपासन नियम विधि विपयक है ।' 


उपासना सें नियमदिधि ही नाए--सुरेबवराचार्य के द्वारा भाष्यकार सम्मत 
पासना में तियमविधि का समर्थन केद्ल शोढिवाद का समाक्षयण है, चस्तुत्त: न्याय 
गोरव होने के कारण उन्हें उपासना में कोई भी विधि भमोप्ट नहीं है ।* यदि आत्मो- 
पासना की प्राप्ति किसी देशादि में जवघातादि के समान संभावित होती तो उपासना में 
नियम त्रिधि सिद्ध हो सकतो यी, पर प्रत्यगर्थ का आलिगत किए बित्ता कोई पराखर्ति 
(अनात्मविषयक) विज्ञान भी नहों सिद्ध होता हे अतः आत्मोपाप्तन सदैव प्राप्त है। 
आत्मोपासन ज्ञात से अतिरिक्त नहों ओर निखिल विज्ञान अनात्मप॑त्रंघ के पूर्व भी जन्मना 
आत्मक्रमंक है, अतएुव उपासना की नित्य प्राप्ति है ।४ फनत: इसमे नियमविधि नहों 
स्वीकृत हो सकता । यदि उपासक एवं उपास्य इन दोनों में कोई भेद होता, त्तो नियम 
विधि बन जाती पर अद्दैत वेदान्त में उपासक तथा उपास्प में कोई भेद नहीं माता गया, 
अतएब उक्त विधि असंभव हे ।५ 
सुरेब्बर मत का भाष्यकार के मत के साथ सामंजस्य 


भाष्यकाराभिमत नियमविधि की स्वोकार करके फिर उसी दा उपासना में अछुप- 
योग भिद्ध फरने से वात्तिककार का मत अप्रमाणित हो सहृता था, अतएवं वात्तिककार 
ने अपने मत के साथ भापष्यकार के मत का समस्धव भी फ़िया है । सुरेश्वर का स्पष्ट 
बिचार हैं कि नियमविधि का अम्युवास भाष्यछार ने अपूर्त विधि के दीव॑ल्यग्योतनार्थ 
किया यथा, न कि उत्तका यह अभिप्राय था कि उपासना में नियमविधि अपेक्षित्त है ।* 
इस प्रकार भाष्यकार और वात्तिककार के मतों में वास्तविक विरोध नहीं है । 


वही--भ० १, बा० ४, वा० ६२२३-२६ | 
२. *न कश्चिदपि संमाज्यो बयोक्तस्यायगैरवात्‌ । जिवियंतोडस्युपग मन्तियमोत्तिरियं तत:ः। 
(वही ० भ० ९, ब्रा० ४, वा० ६२६) 
रे. ० उ० भा० वा०, अ० १९ बज्रा० ४, चा० ६९२७-२८ ॥ 
४. वहो--अ० १, ब्रा० ४, वा० ६२६ । 
५. उपास्यार्थातिरेकेण व चोपासनकृद्धि रक्‌ । संमाव्योनियमविधिरतों नात्मन्यभेदत 
(वही---अ« ९, ज्रा० ४, वा० ६३० ।) 


६, उक्त च न्यायमापेक्ष्य नियमोत्यन्त दल: । 5 
(वही--अ० १, ब्रा० ४; चा० ६३१ ।) 
छ्‌ 


हे 


बेल्पसिद्ध बर्येमतोमाप्यक्षदुक्तताबु 


१३० [] मद्गैत वेदान्त में आशासवा्द 


श्रवण-पत्तन और निदिध्यासन 


श्रवण, मनन तथा निदिध्यासव को सभी अद्वैतवेदान्तियों ने ब्रह्म साक्षात्कार 
का अंतरंग साधन माना है। नैष्कम्य सिद्ध की चब्विका नामक व्याख्या से यह स्पष्ट है? 
कि आचाय॑ सुरेश्वर ने इन तीनों का सधुदित नाम योग” माना है, जिसके अनुष्ठान से 
मुमुक्षु चित्त का प्रत्ययात्मा में अवायास अवस्थान होता है। प्रस्थानानुततर इनके स्वरूप 
में मतभेद है---. 
| सर्वापिक्षाधिकरण' (३॥४२६) की भाष्यावलम्बिदी भागती में अवच्छेदवादी 
आचाय॑े वावस्पति ने ब्रह्म में चार प्रकार की प्रतिपत्ति स्वीकृत कर श्रवणावि का लक्षण 
इस प्रकार दिया है---* 'उपनिपद्‌ वाक्य के श्रवणमात्र से उत्पन्न होने वाली प्रथम 
प्रतिपत्ति श्रवण है । उक्त उपनिषद्‌ वाक्य की मीमांसा सहितोदुभूतत द्वितीय प्रतिपत्ति 
मनन है। चिन्ता सल्ततिप्रयी तृत्तीय प्रतिपत्ति निदिध्यासन है तथा चतुर्ष प्रतिपत्ति 
साक्षात्काखवती वृत्तिरुप है । इस चतुर्थ प्रतिपत्ति का नान्तरीयक कैवल्प हे ।” इन लक्षणों 
से यह स्पष्ट है कि भामतीकार शाब्द प्रतिपत्ति को श्रवण, मीमांसा के साथ उत्पन्न 
प्रतिपत्ति को मनन तथा चिन्ता अर्थात्‌ ध्यान को संत्तिमयी प्रतिपत्ति को निदिध्यासन 
मानते हैं । प्रतिपत्ति श्रवणादिकों का सामान्य लक्षण है, इसलिए उन्होंने ध्वणादि में कर्म 
की अपेक्षा नहीं माती है ।% 
प्रतिविम्प-अ्रस्थान-अवर्तक पदपादाचार्य-सम्मत श्रवणादि स्वरूप इस प्रकार 
है :?-आत्मा की अवगति के लिए वेदान्त वाकयों का विचार और शारीरिक 
का श्रवण श्रत्रण है। वस्तुनिष्ठ वाक्‍यापेक्षित दुन्दुभ्यादि श्रुति रूप दृष्दान्तो तथा 

१. योगाम्यास:ध्वणमनतनिदिध्यासतादीनामनुप्ठानम । अब चित्तस्यप्रत्यवप्रवणता माम 
प्रत्यगात्मन्य प्रयत्ेनावस्थानम्‌ ) (ज्ञानोत्ममिश्र, नै० सिद्धि चन्द्रिका, पृ० ३ ३) 

२. “अपि च चतस्र: प्रतिपत्तयो ब्रह्मणि प्रथमा तावदुपनिपद्वाक्यश्षवणमात्रादुमव ति यां 
किलाचक्षणे श्रवणम्रिति । द्वितीया मीमांसासहिता तस्मादेवोपनियद्वावयादा- 
माचक्षते मननमिति | तृतीय चिन्तासन्ततिमयी याग्राचक्षते निदिष्यासनमिति। 
चतुर्थी साक्षात्कारवतों वृत्तिर्पा नान्तरीयर्क हि. तस्याः कैबल्यमिति । भागती, 
बृ० ४०१, ८०९२ पूं० ६-२) 

३. वही, पृ० ८०२, पं० २-५ 


४. तथा च ध्रवर्ण नाम आत्मावगतेये वेदान्तवावय विचार: शारीरकलबर्ण थे । मनन 
वस्तुनिष्यवाक्यापेक्षिनदुन्दृश्थादि हृष्टान्तजन्म स्थिति लथा. वाचारम्गणत्यादि 
युक्‍तयर्थवादानुसंधान वाय्याथथा विरोध्यनुमानानुसंधान चे । विदिध्यासन सननोपदूं- 
द्तवाक्याथंविपये सथरोभावः ।! (पंचवादिका, नवमवर्णक, १० ३५२-५३ 4) 


सुरेश्व॒राचायं प्रतिष्ठापित आभास-प्रस्थान [] १३१ 


जन्म-स्विति-लय के वाचारम्मणत्रादि युक्ति के अर्वत्रादों का अनुसंबान तथा वाजया- 
थैविरोधि अनुमान का अनुसंघात मतन है। मनतोपबू हित वाक़्यार्थ के प्रति स्थैये- 
तिदिष्यासत है ।' 


सुरेश्चराचार्य के आमास-प्रस्थान के अनुसार शब्दशक्तिविवेकक्ृत अर्थात्‌ शक्ति- 
तात्पर्यनिश्वायक श्रुति, लिंग आदि त्यायों से एक अद्वयत्रह्म में वेदान्तवात्यों का त्तात्पय॑- 
निरूपण श्रवण है ।) श्रुत्णदि लिगों के द्वारा ज्ञाततत्त्व के विनिश्ववार्ध असंमवादि 
मानसिक द्पणों का व्युदासक तके मनन है।* यद्यपि श्रवण के द्वारा प्रमाणगत 
अप्तमावताओं की विवृत्ति के फलस्वरूप वेदात्त वाक्यों का तात्तयं-निश्चय हो जाता हे, 
तथापि निश्चित तात्पय के प्रति प्रमेघगत असंमावनाओं का उत्यान संभव है। अतः 
इन्हीं प्रमेषगत असंभावनाओं का निवर्तक है। स्पष्ट शब्दों में मनन द्व॑त मिथ्यात्व सावक 
हैं और भ्रवण के द्वारा निर्धारित तात्पर्य का तक से समर्थन करता है।? मनन को 
सुरेण्वर ने तर्क भी कहा हे ।४ निदिध्यासतव को वातिककारके अनुसार ब्रह्मसाक्षात्कार 
की प्रथम अवस्था कही जा सकती है क्योंकि उन्होंने सर्वत्र अपरायत्त बोच या ऐका- 
त्म्मसंबोच* था सम्बन्तान? को निदिध्यासन शब्द से वित्रद्षित माना हैं। स्पष्ट शब्दों 
में श्रवण के द्वारा श्रुत एवं मतन अर्थात्‌ तर्क के द्वारा समथित्त वेदान्तवाकयों के तात्पर्य- 


सीन ननन+ 3. न्‍नओओओ न ऑिओओओ 


१. श्रुतिलिगादिको न्याय: शब्दजक्तिविवेककृत ।? दु० उ० भमा० वा०, अ० २, ब्रा०४ 
वार २१४, तथा 'बह्मानन्दी (अद्ः्तसिद्धि व्याख्या) पु० ८६७ पं० ७-६ | 
इन श्रृत्यादिनिगों के अतिरिक्त अद्व॑तवेदान्त में , (१) उपक्रमोपसंहार, (२) अभ्यास 
(३) अपूर्वता, (४) फल, (५) अर्थवाद ओर (६) उपपत्ति यह पड्विंधच लिंग और 
माने गये हैं । इत लिगों के द्वारा भी वेदान्तवाक्य का तात्पर्धावधारण श्रवण कहा 
जाता है। 'श्रवर्ण नाम षड्विधलिगेरशेपवेदान्तानामद्वितीये ब्रह्मणि वेदान्तवाक्या- 
तांतात्पर्वावधारणन्‌ । (वेदान्तसार: पृ० ८३) 

२. आगमावंविनिश्चित्वे मन्तब्य इति मग्बते ॥॥ 
(वु० उ० ना० वा०, अ० २, बा० ४, वा० २१४) 

३. श्षुत आगमतो बोज्यसंतर्केणापि समयितः । (वही, आ० २, ब्रा> ड, वा० १५) 

४. पदार्यवियग्रायेय॑ झुक्तिस्तकोंडमिघोयते ॥॥.. (वही अ० २, बा» १ बा० 5) तथा 


चर 


पदार्यंविपयस्तक: तथैवानुमितिनंवेत्‌ ॥ (वही अ० रे, व्रा० ४, बा० २२६) 
५. 'अपरावतवोधोडन निदिध्यासनमुच्यते ॥' (वही-भ० २, बा ४, वा० २१७) 
६. ईद क्तात्म्यर्स निदिध्यासनमुच्चते , (बही, ० ९, ऋआ० ४, वा> ६९ 


७. मिदिध्यासनशा्देन सम्पर वक्षितम्‌ ॥' (वही, अ> १,ब्रा० ४, वा» ८६६) 


१३२ [] वहैत वेदान्त में बाभावसाद 


भूत अद्वय ब्रह्म का बोध निदिष्यासत है ।* निदिध्यासन ब्रह्मश्ान को वह प्रारम्मिक 
अवस्था है, जहां वाक्यार ज्ञान के समस्त अन्तराय का जभाव हो जाता है तथा मुमुक्षु 
के अनुभवात्मक ज्ञान का स्फुरण हो जाता है। यद्यपि सुरेश्वराचार्य ने निदिध्यासन को 
सम्यस्तान कह कर पारिभाषित किया है तथापि यह निष्क्प निकालना अनुपपन्न होगा 
क्षि निदिध्यासन तपा ब्रह्मजान में कोई अच्तर नहों । आमास-प्रस्थान में सी निरदिध्या- 
सत को व्यानहूप ने सास लिया जाय, इसो शंका की निवृत्ति के लिए वातिककार से 
निदिध्यासन को विज्ञान रूप कहा हे ।* निदिध्यासव को घ्यानह्प कहते से उसकी 
सिद्धि के लिए प्रयत्त की आवश्यकृता होती पर विज्ञानहप सानने से निदिध्यासन की 
सिद्धि के लिये यत्व की कोई अपेक्षा नहीं होगी ॥४ 


श्रवण-मनन और निदिध्यासन का सम्बन्ध 


वाचस्पति ने श्रवण, मनन जोर निदिध्यासन को ब्रह्म साक्षात्कार का सहायक 

साधन माना है और इनका क्रम “श्रोतव्यो मन्तव्यों निदिध्यासितव्य: (बवृ० 3० २।४॥५) 
श्रुत्त विहित स्वीकार किया है। उनका कहना है कि ध्रवण-मतन एवं निदिध्यासन के 
अभ्यास के संस्कार से युक्त मन के द्वारा अन्तःकरणवृत्तिमेदहप ब्रह्म साक्षात्कार उद्ती 
प्रकार समुन्मीलित होता है, जैसे गान्धवंशाल्र के श्रवणाभ्वाम से संस्कृत सन में पड़जा- 
दिभेद साक्षात्कार समुदित होता है ।४ सवपिक्षाघिक्रण (३।४।२६) को भामती से यह 
निष्कपं निकलता है कि श्रवण मनन का कारण है, मनन विदिध्यासन का वारण है 
तथा श्रवण, मनत और निदिधष्यासन को ब्रह्म साक्षात्कार में समप्रधान साबनता है 
अतएवं भ्रवणादि में परस्पर अंगांगिमाव नहीं ।* 
१. “श्रुत आगमतो योध्येस्तकेणापि समथितः ॥ 

स एवार्षस्तु निष्णातो निदिध्यासनमुच्यते ॥' (वही अ० ३, ब्रा० ४५, वा १५) 
२. ध्यानशंका निवृत्य्थ विज्ञानेनेति भण्पते ॥। 

निदिध्यासनशब्देन घ्यानमाशंक्यते यतः ॥ (वहो-अ० ३, ब्रा० ४, दा० २३३) 
३. निदिब्यासन सिद्धयर्थों बत्नोप्तोध्यमनघंक: । 

प्रत्यग्याघात्य संबोध मात्रत्वादेव हेतुत: (वृ० उ० भा० बा० ब० २, ब्रा० ४, 

वार १७) 
४. बह्मताक्षात्तारश्चान्त:-ऋरणवृत्तिमिद:. ध्वणमननादिजनितसंस्का रसबिवमनोजन्मा 

पडुजादिनेदसाक्षाक्वार इव गान्यवेंघालपवणाध्याससंरद्धतमनोयोनि: ॥7 (नामती, 

पृ० ६४, पंक्ति ६-७; 


सुरेश्वराचार्य प्रतिप्ठापित बामास-प्रस्थधान [] १३ 


नशा 


विवरपक्रार ने दह्यसाक्षात्तार में श्रवण को जंगि बर्यात्‌ अधाद तथा मदन और 
निःदेध्यासन को प्रदप का अंग माना है ।" प्रमेवावगम के प्रति प्रमाण कष्पवहित क्वारण 
होता हूं छझतः प्रमाणहप्‌ श्रवण बह्मगाक्षात्थार का साक्षात्‌ कारण हैं 





बट 
+5ण जार 


न 
था 


| 


द् द्रि सत चित्त की एकता ग्रवत्ति दाग सकल द्वर न व्ल्यानमद प्राप्त दरते 
नदिध्यासन चित्त की अपद्वतत्तद्ायता के द्वार ते वह्माचुनद प्राप्त दरते त्तः 


णि। 
से 


१4] 


क्रव॒ण फे अंय हैं ।* मनन शोर निदिध्यासन का यह जंगत्व पूर्वशीमाँसा सम्मत जवधातादि 
मे समान स्वरूपोपकारित्व नहीं प्रत्दुतू प्रधाजादि के समान 'अचणादि के फलमभूत कह 
साक्षात्कार का उपदारित्त हे ।* जैने यृत्तिका घट में प्रधान ज्ारण है ठथा चक्न चौव- 

उत्ती प्रशर लवण ब्रह्म साक्षात्कार का क्च्यवहित घर्पात्‌ 
प्रधाव झारण हे शौर मनम-निदिध्यासन व्यवहित अर्घातु सहायक कारण हैं। जतएव 


विवणणकार के मत में प्रवण को अंगि त्तया मतन-निदिध्यास को प्रदण का संग माना 


+ 


झामाम-प्रस्पान के प्रठिष्ठापक्त सुरेश्वराचार्य ने श्रवण, मनन विद्विध्यासन को 
गसोतक्रमानुनार दह्मय साक्षात्कार का साधन माना है।*ं उतके अनुसार सर्वप्रथम आागमा- 
घ्ययन से सुमुसु तो जगत्‌ को मामासरूपता का ज्ञान हो जाता है तथा यह मी स्पष्ड 

हे कमान त्तत्य वहा है, जिसके अज्ञान तथा अच्यपा ज्ञाब से जगतु का 
अवभासन होता हैँ । इसके पश्चात्‌ कुशल तथा ज्ञागमार्थ वेत्ता जाचार्य के उपदेश से 
प्राप्त भऋवण रह्म के विपय में परोक्ष किन्तु असंगावनाइवविरहित ज्ञान उत्पन्न कर देता है 
तथा जीव दो मतन -त अधिकारी बना देता है। ध्वण सौर मनन जन्प निष्पातता के 
धरा परोक्षताव झसंभावनादि रहित हो जाता है तदनन्‍्तर वही ज्ञान विदिध्यासन की 
झबस्पा में बररोज्ष हो जाता है ।। यह निदिध्यासन दह्म साक्षात्कार का साक्षात्‌ साधन 
है और प्रवण तथा मनन निदिध्यासन के द्वारा वह्म साक्षात्कार में परम्परया 








१, मितनतिदिध्यासदास्पाँ फर्योपकार्यादगा्भ्यों सह घक्षवर्ण ताम जेंगिविधोयते | पेच- 
पादिराविवरण, प्रथम वर्णक, प्ु० ३०): मततवनिदिध्यासवयोश्दमवर्णांग त्वमुत्तरत्र 
वक्ष्यामः ।? (वहीो-- पृ० ५३) तथा सर्वधा तावत्‌ मतनतिदिध्यासतास्याँ संगमूतास्यां 
सह क्षवणविधानमस्त्येव । (वही, पृ० ३८) 


« पही, पृ० ४३१०-१३ 


टफ 


- नावधघातादिवत्‌ स्वहू्पोपकारित्वम, झिन्यु प्रयाजादिवत्‌ फलोपकार्यधगत्वात्‌ु थे 
वेरोघः (तात्ययंदीपिक्ा, पंचपादिक्रा विवरण व्यास्या) एृ० ३० । 


- वृ० उ० भा> चबा>-|० २, जाए ४, वा० २१५८-२० । 
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२, दाऊ ५, बार १५ [ 


१६४ [] बह़ौेत वेदान्त में आमासवाद 


श्रवणादि में विधि-विचार-- 
बाचस्पति मिश्र ने श्रवण-मतन तथा निदिब्यासन-इत तीनों में कोई विधि नहीं 

माती हैँ । यद्यपि सर्वत्र तरह विधि का निपेव करते हैं तथापि सहकाय॑न्तरविध्यत्रिकरण 
(३४१४) के अवूर्वत्वादविविरास्थेय:! * इस पंक्त्यंण से प्रतीत होता है कि वह 

वरगादि में विधि का अंगीकार कर रहे हैँ। प्रकटार्थ विवरणक्रार ते इसे वाचत्यति 
की पूर्वापर व्याहतमापिता मान्री हैं तथा उनके परडित्य पर कटाक्ष किया है) इसके 
विपरीत मामती के व्याव्याकार जमलानन्द* तथा बप्यय दीलित* ने वाचस्पति मिश्र 
के इस विशोवात्मक पंक्त्यंग का उनकी पूर्व दोका-पंक्तियों के साथ सामंजस्थ किया है । 
ऋत्यतन परिमलकार अपय दोशित का कहना है कि यहां अपूत विधि नहीं है, प्रत्युत्‌ 
धद्ाकार्यन्तरविधि: पश्षेण तृतीय तदव॒तो विध्यादिवत्‌ !! (त्र० सू० ३।॥४/४७) सूत्र के 
व्रिव्यादिवतू! पद तथा प्वमण्श्रिप्रकानेस्यस्मिन्विधिवाक्थे मौनविश्वि: |---इस सूत्न- 
पद-नाप्य में प्रकट नेददर्शन के व्यासंग के कारण व्यान में अनुत्सहमान (मुमुक्ष) के 
उत्साह-जनन के लिए विविल्वद्प अर्थवाद है .* कल्पतरकार के शब्दों में यहाँ पुराणादि- 
प्राप्त वेदाल्तनियम का व्याख्यान है अतरृत्र न तो वाजस्पति की पूर्वापरव्याहतमापिता 
मानी था सकती हैँ और न मूत्र भाप्यानमिनज्नता ही 7 कहने का बर्थ यह है कि बाचस्पति 
तवा उनके अनुयाधियों को वेदान्त के श्रव्रणादि में कोई मी विधि नहीं स्वीक्षत है ।7 


१. “मनन विदिब्यासनयोरपि न विधिः, तबोरन्वयब्यतिरेकसिद्धम्ताक्षात्कारफलयोंविधि- 
सह्पैबचतिरनुवादानु ? (नामती, पृ० ६७, पं० ५-६), न चर चिन्तासान्षात्कार- 
बोविधिरिति तत्वसमीक्षायानस्मासिद्यपादितम्‌ । विस्तरेगचायमर्यस्तत्रेत्र प्रपंचितः 
तम्मातु जतिलवबाला जुहुवात” इतिवद्विधिसद्पा एते आत्मा वा बरे द्रप्टव्य 
इत्यादवों न तु विबब इति । वही, पृ० ६४०, पं5 १-२), ठू० 5० २ पँ० २-४५॥ 
पूृ० ८5०८, पूं० ३-४ ॥ 

२. वही, पृ० ८१८, पँ० ६ । 

३. ोचस्ति: समस्वयसूत्रे श्रवणादि विधि निराचचल, अत्र तु तदिवश्रिधुरं।चन्नी अहो 
दंतास्प पाडित्यमु । (प्रकदार्थब्रिवरुण) 

४. केल्पतन:, पूृ० ६११६-२१ ॥ 

५. कल्मतपरिमल, पृ० ६१६९-२१ । 

६. द्रोजपदनदुमाष्यवोर्मेददर्णनव्यासंगार ब्यानेलुत्सहमानस्पोत्माइजनना्य. विधि- 
सदपोस्यमर्बदाद इत्यरईव तातयंमित्ति भाव: ।7 (कल्यतस्थस्मिल, पु० ६१६ ) | 

3. कल्वतद, पृ० ६२१ ॥ 

८. 'नात्रापूद विधि: प्रास्तरनन्योपायलो नच । 
नियम: परिसंख्या वा श्वशद्वियु संनवेत्‌ ॥ (वही, १० ६१६) 


युरेण्व॒राचार्य प्रतिष्ठापित आभास-प्ररधान [] १३४५ 


विवरणऊगर प्रकाशात्म यति ने श्षवणादि में नियमविधि अंगीकृत जिया हे ।" 
सिद्धान्तलेएर्ग ग्रह ने श्रवण के विपय में परिसंख्याविधि मानी हे त्वा इसे वातिक मता- 
नुसार बताया है ।” अमयानन्द ने अपने कल्पतर में यह सिद्ध करता चाहा है कि 
भामतीकार का यह अभ्युपगम कि श्रवण में कोई विधि नही, सुरेश्वर के अभ्युपगम के 
समाल है । अमलानन्द के इस निष्फप॑ से कल्पत्तर के अब्येता को यह ज्ञान हो सकता 
है कि युरेख्व॒राचार्य श्रवण में कोई विधि नहीं मानते। पर अमलानन्द का यह मत 
वातिक के तात्पयं-परिन्ञान का परिचायक्र नहीं, व्योकि ब्रृहदारण्पग्रोपनिष्दुमाण्य 
वातिक में ऐसे अनेक यानि है जिनसे यह स्पष्ट हो जाता हे कि सुरेम्बर का ब्रिधि 
विपयत्त रवीक्ार करते है | वह निदिध्यासन के साधन भूत श्रवण एवं मन दोनों में 
त्रिधि मानते हैं तथापि निदिष्यास के लिए कोई विधि नहीं स्वीकार करते। उनके 
आमभास-प्रस्णन के अनुसार लिदिध्यासन सम्यस्जान हे, फलत: निदिध्यासन सिद्धि के 
लिए त्रिधि अनधेक है ।* चित्तवुत्तिनिरोध (जिसे योगशास्त्र सम्मत निदिष्यासन फलित 
केबेल्य का साधन माना जाता हे, भी आचार्य युरेश्वर के द्वारा निदिध्यासन में मान्य 
नहीं । उनका कहना है कि चित्तवृत्तिनिरोध को श्रुत्ियों में मुक्ति का साधन नहीं माना 
गया है, भत्युत एकमाज प्रत्यग्बीघ को कैवल्य का साथन बताया गया हे ।* जिसे 
छुरेग्बर ने ब्ह्ममाक्षात्तार की प्रारम्भिक अउस्था मानी है, ऐसे निदिध्यासन में चित्त- 
चबृत्तिमिरोध का क्या स्थान हो सकता है ? 





१. “सर्वया तावतू मनननिदिध्यामनाम्यां अंगमभूताभ्यां सह श्रवणविद्यानमस्त्येत्र ।? 
पंचप।दिकातिवरण, पु० ३८, वर्णक प्रथम) तथा मनन तिदिव्यासोपबूंहितस्य 
अवणस्थ सम्पसदर्गनाय विवेयत्वमंगीकृत्म प्रथम सूत्र प्रवुत्तमित्यर्थ: ।” (बही--, 
नवम वर्णक, पु० ७७३) 

२. सिद्धान्तलेशसंग्रह, परिच्छेद १, पृ० देए-४० | 

सर्वमानप्रगक्‍ती च सर्वमानफलाशयात्‌ । श्रोतत्य 


१4 


३, श्रुत्त वातिककृद्मिव्यतमु-- 


चेदान्ता नियम्पन्ते इत्यत्रापि प्रमाणनियमउक्तोी न श्रवणनियमः: । (कल्पत्तदः 
पृ० ९२१) 

४. चु० उ० मा० धबा०--ञ० ३, ब्रा० ४, बा० २१२९-२०, एवं श्लोतव्य आत्माश्य॑ 
समाप्त: क्षबणे उिधि: । अब मन्तव्य दृत्यस्य प्रपंच पर उच्यते ।7 (वही, अ० २, 
श्रा० ४, वा० २६३) तथा सम्बन्धवातिक, वा० ८०४७ । 

५. निदिब्यासनसिद्धयर्यों यत्वोज्लोड्यमनर्यकः” (वही, अ० २, ब्रा० ५, वा० १७ |) 

६. सही, अ० १, छा० ४, वा० ८४८-४६ | 


१३६ [] बकह्रत वेदान्त में आाभावसाद 


ज्ञान-कर्म-समुच्चयवा द: 

सभी वेदान्ती (जिपमें छुछ मायावादों भी हैं) यह नहीं मानते कि एकमात्र 
ज्ञात ब्रह्म साक्षात्कार का सावन है । ज्ञान को ब्रह्म साक्षात्कार का अपरिहार्य सावन 
स्वीकार करते हुए भी इनका विचार है कि ज्ञान मोल का सावन तनी हो सकता हैं, 
जब इसका कर्म के साथ्र समृच्चय हो । सुरेश्वराचार्य ने अपने बात्तिकों और नैप्कर्म्य 
सिद्धि में बात-फर्म का समुच्दय मानने बाते तीन मतों का उल्लेख तथा खंडन 
किया है। 

प्रवस सत:--नैप्कर्म्य सिद्धि (१६७) को सम्वन्वोक्ति में प्रथम मत का उपन्यास 
निम्तलिखित णद्दों में किया गया है--- 

“्रदेतन्‌ वेदास्तवाक्यादह व्रहोंति ब्रिज्ञानं समुत्यद्यते, तन्‍्तैव स्वोत्पत्तिमात्रेण 
अन्नानं निरत्ष्यति कि तहि अहन्यहनि द्राथीयमा कालेन उपासीनस्थ सतः मावनोपचयातु 
निःशेषमजानमपमच्छति, देवों भूल्ा देवारप्येति ॥? इति श्रुतेः ।” 

नैप्कर्म्य प्रिद्धि की विद्या युरभ्ि व्याख्या में यह मत्त ब्रह्मदत्तमम्बन्धित बताया 
गया है ।? महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविश्यज ने बच्चुत से प्रकाशित भाष्यरत्म प्रभा 
की भूदिका में लिखा है* कि शंकराचार्य ते वृहदारण्यक उपनिपद्‌ (१४७) के भाष्य* 
में ब्रह्मत्त के मत का उल्लेश्व कित्रा है । अतः बहू कहना अप्रमाणित नहीं क्रि सुरेण्बर 
ने विस्तारपूर्वक १७ बात़िकों में प्रस्तुत मत का उपबृंहण किया है।? सम्बन्धवातिक 
(७६७) में भी आनन्दरगिरि के मतानुमार सुरेण्बर के द्वाया बअ्रह्मदत्त के मत का 
उल्लेख किया गया है। अन्य ग्रस्थो* में भी इसके व्यक्तिव था सिद्धान्त की लक 
प्राप्त होती है । इन सब उद्धरणों से यह ज्ञात होता है क्रि ब्रह्मदत एक प्रसिद्ध ओर 
प्राचीन वेदान्ती थे | आगाराबादी सुरेबबराचार्य ने अपने प्रस्तरों में इनके जिस मुख्य 
सिद्धान्त का विदेश एवं खँटन किया है, वह इस प्रकार ४--उपतियदों का वास्तविक 
तात्पर्य 'तत्वमन्ति! इत्यादि महावात्यों में नहीं है किन्तु आत्मा वा अरे द्रष्टव्य:' 





१. कचिंद वहादत्तादय: सम्प्रदाय सता पप्टग्मावु सब्थदाय एवं बर्ले तंदवप्दा माव्‌ । 
न प्रमाण युक्ति बल्ावप्टम्मात्‌ ॥! 


२. १० १४ (अच्युत ग्रन्थमाला) 
३६ बू० उ० शा० ना०, पृ० श्टृद | 
हि 


हैं? उड० ना० वा०, क्ष० १, ब्रा० ४, वा० ७६२-प८०८ | 

४. इढ़ तृ त्रह्मतत्तादिमतेत आवास्यासे विधिमाशवय सिस्स्यते तत्त पुनगपितरित्याह 
विदोगेति (! (बुं० इ० भा० वा० टीका (सत्नि प्रकाशिका) पृ० २९० । 

६. यामुनावायं: सिद्धितय (प्रारम्म) संमिमंगरी ६३-४ , ल्त्िपुकाकदाप हीड़ा 

(सर्वांश्न ), बेदान्त देहियाजार्स २-१६ ।॥ 


स्रेश्वराचाय॑ प्रतिष्ठापित आभास-प्रस्थान [) १३७ 


इत्यादि तियोग वाक्यों में है। केवल नियोगानुप्रवेश के द्वारा वस्तु का अवडोध होता 
है, अतएवं विधिशुन्य वाक्‍यों का प्रमाण्य नही स्वीकृत हो सकता है । सुरेश्वर के समान 
यह ज्ञानकांड प्रधान उपनिषदों को सिद्धवस्तुविषयक नही मानते हैं प्रत्शयुतु साध्यदिपयक 
मानते हैं । वह्मक्ष्त का विचार है कि 'तत््वमसि! 'आदि वाक्य वस्तु के स्वरूप के बोघक 
हैं, अतएव आत्मा उगसना-विधि का शेप है । अत्ञान-निवृत्ति भावदाजन्य साक्षात्कारा- 
त्मक ज्ञान से होती है, वेदान्त वाक्य जन्य ज्ञान से नहीं | वेदान्त व्राका श्रदरण करने पर 
अहं व्ह्यास्मि! इत्याक्वारात्मक ज्ञान उतन्न होता हें। इसके पश्ठात्‌ दीर्घवाल तक 
उपासदा करती पड़ती है। इस प्रकार भावना के उततपे से अपगोक्ष ज्ञान आविर्भेत 
होता है, जिसके द्वारा अज्ञान पूर्णतया निवृत्त हो जाता है। इस मत में साधना का 
क्रम इस प्रदार दताया गया है--सर्वप्रथम उपनिपद्‌ से क्ह्म क्या परोक्षज्ञान प्राप्त 
करना चाहिए | इसक्ते पश्चात्‌ “अहं ब्बह्मास्मि! इत्याकारक भावता का अभ्यात्त करना 
चाहिए । इस ज्ञावाभ्याय की दशा में भी कर्म का समुच्चय आत्रश्यक है। जीवनपर्य॑न्त 
कम वा त्याग नहीं होता; इशलिए चह्मदत्त का सिद्धान्त ज्ञान का कर्म के साथ समूच्चय 
स्वीकार करता हे। ज्ञादोत्तम ने नी नैष्कम्यंशिद्धि दी चन्द्रिवा नामक टीका में इन्हें 
ज्ञानकमंस मुच्दयवारी कहा है ।* कहने का अभिप्राय यह है कि कऋह्मदत्त के अनुसार 
केवल ज्ञान नहीं प्रत्युत्‌ ज्ञाव का अभ्यास, भावना या प्रसंस्यात* वहाज्ञान का साधन 
है और इस प्र॒पंज्याव में कर्म के साथ समुच्चय अनुपपन्न हैं । 
द्वितीय समत:ः---इस सत का उल्लेख सुरेश्वर के बृह॒दारण्पयकोनिषदुभाष्यवातिक के १४ 
वातिकों में उपलब्ध होता है।* आवन्दगिरि की शास्त्रप्रकाशिवा दीका में यह मत 
मंडन संबंधित वताया गया है ।" नैष्कम्य॑ सिद्धि (१६७) की संबन्धोवित में * भी यही 
१. वाय्यजन्यज्ञानोत्तराली न भावनोत्कर्षातु भावताजन्यसाक्षात्कारलक्षणज्ञाना- 
न्तरेणैव अज्ञानस्य चिवुत्ते: ज्ञानाध्यासदशायां ज्ञानस्थ कमंणा समुच्चयोपपत्ति: । 
(सै० सि० टीका, पृ० ३5८) । 

असंख्यान नाम तत्त्वमस्यादिशव्दार्यान्वयव्यतिरेक्यूक्तिविषयवुद्धया सेडनमभिधीयते |! 
(नै> घि०, अ० हे, सस्वन्बोक्तित कारिडा ६० पृ० १६०) 

बू० उ० भाए बा०>-ज० ४ दज्ञा० ४, वा० ७६६-८१०) । 
संप्रत्यक्षायंकारणासामान्यविशेपं प्रत्यस्न्नह त्युपगच्छतां मंडनादीनां तद्व्याख्यामुत्था- 
पयति । (बु० उ० भा० वा० दीका, पृ० १८५२) 
. 'अपरे तु ब्वते वेदान्त वाक्यजनितमह' ब्रह्येति विह्लानं संसर्मात्मकत्वादादात्मवस्तु 

याधात्म्यावगाहोव न भवति । कि तहि एलदेव गंगास्त्रोतोवत्सततमध्यस्यतोष्न्पदेया 
वाज्शर्धात्मक वियादवत्तरपुत्पय्ते । तदेवाशेषज्ञानतिनिरोत्सारीति! विज्ञाय प्रजा दुर्वातु 
चाह्मण: ।! (पूृ० ३८) तथा, वही, संवन्धोक्तित, अ० ३, का० ६, पृ० ११८४-१५) 


ग्। 


नर न 


रद 
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मत अपर मत के रूप में पस्तुत क्रिया गया है । यह मत भी ब्रह्मदत्त के समान क्रिया 
अथवा उपासना में ही उपनिपद्‌ वाक्यों का तात्पय॑ मानता है तथा तत्त्वमसि” इत्यादि 
वाक्यों को विधि संश्लिष्ट स्वीकार करता है। इनका कथन है कि श्रावणज्ञान के अनर- 
तर उपासना अथवा ध्यान अपेक्षित है क्योकि वेदान्त वावय से जो _ 'अह ब्रह्म” इत्या- 
कारक ज्ञान उत्पन्‍्त होता है, वह संसर्गात्मक है अतः उससे असंसर्गि आत्म-स्वरूप की 
यथावत्‌ प्रतिपत्ति नहीं हो सकती । निरन्तर इम (वेदान्तवाक्योत्य संसर्गात्मक ज्ञान) के 
अभ्यास से एक असंसग्गि तथा अशेपतमोहस्ञी प्रज्ञा का उदय होता है ओर उसी से ब्रह्म 
का वोध होता है ।* (विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत (चृ० उ० ४॥४।२१) यह श्रुति मंडन के द्वारा 
इस विपय में प्रमाण रूप से प्रत्युपस्थापित की गयी हैं । मंडन के अनुमार इस श्रुति का 
अभिप्राय यह है--विज्ञान के अनन्तर अर्थात्‌ संसृष्ट रूप ब्रह्म को जानकर प्रज्ञा का 
साधन करना चाहिए अर्थात्‌ साक्षात्कारात्मक अथवा असंसर्गात्मिक ज्ञान का सदैव अभ्यास 
करते २हना चाहिए । स्पष्ट है कि इस मत में समुच्चय की आवश्यनता है मंडत के 
मत में लौक्रिक और वैदिक अखिल वाक्य संसर्गात्मक है अत: अपने स्वभाव का उल्लंघन 
करके वे असंसर्गात्मक ब्रह्म का साक्षात्‌ बोध करने में समर्थ नहीं हो सकते ।* इनसे सर्व- 
प्रथम 'अह' ब्रह्म' इत्याका रक संसर्गात्मक जान उत्पन्त होता है। इसके अनन्तर प्रत्यगा- 
त्मगोचर 'अह ब्रह्म” ऐसा अवाक्यार्थूप ज्ञान जब तक अविभूत न हो जाय तब तक 
निदिध्यासत (जो इस मत के अनुसार ध्यान स्वरूप माना जाता है ) का अभ्यास अपे- 
क्षित है। इस निदिष्यासन अर्थात्‌ ध्यान के अभ्यास से आवक्यार्थ प्रतिपत्तिकारक अन्य- 
तम ज्ञान उत्पन्न होता है ओर यही कैवल्यदायक है । यही ग्रम्मीर न्यायवेत्ता मंडन 
का मत है । अवतक के विवेचन से यह स्पष्ट हे कि इस मत में भी ब्रह्मदत के समान 
अभ्यात्त या प्रसंख्यान का ब्रह्मजान में उपयोग बताया गया है । इन दोनों मतों में अन्तर 


१. “तस्मादुवाक्योत्वविज्ञाससाथनाम्पासतो5$निशम्‌ ॥ 
प्रजा कुयदिसंस्गि ब्रह्मयाबात्म्यवोधिनी मु ॥॥ 
अपेताशेपसंसर्ग तयेव ब्रह्म गम्यते ।॥ 
यतो5शेप तमोहन्ती प्रजासैवात इप्पते ॥ (चु० छ० भा० बा०, ब०४, ब्रा०४, बा० 
८०७-८) 

२ 'स्तमावतो5खिलं वाक्य संसर्गात्मकमेव हि। परोक्षावृत्त्या च तथा वस्तु बोधयति 
स्वत: । स्वस्वभावं ने चोललझूच्य स्वमावान्तरमंत्रयात्‌ । ब्रह्मसंसग्रि साक्षाच्च शब्दः 
शबनों तिबोधितुम्‌ । 

(यू० उ० ना० वा० अ० ४, बा० ४, बा० ६८० १-२ 

३, निदिध्यासनशद्देन साधने व्यानलतणमु ॥ (वही, अ० ४, क्रा० ४ वा० ८०६) 
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इतना है कि ब्रह्मदत्त के अनुसार अभ्यास प्रख्यान स्वयं ही मोक्षका कारण है। इसके 
विपरीत मंडन का विचार है कि प्रसख्यान या अभ्यास के द्वारा परिमाजित ज्ञान मोक्ष 
का साधन है ।' एक यह भी अन्तर हे कि प्रथम मत में कम वे ज्ञान साथ का समुच्चय है 
तथा दूसरे मत में ज्ञान के साथ कम का सप्तुच्चय है अर्थात्‌ प्रथम मत में कर्म वी और 
दूसरे मत में ज्ञान की प्रधानता है ।१ मंडन की ब्रह्मसिद्धि में इस प्रस॑ण्यान सिद्धान्त 
अर्थ का उल्लेख प्राप्त होता है । इसके पश्चात्‌ अवच्छेदवादी आचार्य वात्तस्पति मिश्र ने 
अपनी भामती में भावनापराभिधाना ब्रह्मोपासना अर्थात्‌ प्रस॒ख्यान के द्वारा ब्रह्म 
साक्षात्कार के सिद्धान्त का समुपन्यास किया है ।* विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत्‌ ब्राह्मण: '(वु० 
उ० ४४४ २१) इस श्रुति का अर्थ उन्होंने इस प्रकार किया है-- 'विज्ञाय तकोंप्रफरणेन 
शब्देन प्रज्ञा भावना कुर्बीत* अमलानन्द ने भी कल्पतरु में प्रसंख्यान सिद्धान्त को 
बाचस्पति से सम्बन्धित बताया है तथा यह मत व्यक्त किया है । वाचस्पति मंडन मिश्र 
के समान प्रसंख्यान के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार मानते हैं ।४ 
प्रसंखघ्यान विधिपरक प्रथम-द्वितीयमत का खंडन:-- 

प्रथम तथा हवितीय यह दोनों पक्ष प्रसख्यान या भावना के द्वारा मोक्ष मानते हैं 
अत; सुरेश्वर ने इन पक्ष द्य का खंडत एक साथ किया हैं।६ सुरेश्वराचाये ने प्रस॑- 





. 6४6 ,,,., ०.२५ 0 क(छिइड 0 गिल वैशाएा शा गाद्य 40 गाबोर2३ वठा, 
गंड ग्राठतंप्ांणा, व80ॉ ग्राल्शाड ६0 7059, जिपा 9 वीरता छ9छ० ० 
चंिष्या३), तांड]00, 50 0० छ्ुल्ते 60 ० 6 ऋष्वान्ांगराए (फ्ञार्ण: 
प्राकएक्या8, गरए0वेपठपंगा पिश्येंशदाया92, 8:04, 9. >०ए) 

2. 77 ए. ?, एएबताए, गजेड्ी।5$ णा एटतेब्ा8, 9280 2228-29. 

३, सत्यं तथा चोध्वरेतसां चाश्रुमिणां विनापि तैविशुद्धोयय इष्यते किन्तु कालकृतोवि- 
शेप: साधनवविशेषाद्धि सा क्षिप्रं क्षिप्र तरं चा व्यज्यते तदभावे चिरेण चिरतरेण च । 
तदुबतम---सवपिक्षा च यज्ञादि श्रुतेरश्ववत्‌ ।! एपो थ॑:---यज्ञेन दानेन 'इति श्रवणातु 
कम ण्यपेक्षन्ते विद्यायामभ्यासलम्यायमदि, यथान्तरेणाप्पष्त्र ग्रामप्राप्ती रिद्धान्त्यो 
शैत्नया यावलेशाय वाश्वोध्पेक्ष्ते । बरह्मसिद्धिः, पृ० १६, पं० २१-२३, और पृ० 

४. भामती, पृ० ३०, पं० २६ तथा पृ० ३१, पंक्ति ३-२३। 

५. वही, पृ० ३०, पंवित १४-१६। ३. कल्पतरु, पु० २१८, पंक्ति २-३ । 

६. अरप पक्ष, दृसस्थ निवृत्तये इदानीमभिघीयते (नैष्कम्यंसिद्धि, १॥६७ पृ० ३८) 

वही अ० हे कारिका 5३-६३, पृु० १५७-१६१ तथा अ०३, का०१२३-२६, 
३७। पं १-३) १०१७५-७७; स वन्धवातिक,पा० ७६७-८४२,पृ० २१६-३१; चु० 
उ० भा बा० अ०१, ब्राण्ड, च० १५११-२७ अ० २, बा०४, वा>२०-३२८ तथा 
अ०४, ब्रा०४, वा० ८5११-३५ । 


१४० [7] अह्वत वेदान्त में आशावसाद 


झ्यान का खंडन करने के पूर्व प्रसंड्यानवादियों रो यह जानने की इच्छा की है कि प्रसं- 
ख्यान का संभव प्रयोजन क्या है ? यदि उत्तर हो कि वस्तु की सिद्धि प्रसंख्यान का 
प्रयोजन हैं तो उपयुक्त नहों, क्योंकि आत्मवस्तु स्वतः मुक्त है केवल अज्ान के कारण 
उसकी बद्धता प्रतीत होती है । जो वस्तु साथ्य है उसके लिए साधन की अपेक्षा है किन्तु 
आत्मवस्तु स्वतः सिद्ध है, अतः प्रसंड्यान से उसकी प्रिद्धि असंभव है। प्रसंख्यान से 
असाध्य होने पर इस प्रत्यगात्मवस्तु के प्रति भावना या प्रसंख्यान की क्या अपेक्षा 
होगी ।! यह भी नहीं कहा जा राकता कि ब्रह्म की परोक्ष्यनिवित्ति प्रसंद्वान का 
निश्चित प्रयोजन है, जिसके आभास से परोक्ष वस्तु नी अपरोक्षवत्‌ प्रतीत होते हैं, उस 
स्वभहिमसिद्ध, सर्वप्रत्यक्तम्‌ एवं सबंदा अपरोक्ष ब्रह्म में पारोक्षष की कल्पना कैसे ?* 
ब्रह्म विषयक अजान की निवुत्ति भी प्रसंस्यान का प्रयोजन नहीं मात्रा जा सकता 
क्योंकि अज्ञान-निवुत्ति का निश्चित साधन एकमात्र ज्ञान है। यदि यह कहा जाय 
कि प्रमाणान्तरविरुद्ध होने के कारण तत्त्वमरयादि वाक्‍्यों वा स्वत्तः वस्तुवोबकत्व अनुप- 
पतन है केवल प्रसंख्यात के द्वारा वस्तुवोबकता स्वीकृत हो गाकती है, तो तर्क सही नहीं 
क्योंकि जब उपक्रमोपसंहारादि से विचार्यमाण त्तत््वमस्यादि वात्यों की क्रियाविपयता 
कठाक्ष से भी नहीं वीक्षित होती, तव उनका प्रसंखयानादि विधिपरत्व दुस्संभाव्य है ।* 
यदि यह कहा जाय कि जैसे तेल, वर्तिका एवं अग्नि तीनों को प्रदीप प्रकाशोत्पत्ति में 
कारण माना जाता है उसी प्रकार उपनिपद़, युक्ति और प्रसंख्यान यह तीनों -त्रह्म 
साक्षात्कार रूपफल की प्राप्ति कराते हैं, तो प्रश्न होता है कि क्या यह तीनों परस्पर 
मिलकर ब्रह्म साक्षात्कारात्मक फल के आधवायक हैं अथवा पृथक्‌-पृथक्‌ ? प्रथम विकह्प 
संभव नहीं क्योंकि युक्ति तथा प्रसंख्यान ब्रह्म-साक्षातकार में सहायक हो सकते हैं, .पर 
ब्रह्म साक्षात्कार का साक्षात्‌ कारण ओऔपनिपद ज्ञान है। द्वितीय विक्रल्प अर्थात्‌ 
उपनिपद्‌, युक्ति ओर प्रसंड्धान को पृथक्‌-पृथक्‌ भी ब्रह्म साक्षात्कार का कारण नहीं 
माना जा सकता क्‍योंकि यह मान्यता एक हो ब्रह्मसाक्षात्कार के लिए अनेक कारणों की 
विधायिका होगी तया उल्लिखित दूपणों की विपय बन जायगी--(१) यदि फिसी एक 
साधन से वाकांक्षित बह्ममात्नात्कार हो तो अन्य दो साधन स्पप्टस: निरथ्क हो जायेंगे । 
(२) युक्ति और प्रसंख्यान-यह दोनों साक्षात्‌ ब्रह्ममाक्षात्कार के कारण नहीं हो सकते 
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१. सम्बन्धवातिक-७६८-६६ | 


२. चही, ७६३। 


श्र 
्‌ 


यदा तु तत्त्वमस्थादिवाक्य सब प्रकारेणातरि विचार्यमार्ण न क्रियां कठाक्षेणापि 
वीक्षते सदा प्रमंग्यानादि व्यापारों दुस्ममाव्य॥7 (नैप्काम्यंतिद्धि, सम्बन्धोक्ति, 
अ० ३, का० 5८२, १० १५६ ॥। 
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और (३) यह मान्यता ज्ञान-कर्म समुच्चय पक्षानुकूल भी नहीं अर्थात्‌ इस मान्यता से 
ज्ञान-कर्म-समुच्चयवादियों का सिद्धात्त अपहस्तित हो जाता है ।१ तत्त्वमस्थादि वाक्‍यार्थ 
का अन्यय व्यतिरेकभूत यूुक्ति विपयिणी बुद्धि के हारा आम्रेडन अर्थात्‌ अभ्यास रूप 
प्रसंज्याव का प्रमोत्तादकत्व अनुपपन्न कैसे हैं, जब कि यह अनुष्ठीयमान हो ऐकाग्रयवर्धंत 
के हारा नहीं अ्रत्युत प्रसति व्धंव के हारा परिपूर्ण प्रमिति उत्पन्न करता है। यह 
प्रसंह्यावादियों की शंक्रा भी आचाय॑ सुरेश्दर के अनुसार समुपपसत नही क्योंकि अभ्यास 
के हारा केवल बुद्धि का ऐकाग्रच संभव हे । प्रमाण अभ्यास की अपेक्षा किए बिना स्वत्तः 
विपयाववबोधन करते हैं ।* प्रसंख्यानवादियों का यह अभभ्युपपम कि अभ्यासोपचित 
भावना समस्त सांसारिक दु:खों का निर्व तन कर देगी, उपयुक्त नहीं क्योंकि भावनाजन्य 
होने के कारण यह निवृत्ति-फल ऐकान्तिक नही हो त्कता ।* 
संसृष्ट स्वभाव तत्त्वमस्थादि वाक्यों के श्रवण से संसृष्ट परोक्षतया अवगत ब्रह्म 

के असंसृष्ठापरोक्ष बोध के लिए संसर्गात्मक ज्ञान का निरन्तर ध्यान या अभ्वास अपेक्षित 
हैं-- इस मंडन मत का आचाय॑ सुरेश्वर ने इस प्रकार यत्नत:ः प्रतिवाद किया है 
मावान्तर से अपरिज्ञात प्रमेय के अज्ञात्त्य का बाघ कर प्रमेष का बोध कराना प्रमाण 
का लक्षण है | अतः: प्रमाव्तर से अनधिगत ब्रह्म के अज्ञात का बाघ कर ब्रह्म का निश्चित 
ज्ञान कराने वाले तत्त्यमस्यादि वाकक्‍्यों को अप्रमाण नहीं माना जा सकता ॥* तत्त्यम- 
स्थादि वाक्य से प्रचीयमान होने वाले ब्रह्म के विषय में यह कथन, कि पहले संसगत्मिक 
ब्रह्म का बोध होता हे ओर तत्पश्चातु तदध्यासोत्य ज्ञान से असंसर्गात्मब्रह्म का बोध 
होता है, प्रमाणविरुद्ध होने के कारण अनुपपन्‍्च है । यह मान्यता--कि जैसे दूरस्थ चक्षु 
से सर्वप्रथम वृक्ष के विपय में (यह कोई बरतु है) इत्याकारक सामान्य ज्ञान होता है 
१. सम्बन्ध वातिक, चा० 5११-१५॥ 
२. अम्यासोवचयादुबुद्धे्य॑त्स्थादेका ग्रथमेवतत्‌ । 

नहि प्रमाणान्यम्यासात्कुर्वन्त्यर्धावश्योधनम्‌ ॥॥ 

(मेष्कम सिद्धि, अ० ३ का० ६०, पृ० १६०) 
३. अभ्यासोपचिता कृत्स्नं भावनायेन्व निवर्सेयेत्‌ 

मैकान्तिकी निवृत्तिस्यादमावनाजं हि तत्फलम ॥] 

(वही, अ० २, का० ६१ पृ० १६० । 
४. बु० उ० मा० वा०, अ० ४; ब्रा० ४, वा० ८रै०-८३५। 
५. मानान्तरापरिजाते अमेयार्थ प्रभां स्फुटामु । मेयाज्ञातत्ववाधे न कुर्वन्मानामितियंते । 

ब्रद्मानचिगतं भेद॑ दाक्यादन्य: प्रमातनरे: । तथधावोधयेद्वातर्य तत्तर्यवेति गृह्मताम्‌ ॥ 

(वही, अ० '४ जा० ४, वा० ८११-१२) 


१४२ ([] #अद्वैत वेदान्त में आभमासवाद॑ 


और पुनः समीप गमन से 'बुक्षोउ्यम्‌ यह विशेष संविकल्पक ज्ञान उसन्‍्त होता है उसी 
प्रकार स्वस्व॒मावानुसार शब्द सर्वप्रथम संसृष्ट-परोक्ष ब्र ही का ज्ञान कराता है ओर 
इसके पश्चात्‌ अभ्यास सचिव हो असंसृष्ट अपरोक्ष ब्रह्म का बोध कराता है---मी उपयुक्त 
तहीं, क्योंकि कारक के विपय में यह तारतम्य स्वीकृत हों सकता है, पर “तत्त्वमसि! 
इत्यादि बोबक वाद्य़ों में नहों ।* जैसे दीपक युपपतु अनेक विपयों का प्रकाशक होता 
है उसी प्रकार इन बोधक वाक्यों में विना किसी क्रम के अर्थात्‌ ,युगपत्‌ अनेक व्यंजकता 
होती है। ब्रह्म चाहे ज्ानान्तर से ज्ञात हो अथवा अज्ञात दोनों विकल्पों में शाब्दनान 
को अयधथावस्तुविषयक्त नहीं माता जा सकता ।* शाब्दनान समकाल ही अविदा 
निराकृति और पुव्पार्थ की प्राप्ति हो जाती है अत: विधि का अभ्युपागम निरथंक है।* 
वाक्य प्रमाणोदमत ज्ञान अयथावस्तृू-विषपयक है एवं अप्रमा अर्थाव्‌ अन्यासोत्य ज्ञान 
वस्तृविपयक है--बह कथन केवल पॉडित्य का सु तक है, वस्त्ववगाहक नहीं क्योंकि यदि 
मिश्याज्ञान के अम्प्रास से सम्बक ज्ञान का समुद्मत्र स्वीकार किया जाय तो (मिथ्याजान 
का सदैव अम्यास करने वाले) देहियों को बिना क्रिसी प्रयत्न के ही मुक्ति होने लगेगी ।* 
प्राणी सदैव मिथ्या विज्ञन का अभ्यास करते हैं, किन्तु यह देखा जाता है कि उन्हें ब्रह्म 
ज्ञान नहीं होता । अत: मिथ्या-ज्ञान का अभ्यात्त सम्बग्तञान के जन्म के कारण नहीं माना 
जा सकता ।* मान के व्यंजक मात्र होने के कारण प्रसंस्यानवादियों का यह कथन भी 
युक्ति सह नहीं कि 'विनाय प्रज्ञां कुवीच! यह श्रुति मिश्याज्ञातास्थास अर्थातु प्रसंख्यान 
को सम्पग्नान के जन्म में कारण मानतों है ।* जैसे लोक में जिसका अभ्यास किया 
१. नचापि स्वप्रमेयेस्ति मानांनां बोबहेंतुत: | तारतम्यं ययाक्रार्ये कारकाणामर्समवात्‌ । 

(वही--अ० ४, त्रा० ४, वा० ८१५) । 
३२, बृ० 3० मा० वा०, अ० ४, बा० ४, वा० ८5१६-१८ ) 
३, “प्रजायाश्च समाप्तत्वादविद्यायाण्व निराकृते: ॥॥ 

पुरुपाथथस्य चाप्तत्वात्किमर्थ विधिशासनमु' ॥ (वही, अ० ४, न्रा० ४, बा० ८१६) 
४, वाव्यमानोदुनव ज्ञानमययावस्त्वितीयत्ते ॥ 

यवावस्तप्रमोत्यं च चित्र सर्वज्नचेप्टितम्‌ । 

न त्र मिथ्यावियोटन्यासात्मम्पस्जानं समुदमव: ॥॥ 

तथा सत्यप्रयत्नेन मुक्ति: स्यात्यवंदेहिनाम्‌ ॥ 

(वही, अ०४, द्रा० ४, वा० ८5२०-२१) 
५. वही, ब० ४, ब्रा० ४, वा० ८९२२ ॥ 
६. अपि मिव्यावियो<म्थास: सम्य्जानस्य जन्मे । 

स्थादेव चेच्लतेमासिास्वमितेव्य नकल: ॥ (वहा, ब० ४, ब्रा० ४, वा० ८२८) 


-“ सुरेख्वराचाय प्रतिप्ठापित बाभास-प्रस्थान [] १४३ 


जाता है उसी का दाढ़य॑ देखा जाता है, उसी प्रकार-मिथ्याजञान के अभ्यास से मिथ्याज्ञान 
ही दुढ़ होगा । इस प्रकार मावना, अभ्यास या प्रसंख्थान (जो सुरेश्वर के शब्दों में 
मिथ्याज्ञान है ।) कमी भी सम्यग्तान का उत्पादक नहीं हो सकता । अतएवं प्रसंख्यान- 
विधि का ब्रह्मनान में साक्षात्तारणत्व असंभव है। 
तृतीयमतः भद्ठ प्रपंच सम्मत ज्ञान-कर्म समुच्चय-- 
प्रधान, गुण तथा साम्य के भेद से कर्म 'का ज्ञान के साथ त्रिवा समुच्चय संभव 
है |" प्रथम तथा ह्वितीय प्रकार का समुच्चय ब्रह्मदत्त तथा मंडन के प्रस्थान में स्वीकृत 
है--यह निरूपित किया जा चुका हैं । तृतीय भर्थात्‌ ज्ञान और कम का समान समुच्चय 
मतृप्रपंच के भेदाभेद प्रस्थान में प्राप्त होता है । संसार की समी वस्तुओं को भेदाभेदा- 
त्मक रूप से उपलब्ध देखकर भर्तृप्रपंच ने औपनिपद्‌ ब्रह्म को भेदाभेदात्मक माना है ।* 
भतृ प्रपंच के अनुसार द्वैत प्रपंच अद्वेत्तम सत्य है। हैत-दत, या भेद-अभेद या 
एक-अनेक इन दोनों को सत्य मानने के कारण यह प्रस्थान दाशंनिक जगत में द्वैता- 
हेत या भेदाभेद, या अनेकान्त नामों से प्रत्यमिज्ञात होता रहा है। आमास-प्रस्थान- 
प्रतिष्ठापक सुरेष्चराचार्य ने वृहदारण्यक्रीय वारतिक का लगमसग पंचांश आमसासवाद 
विरोत्नी इस प्रस्थान के उपन्यास एवम व्युदास में विनियुक्त किया है। इस मत में कर्मे- 
कांड तथा ज्ञानकांड-इन दोनों का समान प्रामाण्य है, .अतः भतृ'प्रपंच मोक्ष के लिए 
ज्ञान तथा कर्म दोनों को सम समाधि (समुच्चय) स्वीकार करते हैं ।* द्वैताहँत 
पस्थान में मोक्ष दो प्रकार का है-/ (१) अवरमसोक्ष या अपवर्ग तथा (२) परासुक्ति 
या ब्रह्ममावापत्ति । इसी, शरीर में ब्रह्म साक्षात्कार होने पर प्रथम प्रकार का मोक्ष 
प्राप्त होता हैं । यह जीवन्मुक्तिसदुश है और इसका नाम अपरमोक्ष या अपवर्ग है। इस 
अपरमोक्ष की अवस्था को प्राप्त करते के लिए मुमुक्षु को हिरण्यगरमाख्यक ब्रह्म की 
१, तेपां च ज्ञानसंयोगे प्रधान ग्रुणभेदत:।॥ 
त्रिघा विकल्पो विज्ञेयों विमुक्ति फल सिद्धये ॥ (बु० उ० भा० वा०, अ० ३, ब्रा० 
. ३, घा० ४६) 
२. भेदाभदात्मकं सर्व वस्तु दुष्ट यत्तस्तत: ॥ (वही, अ०४, ब्रा०३, वा० १६४० )त्तथा 
दताद्वतात्मक ब्रह्म मैत्रहैचणितं किल ॥। 
यत्र हिं छेतामित्युवत्वा यत्र त्वस्येत्ति चादरातु ॥ (वही, अ० ४, म्ना० १, 
वा० ३८०) 
३. “हा स्थादथजत्त्वाय समाधिज्ञौव कमंणो: ॥ (वही, अ० १, ब्रा० ४, वा० १७०१) 
४. “यदि वा द्विद्ियों मोझो जीवत्येच शरोरके ॥ एकः साक्षात्कुतवह्मामृतेरूष्यूं च॑ 
तत्लयः (वही, अ० ४, ब्रा० २, वा० १०२) 


१४४ (] अद्ठेत वेदान्त में आभावसाद 


(हिरण्पगर्भोहहम्‌) इस प्रकार की अहं ग्रहात्मकः उपासना के साथ श्रुतिप्रतिपादित 
नित्यकर्मों का समुच्चय करना होता है ।* इस उपासना और कर्म के समुच्चय से जो 
अपवर्गाख्य अवस्था प्राप्त होती है, वह भतृ प्रपंच के अनुसार स्वर्ग एवम्‌ संसार को 
अन्तरालावस्था है ।* अपरमोक्ष की अवस्था में यद्यपि आसंग या वासना का पूर्णतः 
अभाव हो जाता है तथापि परप्राप्ति 8 होने के कारण परमात्मा की परिच्छेदिका 
अविद्या ताममात्र से बनी रहती हे।* इस अविद्या की निवित्त के लिए पुनः द्वितीय 
समुच्चय की आवश्यकता है| इस समुच्चय का क्या स्परूप अभिप्रेत है ? यह भंतृ प्रपंच 
के मौलिक ग्रन्य के अभाव में नहीं स्पष्ट होता। इतना ज्ञाव हैँ कि प्रथम समुच्चय में 
जीव ने सीत्रपद प्राप्त किया है, अब दूसरे समुच्चय में उसे 'ब्रह्मास्मि' (बु० उ० ह। 
४।१०) भादि वाक्‍्यों के द्वारा विधीयमान ब्रह्मात्तक्यज्ञान प्राप्त करता हू। यह जान 
अव्प्रक्त ब्रह्म विद्या है यौर स्वतः अविद्या का चित्रतंक नहीं हो सकता, अतएवं इस 
विद्या का व्यक्त सुनात्मविद्या अर्थात्‌ सूत्नोपाराना के साथ पुनः समुच्चय करना 
चाहिए ।४ इस दूसरे सयु चय्र के फलस्वरूप शरीरपात के अनन्तर परामुक्ति या ब्रह्म 
भावापत्ति हो जाती ६ । उपयुक्त त्रिवेचन से यह स्पष्ट है कि भरतृप्रप॑च मे दोनों 
प्रकार के मोक्ष के लिए जान और कम का राम समुच्चय स्वीकार किया है और यह 
सिद्ध करने की चेप्टा वी ह कि कर्मकांड ओर सानकांड यह दोनों समविततत तथा 
अविवाभूत रूप से मोतज्ञ के कारग है । इस दृष्टि से इन्हें 'प्रमाणसमुच्चयवादी' भी 
कहा जा सकता है। मंडन के समान भर्तूँत्रपंच्र का भी कथत है कि 'तत्त्वमसि' (छा० 
उ० ६८७) आदि वाक्यों से सर्वप्रवम परोन्न अर्वात्‌ अतुमवानाहूढ शावद शान उत्पन्त 
होता है, बतः अपरोक्ष ज्ञान तब तक नहीं उत्पन्त हो सकता जब तक यह शाब्दज्ञान 





१. घु० उ० शा० भा०, १।॥४॥१० पृ० १३३ तथा बू० उ० भा० वा०, अ6 ६, ब्रा०४ 
वा० ११२५-२६) 

२. “अपवर्गास्यामच्तरालावस्थां परिकत्प्योत्तर ग्रन्य सम्बन्ध कुबन्ति ।? थु० उ० शा० 
मा०, ३।२।१३, प्र० ३७३) 

३. 'केवलातानमान्रेण व्यववानं परात्मन: । अप्राप्प परमात्मानमन्तराल व्यवस्थिति: 
चृठ उ० भा० वा, अ० है, त्रा० ४, वा० १७१३) 
तथा --नाममान्नावशेपों सावन्तरालेब्वतिष्थ्ते ॥ 
परात्मन: परिच्छिन्तों विद्ययोपररूपया | (वहो, अ० ३, 
ब्रा० २, वा० ४२) 

४. समुच्चयस्तताध्योयमच्यकतत पहावियया। व्यकत्रसूतात्मबियाया: परोउ्प्येप समु- 

(वही, थ० १, व्रा० ४, वा० १७०६) 


सुरेश्वराचाय प्रतिष्ठापित आमास-प्रत्थाव (] १४४ 


दाता ८-3 भ्यस्यम पल उपासना जिसे वरना, घ्याद तथा न्य्कल न कह जाता > जे 
सतत अभ्यस्यमात उपासना (जिसे भावना, घ्याव तथा प्रसंख्यान कहा जाता है) के 


हारा बह्मभेदापादक अपरोक्ष ज्ञान में न पर्यवसित हो जाय ।"* 
भठ्‌ प्रपंच सिद्धान्त ते 
भर्तुंप्रपंच का यह क्यन कि ह्त तथा अद्वत इत दोनों रूपों में दह्ा सत्य है; 
जप 


चुरेश्वराचार्य के अनुसार युक्ततिरुत्‌ 


&। 


गत नहीं, प्रत्युत्‌ अपवादविकल्पनमात्र है ।'* कर्तृतन्त 
अल बक रे में कील लक च्स््ः सकती -_ दर जज अचपरः भें ह्रतो डी >ज>चक 5 वक्षल्प सम्भव 
वस्तुओं में विक्ल्पता की जा सकते हु पर छत दस्तु में द्वेतादईतात्मकू विरलप सम्भव 
नहीं * कत्म के समान प्रत्पर न हक. पैर है क््द्ा दोनों अवच्यथाञ मम 
चही । ६ प्रकाश एवं क्तम के समान परस्पर विरोधी अह्वैत जोर है इन देचि अवस्यथाओो 


का एकत्र समुच्चय नितान्त असम्भत्र है ।* जो एक है, वह अनेक नहीं हो सकता और 


44५ 


अनेक है वह एक नहीं हो सकता--इस सामान्य ठया उंतृति-सिद्ध अनुनद के 
विपरीत भर्तूं प्रपंच का भेदामेदवाद केवल उनको वुद्धि की उत्प्रेज्षा है। भिन्न तथा 
अभिन्न का एकत्र सहभाव उसी प्रकार अमम्भव है जैसे सूर्य झौर सत्‌ में क़मशः तम 


तथा असत्‌ का अंसान्वेषण और जाकह्ाात्ष में मृतता का दिदिर्शन ।* ज्ञाव एवं कम का 
समुच्चय सुरेश्वर को कथचमपि अदीष्ठ नहीं । परस्पर साध्य-साधव भाव रूप कर्म और 
जान की एककालानवस्थिति अतम्भव है अतः अज्लानसमुच्चित कर्म अज्ञान के निरसन 
में समर्थ चहीं ।४ पंचास्य तथा उरण अर्वात्‌ सिंह और मेष के समान परस्पर बांध्य- 





गन का एक देय में सहावस्थान असंभव है ।४ यदि यह कहा जाय 
*> 
गेर 


कि स्वशक्त्त्य-नपहारक रूप से दाह्य दाहुक कम जे 


बाधक कम ँ 








ज्ञान का समुच्चय हो 


सामान्येद व राम मु ने आज विशेष हो >> >> इ़ 
१. सामान्यद समस्त तद विशेबव्यस्तमेव च ॥ 


जज ऊाडफः » पास संदोपासी नज्ल्त्साओ्ोब ब॒ण० उज् भा का दिल दा 
क्ृर॑स्वमव पर बह्म सदोपासाोत यत्ततः |! (यु० उ० भा० वबा०, अ० १, बा० ४. 


दा० ६४८) 
२. “*द च॒ युक्षिसदिदं गीत ह्यपवादविकल्पतम्‌ ॥? (वही, अ० ४, बा० १, दा० ३६३) 
३. वही, अ० ५, बा० १, वा० ६७-६८ 
४. 'पप्रस्परविरोघाच्च नेकदैकन् संभवः ॥॥ 


दवयो रवस्थय न डिडनन- कक ग्रेयेंद्वत्प्रक न्च् ग्तमसो रिह टली दा दा वा 
दूवयोरवस्वयोयेद्वत्यकाशतमसोरिहा ।! (वही, अ० ५, दा० १, वा० ६६) 
30. बी कल ज मी. थी ५०. सार कक लीड प्मा 
ए्‌. पयदेक तन्त नानेति नादानेकसिति प्रभा । 
यो रूसतिवित्ोेध्यर्ध: उ कथे स्था८ "न आल, से दा० ६, दा 
यो नमसतिविरोध्यर्थ: उ के स्थाप्यते बसलात्‌ (वहो, झ० ६९. का० ६, दा० ७६) 


क्व्लन्ॉेे जि 
६, तमाशझत्व यथा सादो उसत्तरचाय्यत्तद्च्त्ा । 





वियतोमरनिवं की लि मद पर न जे 
वयतामूतनेव स्थादमन्‍्नामिन्‍नत्वमात्मचः ॥ (वहो, आ७ ४, या> है, वा० १८९१२) 
छे. वही, ऊअछ हे, बा० 


तल 
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सकता है, तो उपयुक्त नहीं क्योंकि ऐसा समुच्चय भास्कर-तिमिर के समान अन्योग्य- 
विरोबी अतएवं असंभव होगा ।१ आमास प्रस्थान के अनुसार अज्ञान-हान मुक्ति है और 
इस मुक्ति का साधन कर्म नहीं हो सकता क्योंकि अज्ञानोद्भूत कम अज्ञावात्मक होने के 
कारण अनजान का वाधक नहीं हो सकता ।* केवल ज्ञान से कैवल्य॑ सम्मव है, अनजान से, 
नहीं अत: समस्त लौकिक-वैदिक कर्मों का अनुष्ठान कर लेने पर भी तत्त्वज्ञान से 
वहिष्कृत जीव की निवृत्ति-प्राप्ति असम्मव है।* कम के द्वारा भनुष्यजत्म निश्चित 
हैं और यदि जन्म बना है तो निर्वुत्ति की सम्मावना कैसे ? द्विविध मोक्ष की प्राप्ति 
के लिए भरतृप्रपंच सम्मत समुच्चय दवय ( (१) सूत्रोपासना के साथ नित्यादि कर्म का 
समुच्चय तथा (२) ब्रह्म विद्या के साथ सूत्रोपास्ति रूप कर्म का समुच्चय) भी न्याया- 
भाव के कारण समीचीन नहीं ॥ श्र॒त्यक्षर के अनुरोध से इस प्रकार के समुच्चय की 
आशा असम्भव है | और बिना किसी प्रमाण के समुच्चय मानने वालों का व्यर्थ ही 
खंडन करना है | क्योंकि मानामाव से उनका निवारण स्वतः हो जाता है ॥४ वस्तुतत्र 
मोक्ष केवल न्नान से प्राप्त हो सकता है ककूंतंत्र कर्म से नहीं । भज्ञानध्वन्सकारी ज्ञान का 
मोक्ष ओपचारिक काब॑ है, यहु ओपचारिक कार्यत्व कारकस्वभाव कर्म में अम्तम्मव हैं, 
अतः कर्म कथमपि मोक्ष का साधन नहीं हो सकता ।६ केवल ज्ञान के द्वारा अनानहान 
सम्भव है । अतः ज्ञान और कर्म का समुच्चय सर्ववा असम्भव है। प्रत्यक कैवल्प--- 
संसिद्धि के लिए ज्ञान समुच्चित कर्म के विषय में कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता, इसलिए 
भी ज्ञान कर्मसमुज्चयवाद सिद्धान्त स्वीकार्थ नहीं ।४ 





बु० उ० मा० बा०, अ० ३, ब्रा० ३, वा० ५६।६१। 
वही, अ० ३, ब्रा० ३, वा० ३७। 

वही, ग० १, ब्रा० ४, वा० १६६६-७१ | 

वही, अ० १, ब्रा० ४, वा० १७१० । 
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तस्मात्समुच्चयाशेह कार्यानाक्षर संश्रयात्‌ ॥ 
अप्रमाणं द्रुवाणस्तु नास्मामिविनिवायते ॥ (वही, अ० १, ब्रा० ४, वा० १७६८) 
६. “'अज्ञानव्वंसकारितवान्मोक्षो ज्ञानस्य भण्यते ॥॥! 
उपचारात्कायंमिति तदसत्त्वान्त कर्मण: ॥" (वही, अ० ३, ब्रा० ३, वा० ६०) 
७. 'सवधानवधरते ज्ञानकर्मसमुच्चय: ।] विद्ययव तमोहानादकार्ये कर्म कि फलम्‌ ॥ 
न समान किघिदप्यस्ति ज्ञानकमंसमुब्चितैः॥ प्रत्यकृकैवल्यसंसिद्धों ज्ञानादेव 
तमोहते: ।? (बवृ० उ० भा० वा० ब० ३, ब्रा० ३. चा० ७२-७३) 


चक 


सुरेश्वराचार्य' प्रतिष्ठापित आभास-प्रस्थान (] १४७ 


ब्रह्मय-साक्षात्कार का करण:--- 

ब्रह्म-साक्षात्कार का करण क्या है ? इस प्रश्न के समाधान में अद्वैत वेदान्तियों 
के तीन मत हैं ।" प्रथम मत के प्रतव॒तंक ब्रह्मदत्त तथा मंडत के अनुसार तत्त्वमस्यादि 
वाक्यार्थाअ्रेडन अर्थात्‌ प्रत्ययाभ्यास रूप प्रस ज्यान ही ब्रह्म साक्षात्कार में करण है। 
ब्रह्म साक्षात्कार को ध्यान का फल मानते हुए अवच्छेदवादी आचार्य वाचस्पति इस मत 
का समर्थन एवं उपबृंहण करते हैं ।! कल्पतरुकार अमलाननन्‍्द के अनुसार भामतीकार 
'मंडन के समान ही प्रस ख्यान के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार मानते हैं। ० 

अन्य अद्वैत वेदान्ती “एपोश्णुरात्मा चेतसी वेदितव्यः 'दृश्यते त्वग्रया बुद्ध या! 
इत्यादि शुतियों के अनुरोध से मन को ही ब्रह्म-साक्षात्कार में करण मानते हैं। बाच- 
स्पति ने इस मत का भी समर्थन किया है | उनका कथन है कि ब्रह्म-साक्षात्कार सक्षात्‌ 
आगम एवं युविति का फल नहीं, अपितु युक्‍त्यागमार्थशानाहित संस्कार सचिव चित्त ही 
ब्रह्म-साक्षात्का रवती बुद्धिवृत्ति का समाधायक होता ।९ जैसे गन्धव'शाज्ञार्थ-ज्ञानाभ्या- 
साहित संस्कार सचिव श्रोत्रेन्द्रिय पड़ जादि स्व॒रगाम भूच्छंवादि भेदों के अनुभव में करण 
है उसी प्रकार वेदान्तार्थज्ञानाभ्यासाहित संस्कार सचिव अन्तःकरण जीव के भात्म 





१. सिद्धान्तलेशस ग्रह, तृतीय परिच्छेद, पृ० ४६७-७४ तथा अद्व तब्रह्मसिद्धि, चतुर्थमु- 

दगरप्रहार, पृ० २७३-८२ । 

२. नैष्कस्यंसिद्धि, अ०९, का०६७, (सम्बन्धोक्ति) पृ० ३८; अ०३, कारिका ६०, 
(सस्बन्धोक्ति पृ० १६० ) तथा सम्बन्धवातिक, वा०७६२) 

३. भामती--ध्यानस्थहि साक्षात्कार: फलम्‌, साक्षात्कारश्चोत्सगंत: तत्त्वविषयः (प्रृ० 
२२०, पंक्ति ६), ध्यानाभ्यासपरिपाकेन साक्ष्गत्कारों विज्ञानम्‌ !? (पुृ० २२२, पं० 
६), आगमाचार्योपदेशपूवंक मतननिदिध्यासनप्रकषेपयंन्‍्त जोस्य ब्रह्मस्वरूपसाक्षार- 
कार उपावतंतो । (० ३२६, पं० २१-२२), 'तत्त्वमसि” इति वावयञ्न वणमननछ5- 
याताभ्यासपरिपाकप्रकपंपयन्तजो स्थेसाक्षात्कार: उपजायते । (प० ४२६ पं० ८-६) 
तथा श्रवणमनननिदिध्यासनाभ्यासस्यैवस्वगोच रसाक्षात्कार फलत्वेन लोकासिद्धत्वातु । 
(पृ० ८२६, पं०२ ।) 

४. कल्पतरु, पृ० २१८, पं० २-३ । 


सत्य न ब्रह्मसाक्षात्कार: आगमयुक्तिफलमपि तु युकत्यागमार्थजानाहित संस्कारस- 
चिव चित्तमेव, ब्रह्मणिसाक्षात्कारवती बुद्धिवृत्ति समावत्ते । (भामती, पृ० ८२६, 
पं० २-३ ।) 
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साक्षात्कार में करण है ।१ महावाक्‍्यार्थ को भावना के परिपाक से युक्त अन्तःकरण ही 
तत्ततु उपाधि के आकार में निपेव से त्वं पदार्थ के अपरोक्षानुमव में तत्वदार्थत्व का 
अनुमव कराता है ।* इस भामतीकार के वचन से यह निष्कपं निकलता है कि प्रस॑- 
ख्यान भी आत्मसाक्षात्कार के प्रति मन की सहकारिता रूप से उपयुक्त होता है । इस 
मत के पर्यालोचन से यह प्रतीत होता है कि यहाँ न तो प्रसंडपान का साक्षात्करणत्व 
और न तत्त्वमस्थादि महावाक्यों का ही । मामती के परिशीलन के आधार पर कहा 
जा सकता हू कि यह द्वितीय मत वाचस्पति का अपना मत है और उनके द्वारा प्रथम 
मत का समर्थन केवल सम्प्रदायानु रोधित्व है ।* 

प्रतिविम्बवादी प्रकाशात्ममुनि न तो प्रसंख्यान को ब्रह्मसाक्षात्तार का करण 
मानते हैं और न मन को, प्रत्युत्‌ शब्द को ही करण मानते हैं ॥ उनका कहना हे कि 'तं 
त्वोपनिषदम के श्रुति के औपनिषद्‌ पद के तद्वित प्रत्यय के द्वारा भी शब्द की ब्रह्मावग- 
ति छहेतुता स्पष्ट है ।४ आभास प्रस्थान-प्रतिष्ठापक सुरेश्वराचार्य भी प्रतिविम्ब प्रस्थान 
के समान 'तं त्वौपनिषदं पुरुषम्‌' (वु० उ० ३॥६।२६) इस श्रुति एवं 'शास्त्र-योनित्वात' 
(त्रि० सू० ११३) इस सूत्र से उपनिपन्मात्रगम्य ब्रह्ममसाक्षात्कार के प्रति औपनिपद 
महावावय अर्थात्‌ शब्द को ब्रह्मसाक्षात्कार का करण मानते हूँ, मन को नहीं ।४ उनका 
कहना है कि भावनोपचित चित्त कैवल्य में कारण नहीं वन सकता क्योंकि वाक्‍यार्थ 





१. बही-यथा गान्वव शास्त्रार्थजानाभ्यासाहितसंस्का रसचिवश्ोत्रे न्वियेण पड्जादिस्वर- 
ग्राममच्छनाभेदमध्यक्षमनुमवति, एवं वेदान्तार्थनानाभ्यासाहित संस्का रोजीवस्य ब्रह्म 
स्वमावमन्तः करणें-तेति !? (प० ३२, पं० २-३ तथा पृ० ८२६ पंक्ति ६-७); अनु- 
मवोन्त:करणवृत्तिभेदो ब्रह्मसाक्षास्कार: '(पू० ५२, पं०१) तथा 'सत्य॑ ज्ञानं मानसी 
क्िया ।! > 

(पृ० ८३, पं० १) । 

« वाययायंमावना परिवाकसहितमन्तःकरणं स्वं पदार्थस्यापरोक्षस्यथ तत्तदुपाध्याकार- 

निषेघेन तत्पदार्थतामनुमावयतीति युक्‍तम्‌ ।” (वही- पृ० ३१, पं० २३-२४) 


ल्प् 


न्ध्ण 


- नहिं तत्त्वमसि वाक्‍्यार्थपरिमावना श्रुवा प्रसंख्यानेन निर्मप्टंनिखिलकतुंत्वमोवर्तृत्वादि 
विश्वमोजीब: फलोपभोगेन युज्यते | (वही, पृ० ८४७, पं० १०-११) 

४. पंचपादिका विवरण, प्रयमवर्णक, पु० ४०३,-१०; तथा पु० ४५२, प० ५-१० । 

५. आस्वेवोपनिपत्स्वेन यतोव्याचद्षते बुधा: । कर्मकांडे विरोधित्वान्नैवेनं व्याचच क्षिरे ! 

ते त्वोपनियदं घीरा बद्यात्मानं प्रचक्षते ॥? (बू० उ० भा० वा०, अ०३, ब्रा०६, 

वा० ११५-१६) 
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१५४० [] महंत वेदान्त में आमासवाद 


है और अन्तःकरणगतस्वामासाविविक्त चितु जीव है | ईश्वर और जीव के आमासत् 
पक्ष में 'तत' पद से 'त्वम्‌” इन दोनों पदों का लक्ष्यभुत चिदात्मा वाच्यार्थ के अन्तर्गत 
नहीं आता । अतः इन दोनों पदों से सम्बन्धित वाच्याथं के सर्वधा त्यक्त हो जाने से 
दंगायां घोष: के समाव तत्त्वमस्यादि वाक्‍यों में जहल्लक्षणा होगी ।१ कहने का अभि- 
प्राय यह है कि आमासपक्ष में चित्‌ का अज्ञान तथा उसके कार्यकृप उपाधियों के साथ 
कोई साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं माना जाता । चित का उपाधियों के साथ यदि कोई सम्बन्ध 
है तो वह स्वानास द्वारा है, स्वतः नहीं । विद्या द्वारा विशेषण दल--चिदामास विशिष्ट 
उपाधि और विशेष्यदल--स्वामास द्वारा उपाधिस्थ दोनों बाधित होते हैं क्योंकि आत्मा 
में उपाधिस्थता स्वामास के द्वारा होने के कारण कल्पित है। विशेषणदल और विशेष्यदल 
दोनों के वाधित हो जाने के कारण आमासपक्ष में जहल्लक्षणा हो मानी जाती है| यदि 
आमासाविविक्त (आमासश्च उपाध्यस्त्गत्तस्वरूपो5पि तद्धमं विशिष्टाचिदेव अथवा आमास- 
एच उपाध्यान्तगंतस्वरूपो5पि तद्धमंविशिष्टाचिदेव) ।* चिद्दृपात्मक पक्ष ग्रहण किया जाय 
तो 'तत्‌' और “त्वम इन दोनों पदों का वाच्चार्थ जामासाविविक्त चित्‌ होगा, बतः 
चछ्च्यार्द के केदल एक अऊंछ का हान होने से जहललक्षणा न होकर जहृदजहल्लक्षणा 
होगी । 


पदार्थ परिशोधन-- 


तत्त्वमस्थादि महावाक्यों 'तत्‌” और 'त्वम्‌! पदों का अधधंशोधन पदार्थ परिशोधन 
है । शुरेश्वराचार्य ने पदांशोचन को मनन सहकृत माना है| पदार्घ-शोधन के अमाव 
में तत्त्वमक्ष्यादि वाकयों का अखंडा्थबोवकत्व अनुपपन्न है और वाक्याथं बोध के विना 
क््ञानप्रहाण कथमपि संनव नहीं ।» इस पदार्धशोधन का सावन मन्वय-व्यतिरेकाण्य 
व्यापार है । अन्वय व्पत्तिरेक के द्वारा पदार्थ का निश्चयतः स्मरण होता है, पदार्थ 
स्पृति होने से वाक्याथं का विज्ञान होता है और तत्पश्चात्‌ वाक्य से नित्यमुक्तत्व 





१. सिद्धान्तविन्दु,, पृ २७ (गे० ओ० सी०) तथा अमयंकरकृत मिद्धान्तविन्दुव्याण्या, 
पुृ०४३, (पूना पब्लिकेशन) 

२. न्यायरत्नावली (सिद्धान्तबिन्दुव्पास्पा) पृ० २२१ । 

३. नारायणी (सिद्धास्तविन्दु व्याख्या) पृ० २३२३-२५ तथा मानसोल्लासवातिक, 
पुृ० ७१ | 

४. अन्वयव्यतिरेकान्थां विना बात्याथंदोधनम्‌ । 


पु 


न स्थालेन विनाज्ानप्रहमर्ण नोपपय्मते ॥7 (नैप्कम्यंसिद्धि, अ० २ बग० ६ पृ० ६२) 


सुरेग्वराचार्य प्रतिप्ठापित आमास-प्रस्थान [] १५१ 


विज्ञान सम्भव होता हे ।१ पदार्थ-संस्मारक अन्वय-च्यतिरेक, अद्वैत्तवेदान्तियों के बुद्धि की 
उद्येक्षा नहीं, क्योंकि 'तपसा तद्ठिजिन्नास्व तदब्ह्य! इस श्रुति के “तप” शब्द से अन्बब- 
व्यतिरेकाख्य व्यापार अभिप्रेत है ।* 'को&हं कस्य-कुतों वेति कः कर्थ वा भवेदिति। 
प्रयोजनमतितित्यं एवम्‌ मोक्षाश्नमी भवेत्‌ !! इस व्यासवचन से अन्वय-व्यत्तिरेकव्यापार 
भी वाक्‍्यार्थवोव में अन्तरंग सावनता निश्चित होती है ।* अच्चय-व्यतिरेक के द्वारा 
आत्मा और अनात्मा का विवेक भर्थात्‌ एक अदवय सत्य का निश्चयन तथा द्वैतजात के 
आमामत्व का निर्णय होता है ।* तर्कात्मक व्यापार होने के कारण इस अन्वय-व्यतिरेक 
वो युप्मदस्मद्विमभागजान की युक्ति भी कहा जा सकता हे ।१ अन्वय-व्यतिरेक कर्तृतन्त्र 
तथा मनन सहकृत है, अत: आभास प्रस्थान श्रवणादि के समान इसमें मी विधि स्वीकार 
करता है ।* “पराग्प्रत्यवविवेकः अन्बय-व्यापार का फल हे ॥५ 

पदार्थ परिणोधक अन्वचय-व्यतिरेक व्यापार सामान्यतः चार प्रकार का होता 
है । कहीं-कहीं इसके तिम्न पाँच भेद भी किए जाते हैं :-- 

(१) हगदृश्यान्वय व्यतिरेक 

(२) साक्षिसाद्ष्यान्वयव्यतिरेक 

(३, आगमापायितदवब्प्न्वयव्यतिरेक 





१. बृ० उ० मा० वा० -अ० २ ब्रा० ४, वा०, १११-१२; नैप्कर्म्मसिद्धि:--अ० ४, 
का० ३१-३२ पृ० १८६ तथा उपदेशसाहल्ली, प्रक० १८, श्लोक १६५०-६१ 
पृ० २८६ । 

२. “भन्वसव्यतिरेकादिचिन्तनं वा तपो मवेत्‌ ॥ अहं #हमेति वाक्‍्यार्थवोघाय बलमिदं 
यत: ॥7 (तै० उ० भा० बा०, वा० १६, पृ० २०५); तपसा तत्पर विद्धीतिवचना- 
दत: अन्वयव्यतिरेकाख्यो-व्यापारोध्त्र तपो मवेत्‌ ॥ (वु० उ० मा० धा०, अ० १, 
ब्रा० ४, वा० १०६०) तथा बृ० उ० मा० वा०, अ० १, ब्रा० ४, वा० 

६०६०-६१ । 

३. तै० उ० भा० वा०-वा०२० पृ० २०६ | 

४. बृ० उ० भा० वा०, अ० २, बरा० ४, वा० १०७ । 

५. नैप्कम्यंसिद्धि, अ० ४, कारिका २२, (सम्वन्धोक्ति के साथ) पृ० १८५६ । 

६. “भमतोध्पुस्पतन्त्रत्वान्नाउच्त्मज्ञानेविधिमंवेत्‌ ॥ 
अन्वयादि क्रियात्वस्य तत्तन्त्रत्वाद॒विधीयते ॥ (द्रृ० उ० मा० वा०, अ० ३, ब्रा०४, 
वा० १२१; अ० १, त्रा० ४, वा० १३४५, १०५६, तथा थ० ३२, ब्रा० ४, 
वा० १०७-८) 

७. झात्मेत्येवेति विधिता परामग््रत्ययविवेकक्॒त ।' (वही, अ०  ब्रा० ४५ वा० १३४५) 
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अन्वय-व्यतिरेक से ही वस्तुवोध क्यों नहीं होता ?--निराधार है क्योंकि कल्पितत्व में 
अविशेष होने पर भी प्रमाणतः वाक्य की ही वस्तु वोबिता स्वीकृत है ।" कहने का 
कभिप्राय यह है कि वस्तुत्वावसाय अन्वय-व्यतिरेक साध्य नहीं, प्रत्युत्‌ वाक्य साध्य है। 
अन्वय-व्यतिरेक पुरस्सर वाक्य ही सामानाधिकरणादि सम्बन्ध से अविद्या पट पटल 
प्रध्वन्स द्वारा मुमुक्षु को स्वाराज्य में प्रतिष्ठित करता है ।* 
महावावसयार्थ के द्वारा अखंडार्थ-वोध की उपपत्ति 

सामान्य भिन्‍नविभवित निर्दिष्ट “गामानय दंडेन! और समानविभवितक "नील- 
मुत्पलम” यह द्विविधर प्रकार के वाक्य होते हैं । इत वाक्‍्यों के द्वारा क़मश. भेदात्मक 
तथा संसर्गात्मक अर्थ का बोध होता है। आत्मा में भेद या संसर्ग सभी दुस्संभाव्य है, * 
अतः तत्वमसि' इत्यादि महावाक्यों के द्वारा न तो भेदात्मक अर्थ की प्रतीति होती है 
और न संगर्गात्मक अर्थ की; अपितु अखंडार्थ बोध होता है । 

सुरेश्वर के आभास-प्रस्थान के अनुसार सम्बन्चत्रय के द्वारा महावाक्य से 
अखंडाघं-वोध होता है--(१) सामानाधिकरण्य (२) विशेषणविशेष्यभाव और 
(३) लक्ष्यलक्षणसम्बन्ध । वाक्यार्थे घटक भिन्‍न प्रवृत्तिनिमित्त पदों की एकार्थवोधपरता 
सामानाधिकरण्य सम्बन्ध है । वाक्यार्थ घटक पदों के अर्थ की विशेषण एवम्‌ विशेष्य 


१. “अन्वयव्यत्तिरेकाभ्यां नातो वाक्‍्यार्थवोघनम्‌ । 
वस्तुतत्वागसायोधतो वाक्‍्यादेव प्रमाणतः ॥ (वु० उ० भा० वा०, भ० ४, ब्रा० ३, 
वा० ४०१) 

२. “भन्वयव्यतिरेक पुरस्सरं वाक्यमेव सामानाधिकरण्यादिना अविद्या पद पदल 
प्रध्वंसद्वारेण मुमुध्ुं स्वाराज्येडभिसेचयति न त्वन्यव व्यतिरेकमात्नसाध्योत्यमर्थ: ॥? 
(नै० सि०, अ० हे कारिका ३३ (सम्वन्धोक्ति) पृ० १२७। 

३. “भेदसंसर्ग हीनत्वात्यदवाक्यथ॑ता&त्मन: ॥ दूः संभाव्याइत आत्माथ्यमात्मनैवानु भूते ।! 
(वृ० 3० भा० वा-अ० १, ब्रा० ४, वा० १४०८) तथा सेदसंसर्ग हीनोथ्थ॑: 
स्वमहिम्निव्यवस्थितः ।! (वही, अ० ३, ब्रा० ५, वा० १६०) 

४. 'सामाताधिकरण्यं च॒ विशेपणविशेष्यता ॥ लक्ष्यलक्षणसंबन्ध: पदार्थ प्रत्यगात्मतास्‌॥।* 
(नै० सिद्धि, अ० ३, का० हे पु० १०६ तथा बु० उ० मा० वा०“-अ० हे, जा० 
५ वा० १५४५, तुलनीय शंकराचार्य स्वात्मनिरूरण, श्लोक २६, ए० ४६ ॥ 

५. बु० उ० भा० वा०, अ० ३, ब्रा० ४, वा० १४१६ तथा “भिन्‍नतिमित्तयो: एकार्च- 
वोधवरत्वं सामानाधिकरण्यम्‌ ।? (अदुवैत सिद्धि, ० ७०६, पंक्ति 5-६ )। 


१४४ [] अद्वेत वेदान्त में आभासवाद 


रूप से पारस्परिक रांगति विशेषणविशेष्यमाव है ।१ पद तथा उनके अर्थों का लक्षणा 
द्वारा अखंडार्थ में व्यवस्थापन लक्ष्य लक्षणमाव है ।* वामानाधिकरण्यादि सम्बन्धत्य- 
सहकृत 'तत्वमसि” महावाक्य के अखंडार्थवोव को सुरेण्वराचार्य ने प्रायः सभी प्रन्यों में 
“घटा वाशो महाकाश:' दृष्टान्त के द्वारा समझाया है । जैसे 'घटाकाशों महाकाश:? वावय 
में घटाकाश तथा तदनवच्छित्त आकाश के बिरोधयुरवंक परस्पर संसर्ग होने पर विरोध 
परिहारार्थ घटाकाश के परिच्छिन्तत्वांण की ओर महाकाश के महत्वधर्मो' को व्यावृत्ति 
अर्थात्‌ त्याग से घटाकाण और महाकाण -यह दोनों पद लक्षणया आकाशस्वह्पमात्र 
बोध में पर्यवसन्त होते हैं, उसी प्रकार 'तत्वमसि” वाक्‍यमत 'ततु'! और त्वम्‌' इन दोनों 
पदों के सामानाबिकरण्य तथा तदर्थ औौर त्वमर्थ का विशेषणविशेष्यमाव से संसर्ग प्राप्त 
होने पर विरोधशमनाथ्थ लक्ष्यलक्षणसम्बन्ध से त्थवमर्थगत दु:खित्व तथा तदर्थंगत्‌ पारोक्षय 
रूप विरुद्धांग निवर्तन होने पर अखंडार्थ बोध होता है ।* नैप्कम्यं सिद्धि की साराय॑ 
नामक व्याख्या में वाक्य के द्वारा अखंडाथंबोध की निम्नलिखित प्रक्रिया उपन्यस्त है-- 
सर्वप्रथम समान विभक्तिक पदों का सामानाधिकरण्येन अन्वय होता है। पुनः उन पदों 
के अर्थ का विशिष्ट ज्ञान होता हे । तत्पश्चात्‌ विरोध प्रतीति होती है । तदनन्तर लक्षण 
से उनके शुद्धार्थ की उपस्थिति होती है । इसके पश्चात्‌ निविकल्पक ऐक्य ज्ञान होता 
है । अन्त: अन्ञान निवृत्ति और स्वष्नप प्रतिपत्ति होती है ।४ यह स्वरूप प्रतिपत्ति ही 
अखंड वाक्यार्थवोध है | 

लक्ष्यलक्षण सम्बन्ध लक्षणा का स्पष्टीकरण है ) अनेक, थद्वैत वेदान्तियों ने लक्ष्य- 
लक्षण पद से जह॒दजहल्लक्षणा या भागलक्षणा का ग्रहण किया है । पर सुरेश्वर प्रतिप्ठा- 
पित आमास-प्रस्थान में 'ततु' और 'त्वम” इन दोनों पदों के व्यावव्यानहैैबध्यिय से यह्‌ 
सिद्ध होता दे कि उन्होंने तत्वमस्यादि महावावयों में 'जहल्लक्षणा” को मुख्य रूप में 








१० वृ० उ० भा० वा०-- अ० १, ब्रा० ४, वा० १४१७-२६ | 
२. बही--अ० १, ब्रा० ४, वा० १४२७-३२ | 
'सामानाविकरण्यादेघंटेतरसयोरिव ॥ व्यावुत्तः स्यादवानयार्थ: 
साक्षालतस्तत्वमर्थयो: ॥7 (नैषप्करम्य सिद्धि, थ० ३, का० ६, पृ० ११५); वृ० उ० 
मा० बा० अ० ३, ब्रा० ५, वा० १८५, अ० ८, ब्रा० ४, वा० एंड १-८४; तैत्ति० 
उ० भा० वा० वा० ५८ १० १८५ तथा अईतमिद्धि: पृ० ५०८ पंक्ति १६-२० । 
४. दयं प्रक्रिया | प्रचम॑ं समान विभक्तिकपदयों: सामानाधिकरण्यान्यय: । ततस्तदयंयो- 
विनिष्टाभेदज्ञान॑ । ततो विरोध प्रतीति: | ततो लक्षणया शुद्धयोस्पस्थिमि: | ततस्त- 
योरिक्य व्यक्तिमात्र निव्िकत्पम्‌। ततोउ्ञाननियृत्ति: स्वरूप प्रतिपत्तिग्बेति |! 
(प्रो० हिडिवन्ना द्वारा उद्धूल, गै० सि० नोट्स, पृ० २५६) 


न्प्प 


सुरेश्वराचार्य' प्रतिप्ठापित आमास-प्रस्वान [] १५५ 


और जह॒दजहल्लक्षणा को परम्परानिर्वाहार्थ स्वीकार किया है | जहदजहल्लक्षणा के द्वारा 
विज्ेषण का बाघ हो जाता है और विशेष्पांश मात्र की प्रतिपत्ति होती है, पर जहल्लक्षणा 
के द्वारा विशेष और विशेष्य दोनों दलों का वोध होता है और लद्ष्यार्थ मात्र का वोब 
होता है| सुरेश्वर प्रस्थान के अनुसार आत्मातिरिक्त विशेषण विशेष्य दोनों दल आभा- 
सात्मक हैं" और आभास के भिथ्यात्व होने से समी का प्रतिपेष हो जाता हैं। अतएव 
जहल्लक्षणा को उनका मुख्य पक्ष वबतलाया गया है |* “तत्वमस्यादि' वाक्‍यों में लक्षणा- 
दैविध्य के अनुसार सुरेश्वराचार्य ने क्रमण. मुल्य तथा परम्परा-पालन के रूप में 'वाघायां 
सामानाधिकरुण्यम्‌' तथा 'अभेदे सामानाविकरण्यम्‌' दोनों पक्ष को उ3निवद्ध किया है ।* 
यदि 'ततः और त्वम्‌! का अर्चघ क्रमशः अविद्या और अन्तःकरणगत विदामास 
स्वोकार किया जाय त्तो 'ततु” और तत्वमु' इन दोनों के विशेषण (अविद्या-अन्त:करण) 
बोर विशेष्य (तत्तद्गत चिदामास) का पूर्णतः: वाव होगा और उनके लध्यार्थ बर्घातु 
शुद्ध चित्त का प्रवोध होगा तथा 'बाधायां सामानाधिकरण्यम्‌” की उपपत्ति होगी ॥४ यदि 
ततु” का अर्थ बविद्यागत रवानासाविविक्तचित्‌ु और 'त्वमः का अर्थ अन्तःकरणगत 
स्वाभासाविविक्तचितु माना जाय तो विशेषणांश अविद्या मौर अन्तःकरणगत स्वामास का 
बाघ हो जायगा पर विशेष्यांश चिन्मात्र रूप दोनों विश्वेष्यों का अभेद में पर्यवसान हो 
जायगा और “अभेदें सामानाधिकरण्यम्‌” की चरितार्थता होगी । 

यद्यपि नैप्कम्यंसिद्धि आदि प्रत्यों में लक्षणाद् विध्य तथा सामानाधिकरण्य हैविध्य 
उपलब्ध होता है, पर इन दोनों में से 'जहल्लक्षणां' तथा 'वाबायां सामानाधिकरण्यम्‌! 
के अनुसार वाक्‍यार्थ वोब सुरेश्वर के आमास प्रस्थान का प्रतिनिधित्व करता है ओर यह 





१२. *कार्यात्मा कारणात्मा च द्वावात्मा नी परात्मन:। प्रत्यग्याधात्म्यमोहोत्यो तन्नाशे 

नश्यतस्तत: ॥? (बु० उ० मा० वा०, अ० २, ब्रा० ४ वा० २४२) तथा 
'तदन्यघत्तदाभासं तन्‍न या प्रतिपिव्यते ।! (वही-अ० २, ब्रा० ३, वा० १६१) 

न च-ब्रारतिकका रमते आमासस्वीकारेण जहदजहल्लक्षणा विरोब:--इतिवाच्यम्‌ । 
तन्मते जहल्लक्षणा स्वीकारातु ॥? (अद्वैतब्रह्मसिद्धि:, चतुर्थ मुदगर प्रहार, पृ० २०३); 

संक्षेप शारीरक, अ० १, श्लोक १६६, पंचप्रक्रिया, शब्दशक्तिविवेक, पृ० १३, 

सिद्धान्त विन्दु: पू० २७-२८, तथा लघुचन्द्रिका (अद्वैत सिद्धि व्यास्या) पृ० ४८३, 
पंक्ति १४-१५। 

(िदश्े।5 ०ा "४८०१४7०४-०००९० 24], 5. 26-29. 
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नथ्फण 
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४. योगां स्थाणुः पुमानेष पंथिया स्थाणुवीरिव । 
ब्रह्मास्मीति घियाशेपा दुयहू बुद्धिनिवत्य॑ते ॥? 
(नै० सिद्धि, अ० २, का० २६, पृ० ६६ तथा ञअ० २, का० ५४, पृ० छ८) । 


१५६ [] भद्व॑त वेदान्त में आभासवाद 


भद्व॑त वेदान्त के क्षेत्र मे एक मौलिक देन हे; किन्तु 'जह॒दजहल्लक्षणार और “भभेदे 
सामानाधिकरण्यम्‌” के अनुसार 'तल्वमसि” कषादि वावयों क अखंडार्थ वोध का निदृपण 
सम्प्रदायानुरोष मात्र हे तथा सुरेश्वर के सामज्जस्पात्मक दृष्टि का परिचायक है । 


बोध का स्वरूप और फल 


तत््वमस्थादि महावाक्यों से उत्पन्न स्वदृपप्रतिपत्त्यात्मक अखंडार्धवोच ब्रह्म- 

साक्षात्कार है। ब्रह्म साक्षात्कार को ज्ञान या आत्मज्ञान भी कहा जाता है| सुरेश्वर के 
वातिका दि ग्रन्थों में ब्रह्मज्ञान तथा ब्रह्मविद्या इत्यादि पर्यायात्मक घब्दों से भी आत्मज्ञान 
का स्वरूप स्पष्ट किया गया है | जिस बुद्धि अर्थात्‌ ब्रह्म-साक्षात्कार से असाधारणात्मा 
प्रत्यकूचिदुरूप ब्रह्म समुपलब्ध होता हे, वह साक्षात्‌ शेमुपी सुरेश्वर के अनुसार ब्रह्मविद्या 
हे ।१ ज्ञान कूटस्थ, वस्तुतन्त्र एवं अकारक हे” फलत: जैसे दीपक सिद्ध अर्थ का 
दयोतक होता हे, कार्य अर्थ का नहीं उसी प्रकार विद्या मी नित्यमिद्ध, अपरोक्षत्रह्म की 
अभिव्यंजिका या द्योतिका है ।* जो वस्तु जैमी है उसमें उसी प्रकार का ज्ञान सम्पम्जान 
है! और इस सम्यग्नान के अतिरिक्त अन्य कोई मुक्तिसाधवन आभास-प्रस्थान में अन्यु- 
पगत नही तमोब्व॑स के अतिरिक्त अकारकविद्या का अन्य कोई फल सम्भव नही ।५ 
भगेष प्रवर्तन के हेतु भूत बनान तथा तदुत्य रागादि का प्रब्वंस ज्ञान की फलवत्ता है 
ओर इस प्रकार की फ़लवत्ता बद्वैत गास्त्र का अलंकार है ।* शास्त्र, शिप्य-आचार्य आदि 
के अनुपादान के अभाव में विद्या बसंमव है अतएव विद्या अविद्योपादानक है, फिर 
१. तदथयाचेद्ते बुद्धया तदसाधारणात्मना । 

ब्रह्मविद्येति तां साक्षाच्छेमुपी प्रतिजानते ॥ 

(वृ० उ० भा० बा० जञ० १, ब्रा० ४, का० १०७७) 


२. सम्बन्ध वातिक, वा० १६८, वु० उ० ना० बा०, ज० १, ब्रा० ४, वा० १२११, 
१२६१-६२ तथा १५१४। 
३, बु० उ० भा० वबा०, अ०१, ब्रा०४, वा० १०८१-८२ तथा १११२॥। 
४. “ययावस्तु हि या बुद्धि सम्पस्जानंतदेवन: ॥ (वही, ब०१, त्रा०४, वा० ८६० ) 
५. “सम्बग्तानातिरेत़ेण न त्वन्यन्मुक्तिमाघनम्‌ ॥? (वही, म०१, बा०४,बा० ८५१ ) 
६. तमोध्बंसातिरेकेण सम्पस्तानस्य नापरम्‌ । 
फलमण्पपि संभाव्यं ज्ञानस्याकारफ्त्वत: ॥ (वही, अ०१, श्रा०४, वा० १२६१ ) 


७. शलंवारोप्यमस्माक यदसेप्रवर्तन-बीजप्रध्वंमशज्जानफातवज्जन्मगारिता ॥ (यही, 
आअ०१, यरा०८, बा०६१३ तथा ज०१, द्रा० ८, वा० ६७८८ । 


सुरेश्वराचार्य प्रतिष्ठापित आभास-प्रस्थान [) १५७ 


अविद्या का बाघ कैसे करेगी " ? यह प्रश्त उठता है। इसके समाघान में सुरेश्वर ने 
कहा है कि अविद्या से उत्पन्त होने पर भी विद्या अन्ततः परमार्यवस्त्ववगाहिवी होने 
के कारण अविद्या की बाघिका हो जाती है ।* विद्या और अविद्या का हेतु, स्वभाव 
तथा कार्य भी परस्पर विरुद्र है।* अविद्या कतृंतन्त्र है और विद्या वस्तुतन्त्र है। अविद्या 
अययावस्तुविषधबयिणों और आमासानुगता होती है कित्तु विद्या परमाचंवस्तुविषयिणी और 
बाभासामुसारिका है । अविद्या आत्मा की अननिव्यज्िति हैं भौर विद्या आत्माभिव्यकिति 
है ।* अविद्या कारक स्वभाव है पर विद्या ज्ञापक स्वभाव हैं। एक का कार्य अपरोक्ष 
आत्मा के स्वरूप का तिरोभाव कर परावपदार्थो का विक्षेप हे और दूसरे का कार्य परा- 
क्पदायों को बाघित कर आत्मस्वरूप प्रकाशन है । विद्या मुमुन्षु के लिए स्वाराज्य के 
आावाहिका है पर अविद्या जीव के लिए बन्च को आधाबिका है । बविद्या दाह्य तथा 
परत: (विद्या से) बाध्य है पर विद्या दाहक-बाबक तथा अन्ततः स्वतोवाब्य हे । 
अविद्या से इस प्रक्नार विरुद्ध-हेतु-स्वरूप एवं कार्यवाला तत्त्वमस्यादिवाक्‍्यीत्य ज्ञाच संशय, 
मिथ्या ज्ञान तथा अतान के प्रध्व॑सपूर्वक प्रमाणान्तर से अनवष्टब्ध, निरस्ताशेपकार्य 
कारणात्मकद्वेत प्रपंच सत्यज्ञानानन्इस्वरूप बात्मा का करतलन्यस्त आमलक फल के 
समान अपरोक्षरूप से बोच कराती है ॥* 

आत्म-साक्षात्कार का विपय 

अखंडार्थ बोच, अनुमव या भात्म-साक्षात्कार का विषय उपहित्तब्रह्म है या निरु- 
पाधिक ? इस प्रश्न के विपय में सभी अद्धैत वेदान्तियों का एक मत नहीं-- 

भामतीकार के मतानुसार* अनुभूत अन्तःकरणवृत्ति भेदरूप है और इस अनुभव 


का विपय स्वयं प्रकाश होने के कारण निरुपाचिक ब्रह्म नहीं, प्रत्युत्‌ उपहिंत ब्रह्म हू । 


१. हैप्कर्म्मसिद्धि,, अ०१, का० ३६ (सम्बन्धोक्ति) पृ० रेड | 

२. '“बस्तुनिष्ठैव मा यस्मान्त तदज्ञानजाअया । तस्मात्तन्मोह॒विध्वस्ती घ्वस्तिः स्थोन्मो- 
हुजस्य च ।! चु० उ० भा० वा, अ०१, ब्रा०्दे, वा० ५६); अण्ड, ब्रा०३, वा० 
१६, ३४९ तथा नैष्कर्म्य सिद्धि: अ> १, का० ३६, पृ० २४ । 

हे. चु० उ० भा० वा०न्अ०२, ब्रा० ६, वा० ३७६ तचा अ०३,« त्रा०३े वा० ६०-६२ । 

४. 'अन्ञानमनभिव्यक्तिवोदोउभिव्यक्तिरात्मतः !! (चु० उ० भा० वा०, अ> ३, ह्रा०६, 


चा० ६५ ॥) 
५. नैष्कम्यसिद्धि,, अ०३, का० ४७ (सम्बन्चोज्ित) पृ० १३४ । 
६. निविचिस्स्सिवाक्यायं सावनापरिपाक सहितमस्ते:करणे त्वे पदार्व॑स्यायरोलस्थ 


स्वभाव: । लपितु: अन्तःकरणस्थैव वृत्तिनेदों क्रह्मविपव: | न चैतावंता ब्रह्मणगोडपि 
पराघीनप्रकाणता । नहिजाब्इज्ञान प्रकार ब्रह्म स्वप्रकार्य ने भेद ति, रावोपाधिर- 


हितं हि स्वयं ज्योतिरितिगीयते | न तु उपहिमति यधाझहुत्म सगवावु भाय्यकार: 


नायमेकान्तेनाविषय ।” (मामती पु० ३१, पं० २३-२७ ।) 


तत्तदुपाच्या कारनिषेघेन तलदार्धतामनुमावयतीति युक्तस्‌ । द चायमनुनवा रहे 
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व्यतिरेक साक्षात्कारस्थ विकल्प रूपो विपय विपयिभाव:" इस भामती-पंक्ति की 
व्याख्या करते हुए अमलानन्द ने भी कहा है कि भागती-अत्थान के अथ्येत्रा के लिए 
यह विस्मर्तव्य नहीं कि वृत्तिविषयता उपहित ब्रह्म की हो सकती है, निरुषाधिक ब्रह्म 
की नहीं ।* 


विवरण प्रस्थान में स्व्रप्रकाश ब्रह्म की अज्ञानविपयता मावी गयी है| * अतः 
अज्ञान समानविषयक कअज्ञाननिवर्तंक अखंडाकारवुत्ति रूप आत्म-साक्षात्कार का विपय 
स्वप्रकाश ब्रह्म हो विवरणाभिमत प्रत्तीत होता है। साक्षात्कार विपयता से ब्रह्म के 
निर्धमंकत्व की हानि की शंका नहीं करती चाहिए क्योंकि ब्रह्म साक्षात्कार का विषय 
उपलक्षणविपया होता है, विशेषण रूप से नहीं । 


आमास प्रस्थान के अनुसार अज्ञान तथा ज्ञान दोनों का विषय और आश्रय 
उपहित ब्रह्म नहीं, प्रत्युत शुद्ध चैतन्य है। अनगान और ज्ञान को आत्माश्रित्त तथा 
आत्मविषयक मानने के कारण आत्मा के सबिकारित्व की शंका उठ सकती है। घुरे- 
शवराचार्य ने आकाणादिक दृष्टान्त का आश्षय लेकर प्रस्तुत सविकारित्व प्रसक्ति का 
निराकरण किया है। जैसे आकाश को स्पर्श किए बिना ही आकाश विपयक “अप॒ृत्तत्वातृ 
नीरहूपमाकाशम्‌' यह बोध और “नीलोत्पजदलवन्नीलम” यह अवोध क्रमशः वाबकू और 
वाब्य रूप से माकाश को स्वविषय और बाश्रय बनाते हैं उसी प्रकार आत्मा के संत्ता- 
रित्व और असंसारित्व रूप निवत्यं-निवर्तक अज्ञान तथा ज्ञान आत्मा में विकार किए 
बिना आत्मा को स्वाश्रय-विपय बनाते हैं ।१ सुरेण्बर ने यह भी असकृत कहा है कि 
जैसे 'देवदत्तोत्तिप्ठड! यह वोधक शब्द सुपुप्त को वियय किए बिना ही देवदत्तगतनिद्रा 
का वाघ कर देता है उसी प्रकार तत्त्वमस्यादि वावपोत्व मखंडार्यशेघ मात््मा को विषय 


१. पही, पृ० ५२, पंडित ५ 


ल्‍्पँ 


््‌ 
उकते हदें प्रधममूत्रे-वृत्तिविषयत्वमवि तथैबोपहितस्य न निर्पावेरिति ।? (वल्पत्तः) 


पंचपादिफा विवरण, प्रवमवर्णक, पु० २११, पंकित ,२-६, पृ० २१३६-१४, तथा 
६० २९२४-२६ ॥ 


न्श्एँ 


४. बोधाबोबी नमो ह्पप्डधा कष्णबीनी इगी यथा ॥ वाध्येतराध्मकौ स्यातां तथेहात्मति 
गम्यताम्‌ ॥ (सै० शि० जअ० ३, का० १०७, पृ० १६८) 
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किए बिना हो अवदि का बाघ कर देता है ।' तीसरी वात यह है फिज्ञान-विपयत्व 
ओर साक्षात्कार विपयत्व यह दोनों चिदाभासवत्मेना बह्म में प्रसक्‍त होते हैं, साक्षात्‌ 
नहीं । कहने का तात्पय॑ यह हे कि सुरेश्वर के आभास-प्रस्थान के अनुसार शुद्ध आत्मा 
में अज्ञान या ज्ञान किसी की भी विषयता आमासरूप होने के कारण औपचारिक तथा 
जअविचारित संसिद्ध है अतः वस्तुतः साक्षात्‌ शुद्धा्नह्म संस्पशिनी नहीं होती । 
अविद्या-निवृत्ति का स्वरूप-- 

अविद्या-निवृत्ति का स्वरूप क्या है ? इस प्रश्न का समाघान अत्यन्त जठिल है 
क्योंकि उसे सत्‌ मानने पर हवैत्तापत्ति होती है, असत्‌ मानने पर उसकी निदृत्ति के 
लिए यत्नानर्थक्ष्य प्राप्त होता है, सदसत्‌ दोनों रूप स्वोकृत करना उपयुक्त नहीं तथा 
सदसत्‌ उभय विलक्षण स्वरूप मानने पर सोक्षावस्था में भी अज्ञान की सत्ता मानसनों 
पड़ेगी क्योंकि सत्‌ और अपत्‌ दोनों से विलक्षण पदार्थ शांकराहैतवाद में अनिर्वचनीय 
स्वीकार किया गया है। अनिरवंचनीय जगतु का उपादान कारण जज्ञान है अतः मोक्षा- 
वस्था में कुछ सी अनिर्वंचनीय भसानने पर तदुपादानभूत अज्ञात की सत्ता स्वीकार 
करती होगी और यदि बन्धन की कारणभूत अविद्या बनी ही है तो मोक्ष कैसे ? 

उपयुक्त आक्षेपों को समाहित करते हुए न्‍्यायमकरन्दकार आनन्दबोधमट्टारका- 
चाय का कहना है कि अविद्या निवुत्ति चठुष्टय (सत्‌, असत्‌ सदसत्‌ और बनिव- 





१. बु० उ० भा० वा०-अर १, ब्राए० ४, वा० पए८-६२; ते? उ० सा०् वा०्न्वा० १-४५ 
पृ० १७२ तथा नै> सिद्धि, अ० ३, का>० १०४-६ पृ० १६७-६८। तथा- 'त 
च संसर्गागोचरत्वे प्रमाणवाक्यत्वानुवचत्ति, असन्दिग्धावविपयेस्तबोधकतया भनिधि- 
कल्पकल्वेषपि प्रामाण्यस्याकांक्षादिमत्तया चाक्यत्वस्थ चोपपत्तेर्वृत्तिमन्तरेणापि 
सुप्तोत्यकवाक्यस्येव वेदाल्तवाक्यस्यनिविश्येषे प्रामाण्यस्यथ वार्तिककृकूद्भिरुपपादित- 
त्वाच्च | तथा हि-- 
'अगुहीत्वव राम्बन्धमभिघानाभिधेययो: । 
हित्वा निद्गां प्रबुध्यन्ते सुषुप्ते बोधिता: परे: ॥ 
जाग्रदूवन्‍्त हि संबंध सुषुप्ते वेत्ति कश्चन ॥ इत्यादिना ग्रन्थेत बिनापि संबंध 
वाक़्यस्य प्रामाण्यमुपपादितमु ॥ (अद्दैतसिद्धिघ:, पृ० ७३६, पं७ १०-१५) 
२. “तत्वव्यिक्षते: सत्त्वे सद्दितीयत्वमात्मतत: ।॥ 
मिथ्याभावे त्वनिर्मोक्षो मुलविद्या व्यवस्थिते: ॥॥ 
उतक्तमेतदविद्यास्तमयो मोक्ष इति । तत्रेवद्विचायति--स कि सत्यो मिथ्या 
वेति************** अतः कथमविद्या व्यावुत्तिमोक्ष इति ॥ 
न सन्नासन्न सदत्नानिर्वाच्योउपि तत्क्षय/। यक्षानुरूपो हि बलि रित्याचार्या्यवीचरन ॥। 
(स्यायमकरन्द, पु० ३५२, चौसम्भा मुद्रित): सिद्धन्तलेश 
संग्रह, चतुर्थे पन्च्छिद, पु० ५१७ तथा 
एएश0४०णा०णां छ5४:७5४ छ५ ॥055शगएए75, 9. 348-4 9 
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चनीय) प्रकारों से उत्तीर्ण किसी पंचम प्रकार की है । न्‍्यायमकरन्द के पृष्ठ ३५७ में 
अविद्या-निवृत्ति के अनिव चनीय रूप का भी विवरण प्राप्त होता है तथा व्याख्याकार 
चित्सुख्बाचायं ने अविधा निवृत्ति के अनिवंचनीय रूप को आनन्दवोब का मौलिक पक्ष 
बत्ताया है । यह शंका--क्ि अविद्या निवृत्ति को अनिर्वेचनीय मानने से मुक्ति में अविद्या- 
निवृत्ति की अनुवृत्ति होगी और उसके कारणभूत अज्ञान की भी आपाततः अनुवृत्ति 
होने से अनिर्मोक्ष की प्रसक्ति होगी--निराबार है : क्योंकि मुक्ति में अज्ञान निवृत्ति 
का अनुवृत्तिविपयक कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता । यद्यवि विद्वानों ने पंचम प्रकारा- 
विद्यानिवृत्ति तथा अनिवंचनोय द्विविव अविद्या-निवृत्ति के स्वरूप को आननन्‍्दबोध के 
नाम से प्रसिद्ध कर दिया है तथापि बिमुक्तात्मनू ने आनन्दबोब के पूर्वा ही अपनी 
इृष्टसिद्धि में दोनों मतों का उल्लेख किया हैं ।* 

इसके पूर्व कि हम आमास-प्रस्थान सम्मत अविद्यानिवृत्ति के स्वरूप की 
मीमांसा में प्रवृत्त हों, यह जानना आवश्यक है कि भावाद्वेत सम्मत अविद्या-निवृत्ति 
का स्वरूप क्‍या है ? मात्राहँत कौ णब्दादत भी कहा जाता है ।* यह भावाद्वैतसिद्धान्त 
एक तरफ तो आत्यन्तिक सत्य ब्रह्म को मात्ररूप बताता हैं और दूसरी तरफ “भद्दिती- 
यम्‌” 'अस्थुलमनण्वमहस्वम्‌” तथा 'नेति' श्रुतियों के अनुरोध से अविद्या निवुत्ति तथा 
प्रपंचामाव की अमावात्मक सत्यता स्वीकार करता हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि 
इस सिद्धास्त में दो प्रकार के सत्य स्वीकार किए जाते हैं--(१) भावात्मक सत्य- 
ब्रह्म और अमावात्मक सत्य-अविद्या निवुत्ति | अमाव पदार्थ मानते हुए भी इन भावादलत- 
वादियों का कहना है कि अद्वैतवेदान्त के सिद्धान्तों से हमारा कोई विरोध नहीं । मंडन 
से ब्रह्मतिद्ध में भावादवैत शब्द का व्यवहार नहीं किया हे और सम्मवतः इसीलिए 


न 
हि 


[890 णा ४८पैआ६०, ?, 25 तया सारसंग्रह, सुवोधिनी, अन्वयाथंप्रकामिका, 
(संक्षेपणारी रकव्यास्या) अ० ४ श्लो० १४॥ 


२. थे. थे, 8. [६फएप $छथां 54507 : [गघ0तं०पणा 0 छ्ाउ2ञतफ्ा, 
9. <4,, 45 9-20. 


नए 
ल्‍न 


जि सापिएगायब 07 5प्वाटइएशत गाते शघातेदा शींफा [[00चार 
छ०जगे लैजंबधंद 80509 ण पा छान फिन्तंबत जाते [टेशात [0 [923, 
77. 26-09 6!; ७. ७. 8. ६पफुफफशायां इव5तचॉ; वीातव०्तंप्रन्‍्पंणा णा 
डिशोग्रा३-8तेती।, एए, ऊा+ छात वर; 8. 8. 5फ्राएशावायद्या। 525 


णा 3गिापशा जाते हत्रमपरतांधा) फ़ीजी05०छांब्जापृप्रणाहा३ 07 936- 
37 एछए9- 36 &: 7[. 


युरेश्वराचाय प्रतिप्ठापित आमास-प्रस्थान [] १६१ 


तया कुछ अन्य कारणों से सूर्यना रायण शास्त्री ने मंडन को भागद्वैतवादी नहीं माना है" 
तथापि अनेक वेदान्तियों और पाश्चात्य विद्वानों ने भावादवैतवाद को मंडनाभिमत 
माना है ।* मंडन के नाम से भावाद्वैत को सम्बन्धित करने में जो कुछ भी बाधार 
हो, पर ब्रह्मसिद्धि के अनुशीलन से इतना स्पष्ट तथा निश्चित है कि वह एक स्थान 
पर विद्या अर्थात्‌ ब्रह्म साक्षात्कार को ही बविद्या निवृत्ति मानते है।* तथा दूसरे 
स्थान पर सिद्धि कांड में? अविद्या निवुत्ति को मावाहत के रूप में प्रकीतित तथा 
उपन्यस्त करते हैं। ब्रह्मानन्द ने मंडन के भावादत मत को अद्वेतसिद्धि की लघुचन्द्रिका 
नामक व्यार्या में निम्नलिखित शब्दों में अद्ेतशास्त्राविरोधि एवं बदुष्ट सिद्ध किया है। 


'ननु-मिथ्यात्वघठफे अत्यन्ताभावे तात्त्विकल्वस्वीकारे. अद्वैतश्रुतिविरोध:; 
नच ब्रह्मस्वरूपस्य तन्न स्वीकारान्न स इति-वाच्यमु,: मंडनमते भावाद्वैत स्वीकारेणव 
तत्‌ परिहारातु; उक्त स्वीकारे च श्रुतिस कोचेन विरोधस्य स्फुटत्वातूु, कि च अमावस्य 
सत्यत्वे तन्रामावत्वस्थ ब्रह्मणि चाभावसमम्तनन्धस्यावश्यवाच्यत्वात्‌ भावाहैतमपि दुलंभमु 
इति चेन्न;। अभावत्वस्यथाभावाश्रयत्वादेश्च स्वाश्र परुपत्वात्‌ । नच-द्वितीया मावस्य 


१. “कछ्णा। 5 ग्रशंफादा छ्येशरशापंबगरणः प्रणा-0रंडशापतो; प650.. ७76 
एप 70005 ०६ घणए0्ो४पंग8 फरकफढा०, ण पाल ढह्याईश एव. एैगाए- 
बगोए 7०णताए 48९६, ग्रटटुक्षांणा शाते चर्विीीगरावांणा बाए. छिप. प्रेषचापाा- 
वा, पा७.. गिग़ाणा >त्गाडह 50०गा्ेवाफ 38. ००फएबाढत पाता फरा० 
[90७7, शाढा 45 पा. एप प्णवेलाड0०त गाते छएण्पातेए्त 99 िद्याए- 
8779; ध्यात्‌ 40 तप प्रा 85 रफण्णातेक ता ज़ाब्चश्बतेएक्5 / पा०ी०वेप५ 
० ७ एपी050फफऑॉएशी 6ण्राणिणा, ३8 (0. भी 0. पें० पा. 0७वा९४ 
4पञ्रं००९ (8, 8, 8पएणाधावज्वा॥ 5तच्ञापे गा िवक्चिति्याब गाते डि8४8- 
तेरगा।2) छोग्र]050एफ्ठ8 तृण्शा॥0५/07 936-37, 9. 3928-29) 

२. मधुसूदन सरस्वती: अद्वैतसिद्धि, पंवित १६-१७ पृ० ४६७; ब्रह्मानन्दी 
(अद्दैतसिद्धिव्याज्या), प्रू०. ८५८५, पं० ११, पृ०. ३२६, पं० १२-१३; 0. 
छापा॑श्शावब 00 5पफ्९घएशव गाते ि्वातेधान जीव [[०एएणथ)ों ० 
ए०जगों दैज्लंबत० 5०००५, 923, छ. 259, छत, 924, 9. 96) 
था ऐे. ७४.8, ६७एएुएछाएं 5957, पगञत0तप०७०फम 00 फरद्याएवर्ंवतीओ 
ए न 8ण्ते व.,] 

३. ब्ह्मससिद्धि, माग १, पृ० २१६ श्लोक १०६ तथा पृ० १२१ अन्तिम पंक्ति। 

४. वही, भाग १, पृ० १५७-'प्रपंचल्य प्रविलय: शब्देन प्रतिपाथयते  »< * »< » 
कितहि शब्देनप्रतिपादते प्रपंचाभाव: 

११ 


१६२ [] बहैत वेदान्त में जामासवाद 


तात्त्विकत्व॑ तत्त्वावेदकप्रमाणवेद्यत्वाद्माच्यमु, त्ताहश्प्रमाणं च॒ श्वृत्तिरेवेति वाच्यमुः 
तथाचानुपपत्ति: । एकम्रेवाद्वितीयम” इत्पादि वाक्यस्याखंडार्थकत्वेन अमावत्तम्वस्धा- 
प्रमापकत्वादिति--वाच्यम्‌, मिथ्यात्वानुमाने स्वसमावाधिकरणस्यथ स्वाधिकसत्ताका- 
त्यन्तामावस्य मंडनमते साध्ये निवेशेन तस्वेव त्तत्त्वावदेकत्वात्‌॥। त्तात्त्विकद्गैत्ामाव- 
विपयकत्वादेव हितस्प द्वैतग्राहकप्रत्यक्षादिवाघकत्वं इति मंडवाभिप्राय:ः । किच तत्त्व- 
ज्ञानोदेशेन मुमुक्षणां प्रवृत्तेस्तत्त्वत्ानकायो<विद्याध्वंसस्तात्त्विको वाच्य:, तस्यमिध्यात्ते 
तत्त्ववीवाध्यत्वेन तत्काय॑त्वानुपपत्ते:। एवं च मिध्यात्वघवकोष्त्यन्ताभावो5षविद्या 
ध्वंसशच मंडनमतेतात्त्विक:, न त्वभावान्तरम; जभावत्वस्थातिरिक्तत्वस्वीक्षारे तदपि 
मिध्या, प्रतियोगिताया इवानुयोगिताविशेषरूपस्यत्तस्थ मिथ्यात्व सम्भवाद्‌, दृश्यत्वादिक 
चोकताभावव्यावत्तमेव मिथ्यात्वे हेतुरिति न व्यभिचार: । त्तस्मात्‌ मंडनमतमप्यदोपम्‌ ४ 
(४० ३२६) 

सिद्धान्तलेशसंग्रह के मनुसार ब्रह्मसिद्धिकार के मत में आत्मा ही बविया 
निवृत्ति हे। किन्तु ब्रह्मसिद्धि में ऐसी कोई भी पंक्ति नही चुलम होती, जिसके माघार 
पर सिद्धान्तलेश संग्रहकार का समर्थन किया जा सके। सम्मव-हो सकता है कि 
सिद्धान्तलेण संग्रहकार बप्पय दीक्षित, सुरेश्वर और मंडन को अभिन्न स्वीकार करते 
रहे हों और अपने उक्त मतसंग्राहक वाक्य से आचारये चुरेश्वर के मत का ज्ञापन 
कर रहे हों । 

मामासवादी बाचाय॑ चुरेश्वर बविद्या निवृत्ति के बर्ष में निवृत्ति, हति' 
हृति* / निराकृतति," घ्वस्ति,* विध्वस्ति,” उच्छित्ति,ः बवच्दित्ति,5 समुच्छित्ति,१९ 
बपहुति,११ घ्वंस," * विध्वंस,। १ हान,१४ हानि,१०७ बाघ,१६ निरास"० प्रमृति पदों 
फा हो नहीं, प्रत्युत्‌ विनाणग१८ औौर नाश शब्द का भी प्रयोग करते हैं। सामान्यतः 


१. “बंध केयमविद्यानिवृत्ति: ? आात्मैवेति ब्रह्मसिद्धिकारा:।' (पसिद्धान्ततेमसंग्रह, 
चतु्ं परिच्छेद, पृ० ५१४) ठतपा 

चु० 3० भा० वा०न्ञ्० ६, ब्रा० हे, वा० ६१, १८८; श्रा० ४ वा० १४१४, 
१४३०, १४७२, १४७३ तथा १७५८ । 

वही--ब० ६, ब्रा० ३, वा० ६२; बा० ४, वा० २६, ३१५, ७२१ तथा 
१५०६ 

४. वहो--ल० ६, पग्रा० ४, वा० 


पद 
प्‌, चहों--भ० १, बा० ४, वा० ८घरे 


० 


नाप 
है] 


४ ठयथा १७४५१॥ 
रे १२६७, श्ध११, ६१६८७ तंघा बल २, 


द्रा० ३, वा० १७० | (क्रमशः) 


सुरैण्वराचाय प्रतिष्ठापित आंभास-प्रस्थांन [] १६३ 


माश दो प्रकार का होता है--(१) निरवशेष या व्यतिरेक नाश तथा (२) सावशेष या 
अन्चयनाश ॥ किसी भी वस्तु की सर्वात्मता उच्छिक्ति निरत्वयनाश है और विकारा- 
त्मना अपक्ल,ति अर्थात्‌ कारणसंसर्गछपनाश सावशेप ताश हे । इन दो प्रकार के नाश 
के अतिरिकत अभावात्मक नाश भी माना जाता है। (जिसका उल्लेख भावाह्व॑ त के 
प्रसंग में किया गया है ) इन त्रिविधनाशों को क्रमशः (१) भेदात्मक (२) संसर्गात्मिक 


६, वही --भ० ९, ब्रा० ३, वा० 5८७, ब्रा० ४ वा० ६६, १०२, १८८, ४३२३८, 
४६२९, १३२६, १३४२, १४१३, १४४६, १४६५, १४६४, तथा ब० २, ब्रा० 
श्वा०ण्ष५।॥ 

७. वही--भ० १, ब्रा० ३, वा० ५६, २१५; न्रा० ४ बा० ६६, १०५, ७६५, 
११७१, १४६९७, तथा ब्रा० ६ वा० २।॥ 

८, वही--अ० १, ब्रा० ३, वा० &८५, १०२; ब्रा० ४, वा० ३१२, ६६५, १३६२, 
तथा अ० २, ब्रा० १, वा० १६) 

६, वही--अ० १, ब्रा० ४, वा० १३२६ | 

१०. वही--भ० १, ब्रा० ४, वा० ३५६ तथा १२८१ ।॥ 

११. वही--अ० है, ब्रा० ४, वा० ७४, ७६, ३१४, ६८७; १०५५, १०६६, तथा 
१५१०१॥ 

१२. वही--अ० १, ब्रा० ४ वा० १६६, ४३६, ८१६, १०१०, ११८७, १२६१, 
१४५०, अ० २ ज्रा० १ वा० ६, २5० तथा ४२२१ 

१३. वही--अ० १, ब्रा० ३, वा० १८३, १८५ ॥। 

१४, वही--अ० १, ब्रा० ४, वा० ८५६०, १४४५, १४६०, तथा १४६३ । 

१५. वही---अ० १, क्रा० ३, वा० २२६, ब्रा० ४ वा० ११००, १५२८, तथा 
१५२० । 

१६. वही--अ० १, ब्रा० ३, वा० १०; ब्रा० ४, वा० ४३७, १३०६, १४५७, 
तथा ऋ० २, दक्वा० १, चए० १७४ ६ 

१७. वही--वही--अ० ९, ब्रा० ४, वा० १४५१ । 

१८. वही--अ० १, ब्रा० ४, वा० ६८, १३२०, अ० ३, ब्रा० ४, वा० ११६ तथा 
अ० ४, ब्रा० ४, वा० ७६७ । 

१६. वही--अ० १, ब्रा० ४, वा० १२०७, १७४४५; अ० २, ब्रा० ४, वा० १६६- 
€७; ग० रे, बा० ३, वा० रे३े; अ० ४, बा० ४, वा० ६२३, १३३३, पथा 
मै० सिद्धि, अ० २, का० १०५। 

ने. वु० उ० भा० वा०, अ०४, ब्रा० ३, वा० १४६६-१५००; अ०४, त्राए४, वा० 
७६७, तथा ८५५४ ।॥ 


१६४७ [] बद्वत वेदान्त में आमासवाद 


और (३) अमावात्मक नाथ भी कहा जा सकता है ।" सुरेश्वराचार्य बविद्या-ताश को 
स्वरूप उक्त किसी भी रूप में नहीं मानते क्योंकि इनमें से किसी भी प्रकार का अविद्या- 
नाश माना जाय तो कार्य-क्रारण सम्बन्ध की उपस्थिति होने से मुक्ति अत्यन्त दुर्लभ हो 

जाथगी और संसार का निवारण अस मव होगा ।* प्रश्त होता है कि आमास-प्रस्थाना- 
मिमत अविद्यनिवुत्ति या नाश का स्वरूप क्या है ? बृहदारण्य वातिक के आद्योपान्त 
अनुशीलन में प्राप्त पुनरावृत्तवात्तिकों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सुरेश्वराचार्य अविद्या 
निवृत्ति तथा संसार निवृत्ति को ऐकात्म्यलक्षण अर्थात्‌ केवलात्मरूप मानते हैं ।* यदि 
किसी की यह शंका हो कि अविद्या निवृत्ति को आत्मस्वरूप मानते से अविद्या का कारण 
संसर्गात्पक सावशेपनाश ही यहाँ परियृद्दीत है तो उपयुक्त नहीं क्योंकि आमास-प्रस्थान 
में अज्ञान को अविचारित संसिद्ध स्वीकार किया गया है अतः जैसे रज्जुसर्पादि आध्या- 
सिक स्थलों पर रज्जु में सर्पादि का नाण कारण में संसर्ग नहीं प्रत्युत्‌ रज्जुरूपता है 
उसी प्रकार अकारक ब्रह्म में अज्ञान का नाश भी कारण संसर्गात्मक नहीं, किन्तु भात्म- 

रूपता है ।४ कारणसंसर्ग यदि कथंचित स्वीकार भी किया जाय तो ज्ञान का नैष्फल्य 


« वही-भ०४, ब्रा०१, वा० २२। 

२. (तत्ववोधान्तनाण: स्याद व्यतिरेकान्बयी नच। 
प्रत्यडः मात्र कयायात्म्यादविद्यादेरिहात्मनि 
विनाण। क्रियते यत्र व्यतिरेकोधवाध्स्वय: ॥ 
कार्यकारणस बन्धान्मुक्तिस्तत्र सुदुर्लमा: ॥ 
बघ भुक्तो तदन्वेत्ति कारणेन सहान्वियात्‌ ॥ 
अज्ञाने सति ससारो वदकेन निवायंते ॥| (वही, भ०४, वा० ७६६-६६) । 

३. वही-'नान्यदन्नानतो$स्तित्वं द्वितीयस्यात्मनों यथा । 

निवृ त्तिस्तद्वदेवास्य नावगत्यात्मनोष्परा ॥ (ज० २, ब्रा०्३ वा० २१, 

पुनराबृत्त भ०३, ब्रा०ग्द, वा० १५२, अ०४, ब्रा०४, बा० ३०१ तथा 5८५५), 
“अविचारित संसिद्धि-ममोवत्स्पात्तदुदुमवर्म्‌ कृत्त्त॑ जगदतों मोहब्वस्ती घ्वस्तिं- 
भमवेच्चिति: ।7 (न०१, ब्रा० ४ वा० ३२६; पुनराचुत्त म०३, ब्रा०४, वा० १३१) 
“अचात्माविद्या व्यवतादिरुपेण प्रथते तदा। तन्निवृत्तो निवृत्ति: स्यान्निवृत्ति:- 
केवलात्मता ३, ॥? (अ० ३ ब्रा ०१, वा० १८८) तथा “'निवृत्तिश्च ययोवतैय तेपांमेका- 
स्म्यलक्षणा । (अ० ३ ब्रा०३, वा० ३२६) 

४. “न च कारणसंसर्गों नाशोज्जानस्थ भण्यते । 
उरयादे: लजीवास्य ब्रह्मणोप्कारकत्वत: ॥ (वु० उ० भा० वा०, ब०४, ग्रा०४, 
चा०६२३) त्तथा ब०२, ब्रा०४, वा० १६६ । 


सुरेख्व॒राचार्य प्रतिप्टापित आमास-अस्चान [3 १६५ 
होगा वर्योकि ज्ञान में भी अज्जाव की संगति बन जावगी ।* दूसरी वात यह है कि ब्रह्म 
को अविद्या का कारण भो नहीं माता जा सकता, बढि इसकी ब्रह्मोपादानक मानेंगे 
तो इसकी उच्छित्ति कदापि वे हो सकेगी ।* जब अधिद्या का कोई कारण ही नहीं तब 
उसका कारणात्मक संसर्ग रूप सावणेवात्मक नाश कैसे स्वीकार किया जाब ? बविद्या- 
निवृत्ति को ब्रह्म भिन्‍नदेशस्थित नी नहीं किया जा सकता क्योंकि जैसे प्रवोधक वाक्य 
के द्वारा निद्रानिराश होने पर स्वप्त दर्शन प्रवुद्धात्मम्रपता को प्राप्त होता हे, उसो 
प्रकार ज्ञान दी अनलाचि से दग्ध अविद्या एकलगेपता को प्राप्त होती है ॥? प्रमाणआान 
से नियृत्त अविद्या को जो आत्मपृथक््‌ देखना चाहते हैं, उनका वह प्रवास उस पुदुष 
के प्रयास के समान होगा छो दीपक के द्वारा कुहाकुक्षितत् अंधकार का अवलोकन 
करना चाहता है ।४ आामास प्रस्थान-सम्मत कार्यकारणातीत ब्रह्म मावानावोनबनित्र्तक 
है* क्षत: मावाईतामिमत अविद्या-निवृत्ति का अनावात्मक स्वरूप भी नहीं स्वीकार 


किया जा सकता | कहने की अभिसंधि यह है छि सरेम्बर के आनमास-प्रस्थान में 





क्षत्रिद्या-निवृत्ति का स्वरूप न तो व्यतिरेक (निरवशेप) ओर अन्वय (सावणेप) नाश 
रूप हैं और न अनावात्मक नागरूप है किन्तु आत्मब्रह्मपदार्वेक्त रूप हे ।६ दूयरे शब्दों 


में यह अविद्या निवृत्ति न भेदरूप हे न संसर्यहप है कर ते अनावरूप है प्रत्वुतु 
अन्‍जरीजी जरीजीजी जी जी की -ीी जी नी जी--+.>. 
१. न स्वकारणमसंसगंस्तस्थ मानादपहुनुति: ॥ 


निप्फ्ल च सवेजनानं वदिकारण संगति: ॥॥ (वही-अ०२, जञा०२, वा० ३६) 


ल्प् 


-« ब्रह्मेव चेदविद्याया जन्मनः कारण मतम्‌ । 
तस्मिन्सति समुच्छित्तिरविद्याया: कर्य भवेत्‌ ॥ (वही, ऋ०४३, ज्रा०३९, वा० ६२) 


३२. बोधनैवनिरस्तायां निद्राबां स्वप्नलक्षणम्‌ | छुद्धात्मशेपतानति तथहकलशंपताम्‌ । 


(वै० उ० भा० वा०, वा० ४टे पृ० २०४ ) तथा-निवृत्तिश्व बधोदर्तेव तेपान- 
कात्म्य लक्षणा । भिन्‍नदेशस्थितिस्तवत्र वास्तवी नोपपच्यते ॥ (बू० उ० मा० वा०, 
आअ०२, द्रा०३ वा० २२६) 


४. त्तै० उ० ना० बा०, बा० ४३, पूृ० र०४। 


भू, भावामावाहयध्वंस ब्रह्मवेद च तदिवदः 7? (चु० छ० मा० वा०, न०३, क्रा०४, वा० 
२१०) 

६, “तान्वयव्यत्तिरेकाम्यां नाप्यमावेन तद्धत्ति: 
आत्मब्रह्म पदार्यकरूपेणैवपह्ल _ति वंत: ॥7 
(दृ० 3० भा० वा०, ब० ४, द्रा० ४, वा० ८५४) । 


१६६ [] अद्वेत चेदान्त में आभासवाद 


केवलात्मरूप है ।* सुरेश्वर का उपयुक्त निष्कर्ष वस्तुत: उनके जाभास-अ्रस्यान का 
प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि यदि भअविद्या-निवृत्ति का स्वरूप आत्म-व्यतिरेकात्मक या 
भिन्न स्वीकार करते तो अद्व॑त हानि होती, यदि सावशेपात्मक अर्थात्‌ अभिन्‍त कहते 
तो ज्ञान और अज्ञान की परस्पर संगति होने से मुमुक्षा दुराशामात्र रह जाती और 
यदि अभावात्मक स्वीकार करते तो भावाद्व त-सिद्धान्त में आत्म समर्पण हो जाता। 
मिन्‍्त,अमित्न और अभाव इन सवसे विलक्षण अविद्यानिवृत्ति का स्वरूप आमास रूप 
होगा यह स्पष्ट है । अंविद्यानिवृत्ति को केवलात्म रूप से अम्युपगम करने का अभिप्राय 
हस आमास सिद्धान्त के अनुरूप ही है अननुकूल नहीं क्योंकि तह उरगरादि दृष्ठान्त से 
ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है । 


मोक्ष का स्वरूप 


अविद्या-व्युच्छित्तिसमनन्तर जीव स्वात्मावस्यित हो जात्ता है।* जीव के इस 
स्वरूपावस्थान को ही आमास-प्रस्थान में मोक्ष कहा गया है।* कूटस्थरूप" तथा 
स्वत:सिद्ध* होने के कारण मोक्ष अनारम्य है ।६ नित्य उत्पत््यादिविर्द्ध तपा विकार- 
प्रतिपिद्ध होने के कारण मोक्ष स्वरूप न तो उत्पाद्य है और न विकाये है । असाधन होने 
के-कारण ब्रीहिपान्ादि के समान संस्कार भी नहीं तथा प्रत्यड मात्र स्वभाव होने के 
कारण बाप्य नहीं | कहने का अभिप्राय यह है कि मोक्ष उत्पत्ति, आप्ति, संस्कृति एवं 
विक्ृति-इन चारों प्रकार के कर्मकलों से विलक्षण है, अत: इसे उत्पत्यादि स्वरूप नहीं 
माना जा सकता ।? धर्म, अं, काम ओर मोक्ष-इन चारों पुरुषायों में मोक्ष अर्पोव्‌ 
 +७+>-++_बन- 
१. “त भेदो न च संसर्गो ताप्यमावो5्वसीयते | 
तन्मूलाज्ञानविध्वस्ते यँयोक्तागमहानत: ॥९ (वही, अ० ५, ब्रा० १, वा० २२) । 
२, तस्मादविद्यान्युच्छित्तौ स्यादवस्थान मात्मनि ॥।? 
(तै० उ० मा० वा०, चा० ३३, पृ० ११) 
है. स्वरूप आत्मन: स्थानमाहुनिश्नेयर्स बुधा: ॥' (सम्बन्धवातिक, वा० १० ६) तथा 
नै० सि० अ० १, का० ५२ (सम्बन्धोक्ति) पृ० ३२ । 
४. तैतिरीय 3० भाउ बा०, वा० २४, पृ० ६। 
५. वही, वा० ६३ पृ० ३७ तथा सं० वा०, वा० १८६। 
६. वब॒ु० उ० मा० वबा० अ० ३, ब्रा० रे, वा० ११६-१८, अ० ३, ब्रॉ० ३, वा० 
२६-२७. ब० ३, ब्रा० ४, वा० ८१२ तथा सम्बन्धवातिक-वा० २३६। 
७. व॒ु० उ० भा० वबा०-अ० है, ब्रा ० ३, वा० ११६-१८; अ० ३, ग्रा० ३ बा० २६- 


३७; अ० ६, ब्रा० ४, वा० ८१२ तथा सम्बन्धवातिक, वा० २३६ । 


सुरेश्वराचार्य प्रतिष्ठापित आभास-प्रस्थात [] १६७ 


कैवल्य को उत्तम पुरुषार्थ माना गया है? क्‍योंकि मोक्ष वह घन है क्रि जिसका न तो 
आदि है, न अन्त है, त मध्य है मौर न भोग से क्षय शील है ।* अग्निहोत्रादि कमंसाध्य 
अम्युदयहूप वस्तु का क्षय संभव है पर मोक्ष अभिव्यंजकतंत्र है अतः उसके क्षय होने का 
कोई प्रश्त नहीं ।* इन मोक्षस्वरूपनिश्चायक वालिकों से यह निष्कपं निकाला जा 
सकता है कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वमाव सच्चिदानन्दस्वहूप, निरविद्यक, निरामास ब्रह्म 
ही मोक्ष है | आत्मरूप तथा परमार्थतः सदा प्राप्त रहने के कारण मोक्ष की प्राप्ति 
औपचारिक है ।४ सुरेश्वर ने तीन बार शपय ग्रहण कर कहा है कि" खात्मस्वरूप 
जीव सदैव मुक्त है किन्तु अधिया के कारण अमुक्तवत्‌ प्रतिमासित होता है। अमुक्तवत्‌ 
प्रतिमाषित होने के कारण ज्ञान से भविद्या का विध्वंस होने पर जीव का मुक्त होता 
मौपचा रिक है क्‍योंकि यह प्राप्ति अप्राप्त-प्राप्ति नहीं किन्तु भप्राप्ततदवभासित प्राप्त 
की ही प्राप्ति है। उन्होंने द्वाविडाचायं प्रवर्तित व्याघकुलसंवधित राजकुमार की 
माव्यायिका से मुक्तिप्राप्ति की औपचारिकता का निरूपण किया है।* जैसे कोई 
चक्रवर्ती राजकुमार जन्म लेते हो किसी निमित्ततश राजसदन को त्याग कर जंगल में 
जाता है तथा वहाँ किसी पुत्रहोत व्याघ के द्वारा परियृहीत हो_ मज्ञात राजत्वाभिमान 
रहकर “व्याघोहहम्‌' इस प्रकार का अभिमान करता हुआ चिरकाल तक शवरसदुम में 
रहता है । इसके पश्चात्‌ जब उसके पिता अयवा उसके सखा उसे 'त्वं राजपुन्रोडसि! 
कह कर प्रवोधित करते हैं तमी “राजपुत्रोष्ठम्‌ः इत्याकार स्मृति के प्राप्त होने से उसका 
चिरगृहीत व्याघलरूप मसंवोधनिवृत्त हो जाता है मौर अन्ततः वह॒ पिता के सिंहासन 
पर अधिरूड़ हो राज्यामिपिक्त हो जाता है, उसी प्रकार असंबोध के कारण वुद्धीन्द्रियादि 
में ब्रात्मखाभिमात करता हुआ जीव भी शरीराभिमानी हो मोक्षरूप स्वाराज्य से 





ना 
* 


'निःशेषपुरुषार्धानां कैवल्योत्मता यथा ।? (चु० उ० मा० वा०, क्ष० २, ब्रा० ५, 
वा० ६७) 

२. वही-भ० २, ज्रा० ४, वा० ६२ तथा सम्बन्धवातिक, वा० ३०० ॥ 
अभिव्यंजकतंत्रस्तु मोक्षस्तेवाक्षयों मतः ॥? (सम्बन्धवातिक, वा० ३००)। 

सं० वा०, वा० २७; वृ० उ० भा० वा०, अ० हे, ब्रा० ३, वा० ६०; भ० ४, 
ब्रा० ४ वा० २६६ तथा नैष्कम्य॑सिद्धिस, ल० २ का० १०४, पु० ६६। 

५. "मुक्त चातः स्वतस्तत्वे मुक्तमित्युपचर्यते ॥ 

तदविद्याविष्वंसान्त्रितं: शपथाम्यहम्‌ ॥ (वु० उ० भा० वा०, न० ४, ज्रा० ४, 
वा० ३०३) 

सम्बन्ध वातिक, वा० २३२-३४; बू० उ० भा० वा०, अ० ३, ब्रा० १, वा० 
५१०६-२१; बद्वत ब्रह्मसिद्धि, चतुयंसु दगरप्रहार: पृ० २१२॥। 


०५ ५28४ 


री 
+ 


१६८ [] भह्वेत वेदान्त में आभासवाद 


परिश्रष्ट हो जाता है और नाना प्रकार के तापों से पीड़ित और परेशान रहता है। 
इसके पश्चात्‌ जब कोई परम कारुणिक आचार्य उसे तत्त्वमस्थादि वावयों का उपदेश 
देता है तब अपने ब्रह्मस्वमाव का स्मरण होने से उसकी सकार्याविद्यानिवृत्ति हो जाती 
है और उसे मोक्षरूप राज्याभिपेक प्राप्त हो जाता है । यहाँ. यह विस्मरणीय नहीं कि 
जैसे व्याघ कुल सम्बंधित राजकुमार की राजसूनुत्व और राज्याभिपेक प्राप्ति में कोई 
पत्न नहीं अपेक्षित था उसी प्रकार यहाँ भी स्वाभासाविविक्तचितू रूप या चिदाभास रूप 
जीव की आत्मस्वरूपस्मृति एवं मोक्ष रूप स्वराज्याभिषेक के लिए कोई प्रयत्न भपेक्षित 
नहीं । तैत्तिरीयोपनिपद्भाष्यवातिक में भी 'दशमस्त्वमसि? ह्टान्त के द्वारा मोक्ष की 
औषपचारिकी प्राप्ति का निरूपण किया गया है ।" वातिकादि ग्रन्धों में अनेक स्थलों 
पर अविद्यानिवृत्तिमात्र को मोक्ष कहा गया है, पर इससे यह निष्कप॑ं निकालना अनुपन्न 
होंगा कि अविद्या-निवृत्ति और मोक्ष दोनों अनस्य हैं, वयोंकि समस्त चातिकादि ग्रन्थों 
में अंविद्या की निवृत्ति के लिए समुच्छित्तो * विध्वरत्तौ" निवृत्तो* प्रभृति सप्तम्यन्तपदों 
का प्रयोग, तैत्तिरीयोपनिपद्माष्यवातिक का “तन्नारानन्तरां मृक्ति:६ यह वातिक तथा 
नैष्कम्यंसिद्धि में मोक्ष के परिगणित साधनों में 'अविद्योच्छेद” का अन्तर्भाव करने के 
पश्चातु स्व्रात्मावस्थान रूपमोक्ष का व्यवस्थापन४” इस तथ्य का सूचक है कि अविद्या- 
निवृत्ति तथा मोक्ष में निश्चित पीर्वाप्य है | यहू शंका--कि आमभास-प्रस्थान में अविद्या- 
निवृत्ति को मोक्ष के समान आत्मस्व्रमाव माना गया है अत्त: मोक्ष और अविद्या निवृत्ति 
को क्‍यों न एक मान लिया जाय--उपयुक्त नहीं, क्योंकि अविद्यानिवृत्ति को आत्म- 
स्वरूप मानने पर स्वछपलाभ के पू्र' उसके अविद्यात्व प्रयुवत आमासत्व का प्रत्यास्यान 





तै० उ० भा० वा०, वा० ३४-३६ पृ० ४६ । 
बृ० उ० ना० बा०, अ० ३, त्रा० ३, वा० २३, ३७; अ० ४, ब्रा० ४, वा० ३०१ 
तथा ३९३ | सम्बन्ध वातिक-ना० २७। नैप्कम्यंसिद्धिः--अ० १, का० ७ 
पु० ६, का० र४, पृ० १६, तथा अ० २, का० १०५ पृ० ६६॥। वेदान्तकल्प- 
लतिका--पृ० २६-२७ । 
३. बृ० उ० भा० चा०--अ० १, तब्रा० ४, वा० ३५६।॥ 

वही, अ० १, ब्रा० ३, चा० ५६, ३१५, अ० १ ब्रा० ४, बा० ६६ तथा ७६५। 
५. वही--भ० १, ब्रा० ३, वा० ६१, अ० १,ब्रा० ४, वा० १४१४, १४३०, 
तथा १४७२॥ 


नदी 


« वही-नवा० २४, पृ० २०० | 


हे 


नैप्फम्यसिद्धि,, अ० १, का० ५२ (मम्बन्धोक्ति) पृ० 


न्प्छ 
/फ 
गन 


सुरेश्वराचायं प्रतिष्ठापित आभास-प्रस्थान [ १६६ 


नही किया जा सकता, पर आत्मा सदैव. थशुद्धवुद्धमुत्तस्वमाव हे अत: अविद्यानिवृत्ति के 
समान आत्मा के स्व॒हूपभूत मोक्ष को कदापि आभास नहीं माना जा सकता। 


मुक्ति की त्विविध अवस्थायें-- 


यद्यपि सुरेश्वराचार्य ते उपासना का साक्षात्‌ भेद नहीं मादा है, तथापि 
आत्मेत्येवोपासीत” (वृ० उ० १॥४॥७) भुति के माप्यावलिम्बत वातिको मे उपासना के 
प्रति अपूर्वादि विधियों का प्रत्यास्यात* तथा अन्यत्र (१) प्रकृष्टाभ्युव्यार्थंक (२) क्रम- 
मुक्तिकारक तथा (३) क्रियाविरुद्ध अर्थात्‌ कर्मंसमृद्ध घक रूप से उपासना का चैधाविमजन * 
इस तथ्य का सूचक है कि वह मुख्यतः (१) असाधारण अर्थात्‌ ज्ञानात्मक तथा (२) 
साधारण अर्थात्‌ कर्मात्मक* दो प्रकार की उपासना स्वीकार करते है । इनमें से 
द्वितीय उपासना (जिसके उपर्युक्त तीन भेद किये जा सकते है) पर विद्याविषयक होने 
के कारण क्रममुक्तिफारक हेशे और प्रथम अर्थात्‌ नित्य प्राप्तरे ज्ञानहप उपासना 
अपरविद्या अर्थात्‌ आत्मविषयक होने के कारण जीवन्मुक्ति किवा विदेहमुक्ति की 
अभिव्यंजक है । कहने का अभिप्राय यह है कि आभास-प्रस्थान में उपासनाओं के 
वैविध्य से मुक्ति का त्रैविध्य निगंलित होता हे--(१) क्रममुक्ति (२) जीवन्मुक्ति तथा 
(३) विदेह मुक्ति । 

(१) क्रम सुक्ति--वागादि देवताओं की उपासना से क्रम मुक्ति की प्राप्ति 
होती है । क्रममुक्ति की अवस्था आत्यन्तिक नही होती क्योंकि तत्साधनभूत उप्नासना 
कर्मात्मक हे।* जैरो कर्म विविदिपा के द्वारा ज्ञानोदयाथंक माने गये है, उसी प्रकार 


१. “नकश्चिदपि संमाव्यो यथोक्त न्‍्यायगोरवात्‌ ॥ 
विधियंतोध्स्युपगमा न्नियमोक्तिरियं ततः ॥? (बु० उ० भा० वा०, अ० १, ब्रा० ४, 
वा० ६२२) 
२. “्रक्ृष्टाभ्युदयार्थानि क्रममुक्तिकराणिच ॥॥ 
क्रियाभिश्चाविरुद्धानि वाच्यानीति पराश्रुति: ॥7 (वही, अ० ५ ब्रा० १, बा० ५) 
रे. उपासनं च क्रमैव युकतमुक्तंमिदं तत: ॥ (वही-अ० ४, ब्रा० १, वा० २८) 
“उपासनानि सर्वाणि परविद्याधिकारत:॥। क्रममुक्तिफलानीति कव॒ग्रमिष्यसि 
गीरतः ॥' (वही-अ० ४, ब्रा० २, वा० १३) 
२. ात्मा5त्मानं सदोपास्ते तत्प्रत्ययसमन्वयात्‌ । 


निःशेषानात्मबुद्धीनां नित्यप्राप्तम पासनम्‌ ॥ (वही-अ० १, ब्रा० ४, वा० ६१७) 
६. वृ० उ० भा० वा०-अभ० ४, ब्रा० १, या० र८। 


१७० [] अह्ैत वेदान्त में माभासवाद 


उपासना को भी बुद्धि घुद्धि के द्वारा आंत्मज्ञानोत्पत्ति का निमित्त माना गया है। ह 
अतः उपासना से सिद्ध होने वाली क्रममुक्ति की अवस्था को जीवन्मुक्ति आदि अवस्था 
की प्राप्ति का सोपानभूत माना जा सकता है। े 

(२) जीवन्मुवित---'सर्वज्ञात्मगुरवस्तु'--विरोधिसाक्षात्कारोदये. लेशतो४पि 
भविद्या सुवृत्यसंभवाद्‌ जीवन्मु वितशा्त्रं श्रवणादिविध्यर्थवादमात्रम, शास्त्रस्य जीवम्मुर्क्ि 
प्रतिपादने प्रयोजनामावात्‌ ॥”* इस सिद्धान्तलेश संग्रह के पंवत्यन्त:पाति 'सर्वज्ञात्म- 
गुरु: शब्द को सुरेश्वराथंक मान कर तथा नैष्कम्यंसिद्धि के “अविद्याया: प्रध्वस्तान्न 
किचिदवशिप्यते' इस पंक्ति के अंश को जीवन्मुक्ति के कारणभृत्त अविद्यालिश का प्रत्या- 
ख्यान समर्थक मानकर श्री दिनेशचन्द्र मट्ठाचार्य का कहना है* कि सुरेश्वराचायं केवल 
सद्योमुक्ति मानते हैं, जीवन्मुक्ति नहों । पर सुरेश्वर के ग्रन्धों में जीवन्मुक्ति सिद्धान्त के 
प्रतिष्ठापक वातिकों? को देखकर यह नहीं कहा जा सकता है कि सुरेश्वर जोवन्मुक्ति 
वादी नहीं थे । सिद्धान्तलेशसंग्रह में सर्वज्ञात्मगुरव: के नाम से संगृहीत मत सुरेश्वरा- 
चार्य का नहीं, प्रत्युत्‌ संक्षेपशारीरककार का ही मानना चाहिए | क्योंकि सद्योमुक्ति- 
पक्ष सर्वज्ञात्मनु का मुख्यपक्ष है, यह तत्प्रतिष्ठापित आभास-प्रतिविम्व समन्वयात्मक 
प्रस्थान में निरूपित किया जायगा। नैप्कम्यंसिद्धि का “अविद्यायाः प्रध्वस्तत्वान्न 





१. “आत्मज्ञानोदयायैव यान्वल्क्योध्प्पतोश्नदत्‌ ॥ उपासनान्यशेपाणि तथा कर्माण्य- 
शेपत्‌ ॥7 (चु० उ० मा० वा०-अ० ४, ब्रा० १, वा० ३५) तथा “देवतोपासना- 
चेतज्नञानोलत्त्य विवक्षितम्‌ ॥" (वही--अ० ४, ब्रा० २, वा० १२) 

२. सिद्धान्तलेशसंग्रह: चतुर्थपरिच्छेद, पृ० ५१३-१४। 

३५. ४ 58६ ०0 एल्पशा4 पंग७०४ 0005 700. 36०७०६ वुरिध्ययाएोद, 7॥ धो 
छातिभा।बन,९६३-$थ्ाहाशे, 6 पा९०ाएछ इ5 7गिणवे क्‍0 96 ०००९० 99 
5िशारशुप्रधाव३-हुपरा4ए था, ]. ०... 5फ2९४एश3 वपरंधाइटॉाड, 5 8. ग्राशाल' 
0 96६ 5प्रार३एश4३ वी5ड)झ70ए65 पा छरांग्रद्या०९ ए बजांपेजब ॥059 (7768 
९०५७० | वुएिथ्यागदत)) था ती6 विशंशेबताए३-अंतेतीतं (एाब्9९० ॥9, ए. 
99 कंतेज्हगा ज़ाबपाए४६३एशग ग4 पाते बएभ5 व (रद्णा- 
लाग्पपा3 छक्ाब्टीवाएन णा िंशातेदाछ, 5पराट्एशउ बाते छीम्ए0- 
जी, पापीशा पांजक्भब्ण वृष्णादर 0ि 393] (रण, शा 9. 303 
५० 3-8) 

४५ चृ० उ० भा० वा०-ब० ३, ब्रा० ४, वा० १५२६-२१५५७ मू० ७३६-४१; अ० ४ 
ब्रा० ४, वा० ३०६-७; ६५५८-६० तथा ७२५; पंचीकरणवातिक--बा० ५६-६० 
है ० ४६-४७ तथा नैप्करम्यसिद्धि-अ० ४, पृ० १६६-२०२ । 


सुरेश्वराचायं प्रतिष्ठापित आमास-अस्थान [] १७१ 


किचिदवशिष्यते? यह पंक्त्यंश भी सद्योमुवित पक्ष की सिद्धि के लिए अविद्यालिण का 
खंडन नहीं, प्रत्युतु सद्योमुक्ति तथा जीवन्मुक्ति इन दोनों प्रकार की मुक्ति में शेप- 
शेपिमाव का प्रत्यास्यान कर रहा हे।" 'सम्पग्तानसमुत्प्ति समनन्तरमेव च। 
शरीरपात:ः कस्मान्नेतच्चाप्यपहस्तितम्‌ !!* यह वातिक निशचयतः: सद्योमुक्तिमात्र- 
वादियों के दूपण में प्रवृत्त है। सर्वावशेपों की कारणभूत अविद्या के अपनीत होने पर 
मुमुक्ष के जीवनकाल में ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है मत्तः केवल शरीरपात के अनत्तर 
मोक्ष प्राप्त होगा यह कहना उपयुक्त नहीं ।९ कहने का अभिष्राय यह हैँ कि सुरेश्वर 
जीवन्मुक्ति मानते हैं तथा अपने मत के समर्थन में 'तस्य तावदेवचिरम्‌' इत्यादि 
श्रुतियों का प्रमाण भी उपस्थित करते हैं ।४ 

जीवन्पुक्त का स्बरूप--शान्त परमानन्दादवय ब्रह्मरूप आत्मा का साक्षात्कार 
होते ही विद्वानु के लिए न कुछ अप्राप्तव्य रह जाता है ओर कुछ ज्ञातव्य, अत: 
कृतकृत्य अर्पात्‌ जीवन्मुक्त हो जाता है ५ इस जीवनन्मुक्ति अवस्था में ब्रह्मसाक्षात्कार 
होने से केवल अनारब्ध कर्मों का क्षय होता है किन्तु अविद्या लेशाघीन आरब्ध कर्म 
के फलभूत देहामास एवं जगदाभास बने रहते हैं । सुरेश्वर के मतानुसार ज्ञान प्रारब्ध 
कर्मो के क्षय में समर्थ नहीं, अतः जैसे प्रवुत्तेग वाले, वाण या चक्र के वेग का नाश 
केवल वेगक्षय से सम्मव होता है, उसी प्रकार प्रारव्ध कर्मो के वेश का नाश भी केवल 
भोग से सम्मव है | कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन्मुक्षित की अवस्था में आरू्ध- 
फलशेपैकह्ेतुक देहामास तथा जगदामास वना रहता है तथा उसमें जीवन्मुक्ति के 
रागादि का आमास भी त्व तक वना रहता है जब तक आरख्यक्षय नहीं होता ।६ 


१. एवं सद्योमुक्तिपक्षमंगीकृत्यशेषशेषिमाव: परिहृतः साम्प्रतं जीवत्मुक्तिपक्षेदपि न 
शेपशेपिमाव इत्युत्तरग्रत्यस्थ तात्ववंगाहवास्तवेनैवेत्यादिना,” नैप्कम्यंसिद्धि 
ध्याख्या (ज्ञानोत्तम) पृ०१६६ प 

२. चयु० उ० भा० वा०-म० ९, ब्रा० ४, वा० १५४६। 

है. “न तस्य जीवत: कश्चिद्विशेपो5स्ति मृतस्य वा | 
यत: सव विशेषाणाम विद्यैवास्ति कारणम्‌ ॥? (वही अ० ४, ब्रा० ४ वा० ३०६) 

४. पंचीकरणवातिक-बा० ५६ पु० ४७ तथा तु० उ० भा० वा०-अ० ३, ब्रा० 
४, वा० १५४६॥ 

५. पंचीकरणवार्तिक-वातिक ४६-५७, पृ०४६॥ 

६. “आरबव्यफलशेपैकहेतुत्वाहेहसंस्थिति: ॥॥ रागादिषु. प्रत्मयोद्‌ भ्रृतिरिपुचक्रादि 
वेगवत्‌ ॥? ( वु० उ० भा० वा०, अ० १, ब्रा० ४, वा० १५२६) तथा “अपरे 
तु-वाधितानुवृत्त्या ज्ञानतत्कार्ययोरनुवृत्तिरिति । मुक्तेषुवत्कुलालचक्रवच्च 8 ८० न 
न- विद्या विद्ययोविरोधात्कथमेव' स्थादिति वाच्यमु; पारमाथिक प्रपंचोपदर्शकांश- 
स्यैव विद्याविरोधात्‌, प्रतिमासिकमात्रांशेना विरोधात्‌ । तत्य चांशस्य आरब्यक्षया- 
देव क्षय:; 'मोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यतः इति 'सूचवलातू तथैव भतीते:, 
जीवन्मुक्तिशास्तर॒वलाच्चेति-आदि ॥। (अद्वैतरत्नरक्षणम्‌ पृ० ४५ पंक्ति ३१-४) 


0 


र 


१७२ [: बहत वेदान्त में आभासवाद 


एक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यदि देहामास और जगदाभास रूप द्वैतदर्शन 
जीवन्मुक्त को भी होता है तो बद्ध और मुक्त में अन्तर क्या है ? इसके समाघान में 
कहा जाता है कि वद्ध और मुक्त पुरुष के हैतनदर्शन में दो अन्तर है--(३$) वद्ध 
पुरुष सब दा द्वैत देखता है किन्तु मुक्त-पुरुष व्युत्यान काल में भिक्षाटनादि के अवसर 
पर दवैत-इशंन-सा करता है ओर (२) बद्धजनबोबात्म अर्थात्‌ चिदात्मा से व्यतिरिवत द्वैत 
को सत्यहूप से जानता हैं किन्तु मुक्तजन सम्पूर्ण प्रपंच को चिदाभास को सत्ता तथा 
स्फूति से प्रतिमासित समभते के कारण आमास स्वरूप देखता हैं। जीवन्मुक्त- को 
यह जान हो जाता है कि जैसे एक अनन्तदिणा का प्राच्यादि रूप से औपाधिक 
विभाग प्रतीत होता है अथवा एक ही चर्द्रमा नेत्रावष्टम्मादि उपाधि के कारण 
अनेक रूपों में प्रतिमासित होता है, उसी प्रकार एक ही वद्वितीय ब्रह्म पृथकू-पृवक्‌ 
उपाधि के कारण देव तियंगादि रूपों में आमासित हो रहा है, पर अविद्या 
के आवत् में वर्तमान वद्धजन के लिए यह प्रतीति नितान्त असंभव है।" दूसरा 
प्रश्न उठता है कि यदि तत्वमाक्षास्कार से अविद्यानिवृत्ति के परचात्‌ भी शरीरादि 
का प्रतिमास बना है तो जीव का मोक्ष कैसा ? यह प्रश्न भी निराधार है क्‍योंकि 
उक्त शरीरादि का प्रतिमास प्रारब्धनाणपर्यन्त है और ज्ञाततत्त्व जीव के लिये प्रारब्ध 
मूलक शरीरादि की अनुवृत्ति आमासमात्र है । अतः शरीरादि के प्रतिमास की अवस्था 
में मी जीव मुक्त है, अनिर्मोक्ष सेवी नहीं । * 

(३) विदेहमुकिति--जब प्रारव्य मोग फे शेवभूत देहामास और जगदाभास 
का गोगोपरान्त क्षय हो जाता है, तव जीव स्व॒लक्ष्यभुत अविद्यातिमिरीताती, सर्वामास- 
विवर्जित, चैतन्य, अमल, शुद्ध, मन और वाणी से अगम्य, वाच्यवाचकनिमुंक्त, हेयोपा- 
देववजित, प्रजानवन, नित्यनिरतिशयानन्दस्वछूप ब्रह्मपद को प्राप्त कर लेता है भर्थाव्‌ 


५ 
ब्रह्मस्थहपावस्थित हो जाता है। जीव की यही अवस्था उसकी विदेहमुक्ति है ।* 


१. पंचोकरण बातिक, वा० ५७-४८, पुृ० ४६ ॥ 
२. वही, वा० ५८-६०, पृ० ४६-४७ । 
३. वह्दी, वबा० ६०-६२ पु० "४७-४८ 


चतुर्थ अध्याय 
सर्वज्ञात्मपुनिसम्भत आभास-प्रतिबिम्ब समसवयवाद 
आभास-प्रतिविम्ब समन्वयवादिता :-- 


यद्यपि विद्वानों ने एक स्वर से सर्वज्ञात्ममुनि को प्रतिविम्ववादी मान लिया 
है तथापि तैत्कृतग्रत्थों में स्थान-स्थान पर सुलम आभासपद" इस तथ्य के निर्देशक हैं कि 





१. मघुसूदन सरस्वतीः सिद्धान्तविन्दु--'भज्ञान प्रतिविम्बितं चैतन्यमीश्वर:, ब्रुद्धिप्रति- 
बिम्वितं चैतन्यं जीव:, अज्ञानोपहितं तु विम्बचैतन्यं शुद्धमिति संक्षेपणशारीरककारा: । 
अनयोश्च (विवरण संक्षेपशारी रककारपक्षयो: ) बुद्धिभेदाज्जीवनानात्वम्‌ | प्रति- 
विम्बस्थ च पारमाथिकत्वाज्जहल्लक्षणव॒ तत्त्वमादिपदेपु | इममेव प्रतिविम्बवादमा- 

ह चक्षते ।! पृ० २८ (गें० ओ० सी०); 
अह्वैत ब्रह्मसिद्धि:--चतुर्थो मुदूगर॒ प्रहार: । पृ० २०३; बह्मानन्द लघु-चन्द्रिका 
(अद्वैतसिद्धि व्याख्या) “अविद्या प्रतिविम्बभन: प्रतिविम्वयोरीश-जीवत्वे तु अविद्या- 
विम्पत्योपहिता चित्‌ तथा ।' "१४ संक्षेपशारी रकक्ृत: । प्रृ० ४८३े पंवित १३- 
१५ तथा. 
महामहोपाष्याय वासुदेव शास्त्री अभ्यंकर---संक्षेपशारीरककृतां प्रतिबिम्ब- 
मिहेष्यते ।!” (सि० वि० उपोदधात) । 

२. संक्षेपशारीरक, १।१६६--'सामासाज्ञानवादी यदि भवति पुनर्नह्मशब्दस्तथाएहं ) 
'शब्दोहहँकारवाची भवति तु जह॒ती लक्षणा तत्र पक्षे ॥? १॥३२३--'सामासमेत- 
दुपजीव्य चिदद्वितीया संसारकारणमिति प्रवदन्ति घोरा: ॥ साभासमेतदिति संसृति 
कारणत्वे द्वारं परं मवति कारणता दुशस्तु ॥; ३॥१६४--अज्ञानि ब्रह्मजीवो 
भवति च स्पष्टमज्ञानमस्थ प्रागस्पष्ट॑ सदस्त:करणनिपत्तित * ज्योतिराभासयोगातु ॥॥ 
चैतन्यैक प्रतिष्ठ स्फुरत्ति न हिं तमस्ताहशं यादुर्श तद्‌ बुद्धस्था भासनिष्ठ स्फुरति 
तदुचितं जीवमोढ्याभिघानम्‌ ॥; २।४५ तथा रे।४८ | 


पंचप्रक्रिय--प्रथम प्रकरण, १० १३ सामासाज्ञान'******** !' द्वितीय प्रकरण, 
पृ० २५--ज्ञानादग्बा मासमात्ररूप॑ शिष्य॑ प्रत्युपदेशट्वत्वासंभवाद्‌ विदुपो जीवस्पुक्ते: 
प्रयोजनाभावात्त' ४७३७५ ९५० ४ तथा पंचम प्रकरण पूृ० ४० भरे “अविद्यावस्थायां तु 


क्रमश: 


१७४ [ अद्वेत वेदान्त में आमासचाद्द 


वह एकान्ततः प्रतिबिम्ब के ही नहीं, पर आमास-प्रस्थान के भी समर्थक थे | तत्त्वमसि! 
महावाक्यघटक “ततु' और 'त्वम्‌' पदों के वाच्याथं निरूपण के प्रसंग में चिदाभास 
और चिस््रतिविस्व” दोनों के साथ-साथ उपत्यास से भी यही निष्कर्ष निष्पत्न होता है। 
उनका सिद्धान्त निरूपित करने के पूर्व इनका संक्षिप्त परिचय आवश्यक है । 


व्यक्तित्व 5 


स्व ज्ञात्ममुनि अह्व तवेदान्त के लब्ध प्रतिष्ठ आचार हैं। इनका दूसरा नाम 


नित्यवोधाचार्य था । इनकी प्रमुख रचनायें निम्नलिखित हैं-- 


र्‌. 


- 
२७ 


(१) संक्षेपशा रीरक 
(२) पंचप्रक्तिया * तथा 
(३) प्रमाण लक्षण ) 


संक्षेपशारीरक (१८) और पंचप्रक्रिया के प्रथम द्वितीय प्रकरण की पुष्पिका में 


साभासाजानदारेण णुद्वस्यैव ब्रह्मण: प्रकृतिनिमित्तका रणत्वं॑ ईश्वरत्वं साक्षित्व॑ च 
कार्य प्रपंचमी शितव्यजीवभेदं दृश्यं चापेद्य मवति; यथा शुद्धस्थैव प्रत्यगात्मनस्सा- 
भासकार्यकरण संवन्धद्वारेण नियोजत्वकतृत्व मोकतृंत्वप्रमातृत्वसम्बन्धः, न कार्यंकरण- 
संघातादिविशिष्ट तद्घतु | तदुक्ते'**'*'इति । तस्माद ब्रह्मद संसरति साभासस्वा- 
विद्ययया स्वविद्यया च ब्रह्मेवमुच्यते |? तथा पृ० ७०-७१--'तत्स्मात्सामासप्रत्यर- 
ज्ञानमेव परमात्मन: क्षेत्रक्षेत्रजञात्मकजगत्कारणल्वे द्वारमु॥ _** अन्न क्षेत्रज्ञशब्देन 
पुर्प्टकोपाधिपतितचिदामासग्रहणम्‌ ॥। 


संक्षपशारी रक--'उपाधिमीपाधिकमान्तरं चिदाभासनं चि6त्मतिविम्बक॑ थे । 
चिद्िवस्थमेत्रं चतुर: पदार्थातर विविच्य जानीहि तदर्य माज:॥ तथा त्वमर्थेषपि 
चतुष्टयं तद विवेचनीयं निपुणेन भूत्ता । मतिश्विदामासनमेवमस्यां विम्व॑ तदीय॑ 
प्रतिविम्वक  च्‌।। तथा उपाधिरज्ञानमनादिसिद्धमस्मिंश्चिदामासनमी श्वरत्वम्‌ । 


तदन्विता चित्‌ प्रतिविम्बक॑ स्यादुदीयंते शुद्धचिदेवविम्बमु । (२७५-२७७) 
अध्याय ३। 


मद्रास विश्वविद्यालय से १६४६ में प्रकाशित । 


अपर ज्ाह्ाशाणेद्वप्डिशा9, 9 ००६ ता पी८ ०ंडटए०ण०१४ 
हार्नीयता5व5 ए75 ०णए05८९ 99 5च्वरप॒ुंग्रशपदा 


(3 २, (वाधाणिोंं : [प्राठतंलांणा ठता श्क्राप्णआगप व) 


सर्वज्ञात्ममुनिसम्मत आभास-प्रतिविम्व समन्वयवाद [] १७५ 


सव ज्ञात्मत्‌ ने अपने गुर का नाम देवेश्वराचार्य बताया है| संक्षेपशारीरक के व्याख्या- 
फरार मघुसूदन सरस्वती" मोर रामतोथं* तथा पंचप्रक्रिया के टीकाकार आनन्दगिरिएरे 
से देवेश्वर का अर्थ सुरेश्वर किया है। प्रोफेसर हिरियस्ता भी इससे सहमत हैं।४ इन 
प्रमाणों के होते हुए भी पंचप्रक्रिया के विद्वानु सम्पादक डा० टी० आर० चिन्तामणि 
ने सर्वकज्ञात्मन्‌ को सुरेश्वर का शिष्य नहीं माना है। वस्तुस्थिति कुछ भी हो पर 
मधुसूदन आदि आधुनिक अद्वैत वेदान्तियों के बहुत पूव' १३वीं शत्ताब्दो से ही आतनन्‍्द- 
गिरि ने सव ज्ञात्मनु को सुरेश्वर का शिष्य मान लिया है । भौर इस प्रचलित परम्परा 
का अपलाप तब तक असंभव प्रतीत होता हैं जब तक आचार्य शंकर और संक्षेपशारीरक 
के समयान्‍्तर में देवेश्वर के नाम से सुरेश्वर व्यतिरिक्त अन्य किसी भद्ग तवेदान्ती की 





१. इदासीं स्वगुरुं वातिककारं पूजयति--यदीयेत्ति ॥ देवेश्चरस्य सुरेश्वराचायंस्थ ते 
पादरेणवो जयन्ति, सर्वोत्कर्षेण वर्तन्ते, तानू भत्यस्मि प्रणत इत्यर्थ: |" *** सुरपद- 
स्थाने देवपदप्रयोग: साक्षाद्‌ गुरुतामाग्रहणाय, 'ग्ुरोर्नाम न गुह्लीयातु' इति स्मृते: ॥ 
(सारसंग्रह पृ० १४-१५) 

२. ददानीं साक्षात्‌ गुरुं सुरेश्य राचाय अभिपुजयति-यदीय संपर्केति । (अन्चयार्थवोधित्ती) 

३. सम्प्रति प्रकरणस्यथ सांप्रदायिकत्वेव विद्वदृभिराचरणीयत्वमिति मादर्शयति | 
श्रीमदिति । तस्य गुरोरुक्तसंशावतो गीस्फुटे विकसिते,*'****। (पंचप्रक्रिया टीका, 
प्रकरण १ १० १५) 

४... ४, तानिरन॑एल्ा॥व : छवा८8एक्राव शैगते व्ातंतताव शीडत (7१० 
चेंण्फ्णाणे ० रेठ्णो #ैडंगतए 50067 ण पार (लय: डिपरकीा 
-ाते ॥टोशापे 07 923, ९, 260 ॥765 3-6) 0 छ5फ्र'ट४एश्ा'8 
गाते िद्वातैिद्या शव, ३6 वुणाणाणें छ रि6एशं #ैजशाए 
50060०५७ ए पार (लव उिनाता बाते [मरते 070 923, 700६ 
7२०४८, 7. 96. 


४. 28०९००त)ण98 40 90. ्रीनतज्ताए43, तीर 'शन्मतां टक्ला॥ञण 9७४० 
ट्यीदण गाणा 850 8. 70.3 छपा ॥000 गाली वद्वाए' ८ द्वा'८ 
घाबाजओर (0 589, 'श८ टद्ठा €ए-+॑वांओगए ४3ए, पीर ९ ००ऐोेंत 70 
पर 96ढा पार एज ती जा-हए8ए्मा4 0 ग्रापडं 00 7एशलिएटते 
$0 था ढोएश्ाहए एट्या8 ण पाल 70 06शाप्राए जाते "गाल 269॥- 
प्रगाएहु ण पार 80 ८८शॉपए५ 6. 70.0 

(ए्रा।0पाएए0णा 9. 9, ।6४ 28 [0 33) 


१७६ [] वहैत वेदान्त में कामासवाद 


स्थापना ने हो जाय । संकेपणारीरककार के द्वारा व्यास और शंकर के पश्चात्‌ तुरल्तं 
देवेश्चर का अभिपुज्नन भी संभवत: इसी तख्य का समर्थन करता है । 


प्रमुख मौलिक सिद्धान्त 


(१) जगतुकारणता विपयक्र :--जगत्‌ के जन्‍्मादि का उपादान ईश्वर है या 
जीव या शुद्ध ब्रह्म ? इत पश्नों में विवरणकार" तथा आभासवादी आचार्य सुरेफ्वर* ने 
प्रथम पक्ष का समर्थन क्रिया है। अवच्छेद प्रस्थान के प्रतिप्यापक मंडन मिश्र की 
ब्रह्मसिद्धि में द्वितोबस्‍ल्ष समर्त्ित है ।* परन्तु सर्वज्ञात्ममुनि इस दोनों में से किसी भी 
पत्न पर अपनी आत्या ने रुख कर णुद्ध ब्रह्म को जगतु का उपादान कारण मानते 
हैं ।४ मधुमूदन सरस्वती आदि विद्वानों ने संक्षेपशारी रक के शुद्ध त्रह्म की अविद्याविस्ब- 
ल्वोपहित चैतन्य बताया है ।“ अतः जगतु को चिद्रु उपादानक कहने का अभिध्राय यह 
नहीं कि संत नात्मन्‌ जगयु की सृप्टि में अज्ञान का कोई उपयोग नहीं मानते । कुटस्थ 
ब्रक्म में स्वत: कारणता नहीं वन सकती | अतः उन्होंने स्पप्ट कहा हैं कि अद्वितीय चित 
सामास मर्वात्‌ विंदामास खजित अज्ञान को उपाधि रूप से पुरस्क्त करके संध्षार की 





१. पंचवादिका विवरण --्तस्मादनित्र चतीयमाग्राजिशिप्द कारणं ब्रह्म तिप्राप्तमु । 
(पंत्रम वर्णक, १० ६५४२-५३) तबा--तम्माज्जन्मदिनिमित्तोपादनकारण्ण सर्वन्ं 
ब्रह्म ति सिद्धमू! | (सप्तम वर्णंक, प० ६६३) । गौड़ब्रह्मानन्दी पृ० ४८३, ५ पंक्ति 
१३-१६, सिद्धान्तलेशसंग्रह, प० ६५-६६) 

तैन तेनात्मकार्येग स्वात्मामासनमोत्रथि: ॥॥ 

विशिप्द: सलृने विष्णुस्तेनोबन्नादिमायया ॥ बु० झ० भा० बा० १४८2६ तथा 
प्रस्तुत णोच प्रवन्ध का वृत्तीय अद्याय पृ० ७५-७७ । 


्‌ श) 


ई. पंचवादिका विवरण, सप्तम बर्णक तथा तात्ववंद्यीपिका, पृ० ६६३॥। 

४. अविद्यावस्थायां तु सामासाजानइुबारेण शुद्धस्थैत्र ब्रह्मण: प्रकृतिनिमित्तकारणरतत 
इग्वर्त्वा साक्षित्व' च क्रार्यप्रयंचमीशितव्यजीवमेद दृश्य चापेद्य मवति, यथा 
शुद्स्यव प्रत्यगात्मनस्वामासकार्यक्रणसबम्बन्ध द्वारे नियोजत्व कनृत्व भोकलृत्त 
प्रमावृत्त सम्बन्य:, ले कार्यकरणसंबातादिविशिष्टस्य ।7 (पंच्रप्रक्रिया, पृ० ५०-५१) 
तथा संक्षेव्ञा री कक, १॥ ५३५ निमित्त व बोनि बत्काद्ण ततु, परतह्य सत्रम्य 
जन्मादिमाव: | इति स्पप्ट्मावप्ट एपा श्रृत्ि नें:, कर्च सिद्धवल्लक्षर्ण सिद्धिवाह्मम्‌ ! 

£. कनानोपहिस तु विम्वचेतन्य पुद्धमिति संक्षेत्रगारीसककरारा:॥! (सिद्धान्तविस्थुस, 
तथा खघुबस्द्रिका-अब्रिद्याप्रतिविस्वमन; प्रतिडिम्बयोरीमजीवत्वपत्ते सु अविश्या- 
विम्दोत्वापहिला चित तथा (जगदुवादानम्‌ इस्यर्य:) पू० ४5३ पं० डे 


- 


४८। 


सर्वनात्ममुनिसम्मत भामास-प्रतिचिम्व समन्वयवाद 7] १७७ 


कारणता का निर्बहण करता है ।' यद्यपि शुद्ध वह्म संसार की कारणता में अन्नानो- 
पजीवि है तथापि अज्ञान को जगत्‌ का परम उपादान कारण नहीं माना जा सकता 
क्योंकि चेतन से भिन्न जो कुछ भी संसृति का कारण है बह जड़ होने के कारण 
वेदान्त सिद्धान्त में परमकारण नहीं हो सकता । “ईक्षतेनष्शिब्दम्‌र (त्र० सृ० ३॥१।४) 
आदि सूत्रों के द्वारा मगवान्‌ वादरायण ने भी कहा है कि चेतवाधिष्ठित कोई भी जड़ 
संसार के किसी कार्य का कारण नहीं. हो सकता केवल कारणत्ता में द्वार वन सकता 
है ।* अज्ञान भी जड़ पदार्थ है इसलिए वह जगत्‌ की कारणता में द्वार या सहकारि मात्र 
है ।* अज्ञान का यह द्वारत्व चिदामास खचित होने से ही सम्मव है अन्यथा जड़ मनाने 
में उद्धारता कैसी ??९ 'आत्मनत: आकाश: सम्भूत:' (तै० उ० शा रा १) इत्यादि 
श्रुतियों के अवष्टम्म से भी अज्ञान विशिष्ट चिदात्मा को जगत्‌ का उपादान मानना 
उपपन्न नहीं, वर्योंकि प्रकृत श्रुति में आत्मा आदि पदों का वाच्य विशिष्ट ब्रह्म नहीं, 
प्रत्युत स्वोपाघिरहित निविशेष परम चेतन निगदित है । गत: विशिष्ट वाचक खात्मा 
मादि शब्दों की शुद्ध ब्रह्म में लक्षणा कर लेनी चाहिए। शवलता हूप उपाधि के 
समन्वय से परक्षह्म आत्म? पद का वाच्य होता है । इसीलिए साधारणत्तः भनुष्यों को 
यह भी भ्रम हो जाता है कि आत्म-पद-वाज्य शवल त्रह्म है ।* बद्व॑त वेदान्त के बनुसार 
लक्ष्य ब्रह्म का जगत्कारणत्व विशेषण नहीं, अपितु उपलक्षण है । जौर यह सिद्धान्त 
तमी उपपन्न हो सकेगा जब शुद्ध चैतन्य को जगत्‌ का कारण मान लिया जाय | यदि 





१. 'सामासमेतदुक्जीव्यचिदृद्धतीया संसारकारणमिति प्रवदल्ति घोरा:। (१।३२४- 
संक्ेपशा रीरक) 

२. संलेपशारीरक--१॥३२४-२५ । 

३. वही, 'साभासमेतदिति संसूत्ति कारणत्वे द्वारं परं मबत्ति कारणता दुशस्तु ।! 
(१।३२२, १।३२३४ तथा--अज्ञावत्तज्जघटना बचिदघिक्रियायां द्वारं परं॑ं भवति 
नाधिकृतत्वमस्था: ।! (१॥५५५) । अच्चयार्थ प्रकाशिका (संक्षेपशारीरक टीका) 
'कारणता तु दृशश्चिदात्मन एव हस्य कूटस्वतया स्वतो जगदपत्वेनावि्मावसम्भवा- 
त्तस्य ससृतिकारणत्वे द्वारं सहकारिमात्र परं मवति ।! पु० २७८ प्रयम भाग। 
बद्वतरतरक्षणमू, पृु० ४२, पंवित ३६-३६; पृ० ४३, पंक्ति ३-१० तथा 
पंक्ति ३४-३६ 








४. “जडस्पास्य, द्वारमपि कचमित्यत साह--साभासमेतदिति | इति यत्त एतदन्ानं 
सामासमतों दारमिति योजना । पु० रछ८ । 

५. स क्षेपथारीरक--१)३२६-३० ॥ 
९ 


१७८ (] अद्वत चेदान्त में आगासवार्द 


“अज्ञान या अज्ञान विशिष्ट चेतन को जगत्‌ का कारण स्वीकार किया जाय तव यह 
कारणत्व शुद्ध ब्रह्म का उपलक्षण न होकर विशेषण वन जायगा क्योंकि भन्‍्यगामी वस्तु 
द्वारा अन्य वस्तु उपलक्षित नहीं होतो ।१ वह घर्मं उपनक्षण कैसे हो जो अपने लक्ष्य 
में कमी मी रहता ही नहीं ।* अत: सवज्ञात्म तंत्रित बद्वय शासन के इस स ग्रहात्मक 
वाक्य का अनुमोदन उपयुक्त होगा कि सकल चाणी बौर मन से अगोचर अन्नानोपहित 
शुद्ध ब्रह्म सकल वाचिकादि व्यवहारों का विषय होता है ।१ लोक में जड़ पदार्थों की 
ही उपादानता देखी जाती है अत: सच्चिदानन्दमूत्ति चैतन्य की समस्त प्रपंच के भर्ति 
उपादानता कैसी ? इस आाक्षेप का समाधान करते हुए सक्षेप शारीरककार ने कहा हैं 
कि जैसे विचत्र स्वप्नसृष्टि में प्रत्यगात्मा उपादान है और ऊर्णनाम सूत्रों के प्रति उपा- 
दान है अथवा जैसे केश लोम आदि में पुरुष उपादान है जैसे ही कूटस्थ चेतन जगत्‌ के 
प्रति उपादान है ।* यदि जगत चेतनोपादानक है तो उसे चेतन होना चाहिए--यह 
शंका भी निराबार है क्योंकि ऊपर यह कहा जा चुका है कि सवनात्ममुनि माया को 
जगत्‌ का द्वार कारण मानते हैं । माया की द्वार कारणता मानने से जगत्‌ में माया 
के जाब्य का अनुगम उसी प्रकार हो जायगा जैसे कि मृत्तिका की श्लक्षणता घढादि में 
अनुस्यृत हो जाती है ॥* 
उपयुंवतत विवेचन से स्पष्ट है कि सव ज्ञात्मन्‌ जगत्‌ के तीन कारणों--(१) 
अद्वितीय चित्‌ (२) आमास गौर (३) बज्ञान में अद्धितीय चित को जगत का मुख्य 
अर्वातु उपादान और निमित्तकारण तथा आमास और अन्ञान को जगत्‌ का द्वार 
अर्थात्‌ सहकारि कारण मानते हैं । 
लक्ष्य का लक्षण लेविध्य एवं जगत्कारत्व को शुद्ध ब्रह्म में उपलक्षणता 
इस लोक में लक्ष्य के त्रिविध लक्षण विश्वुत हैं--(१) स्वलक्षण (२) विशेषण 
सहलेपजारीरक--१) ३३३-३४ | 
वही, १॥। १३१ ॥ 
बही, १।३३१ तथा अद्वैतरत्नरक्षणम्‌, पृ० ४३ पंक्ति ६-१० । 
उपादानता चेतनस्यापि दृुष्टा 
यया स्वप्नसगें विचित्रे प्रतीच :। 
पया चोणंनानस्थ नूतेपु पुंसां 
यथा केश लोमादि सूप्टा च दृष्टा । (सक्षेपजारीरक--१॥५४५) । 
५. मिदास्तलेशसंग्रह:-- अकारणमपि द्वार कार्ये जनुगच्छति ॥ शृद इव त्तदगतनक्षण- 
त्वादेरपि घट़े अनुगमनदर्गनादित्याहु: | प्रथम परिच्छेद, पृ० छ८ | 


बन्द कण 20 ४० 


ल्‍ 


सर्वन्नात्ममु निसम्मत बाभास-प्रतिबिम्ब रामन्यबत्राद [] १७६ 


तया (३) उपलक्षण ।* जो पदार्थ लक्ष्यवस्तु में उपलब्ध होता है बोर बलक्ष्य पदायों 
से नि:शेषतः लक्ष्य को पृथक-पृथक करके बताता है, उसे लक्षण कहते हैं अर्थात्‌ जो 
धमं निःभेषत: सजातीय और विजातीय पदार्थों के ब्यावरत्तक होता हुआ जिस घर्मी 
में उपलब्ध होता है, उसे लक्षण कह्दा जाता है ।* बह त्रिविध लक्षणों का सामान्य 
लक्षण बताया गया है । सम्प्रति प्रत्येक का लक्षण कहा जाता है । 
(१) स्वरूप लक्षण स्वलक्षण--जो लक्ष्य का स्वरूप होते हुए भी लक्ष्य का 
लक्ष्येतर समस्त पदार्थों से साक्षात्‌ भेदक होता है, उसे लक्ष्य का स्वरूपभूततया ही 
लक्षण कहते हैं ॥ यवा लोक में आकाश का स्वच्यलक्षण “ले, 'छिद्रमु' आदि तथा 
जल का “जलम्‌' और द्रवम्‌! इत्यादि है ।* 
(२) विशेषण लक्षण -जो लध्य वस्तु में स्वानुरकत अर्थात्‌ स्वविशिष्टवुद्धि 
का जनक होता है, उसे त्रिभिषण लक्षण कहा जाता हैं जैसे अइ्ब का केणरादि 
केणरादि बश्व में विद्यमान एक ऐसा विभेषण है जो अपने लक्ष्यभूत अश्व को अन्य 
पदार्बो से व्यावृत्त करता है तथा स्व्रविभिष्ठ बुद्धि के जन्म में कारण हे ॥% 
(३) उपलक्षण लक्षण--लक्ष्य वस्तु में स्वविधिष्ट बुद्धि हेतुता को छोड़कर 
उपलक्षणकाल में लब्प स्वरुपान्तभृंत न होने पर मी जो लक्ष्य का व्यावत्तंक होता है 
उसे उपलक्षण लक्षण कहते हैं, जैसे 'काकबद देवदत्तस्य गृहम” का काक पद] वहाँ 
पर काक न तो गृह का विशेषण है जौर ते स्वरूप; फिर भी कदाचित्‌ पूर्ववृत्तिता 
के कारण देवदत्त के गृह का व्यावर्तक है । इस उपलक्षण लक्षण को तदस्थ लक्षण 
भी कहा जाता है ।४ ट 
बअसहाय परिय्रह चिद्वरस्तु का विश्व--उद्मवस्थिति लग प्रकहुृृतिल रूप जो 
लक्षण है, उसे उपलक्षण कहना चाहिए क्योंकि इस प्रकार ब्रह्म रूप लक्ष्य पद की 
शक्ति का विराघ नहीं होता | जगत्कारणत्व को उपलक्षण मानने पर जगत्‌ या 
3 न ८ मनन 
१. सल्लेपतारोरक-१।५६१४ | 
२. अन्ययायं प्रकराशिका (संज्नेगवा रीरक दोका) 'बच्यत्य निःगेपतः सजातीय विजा- 
तीय व्यावतंक वस्तुनिप्ठे उपलम्धते तत्तस्थ लकम्नगमित्युकते मवति 7 (१॥५५५ 
पृ० ४६६) 

३. सलेपगारीरक १॥५१६॥ 

४. वहीं, १५४५१७॥ 


भू, सलेपशारोरक--१।५१८॥ 


१८० [] अह्ठैत वेदान्त में जामासवाद 


उसके पदार्थों के लक्ष्यमृत ब्रह्मा की जगत के निखिल पदार्थों से व्यावृत्ति होगी और 
जगत्‌ कारणत्व ब्रह्म का विशेषण एवं स्वरूप न वन सकेगा। इस प्रकार ब्रह्म को 
अपरिच्छिनता वनी रह जायगी किन्तु यदि जगत्कारणत्व को विशेषण माना जाय 
तो विशेषण यावद्विशेष्यभावी होने के कारण ब्रह्म को परिच्छिन्न वना देगा। अतः 
जगत्कारणत्व को उपलक्षण मानना ही युवितसंगत है। सजातोय एवं विजातीय 
वस्तु से किसी वस्तु का व्यावर्तन करना लक्षण का प्रयोजन है किन्तु बहत वाद में 
अद्वितीय ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं । अतः व्यवच्छेयामाव होने के कारण व्यावृत्ति 
रूप लक्षण का प्रयोजन कैसे सिद्ध हो सकता है ? इस आज्लेप का उत्तर देते हुए स क्षेप 
शारीरककार ने कहा है कि यद्यपि परमार्घ दृष्टि से ब्रह्म भिन्न कुछ नहों तथापि 
अविद्या कल्पित अनन्त परिच्चिन्न पदार्थों से ब्रह्म के व्यवच्छेद की सिद्धि करने के लिए 
लक्षण-प्रयोजन की हानि नहीं । इसके अतिरिक्त प्रधान एवं परमाणु बादि को 
जगत्कारण मानने वाले सांख्यादि के मत से जगत्कारणभूत पर ब्रह्म की परिच्छिन्नता 
प्राप्त होती है जिसके निषेध के लिए जगत्कारत्व को ब्रह्म का उपलक्षण बताया गया 
है । 'बतो वा इमानि भूतानि! (तै० ३।१।१) इत्यादि वाक्य को जनुमानवादी नैयायिक 
वहासदुमावसाधक अनुमान प्रमाण मान लेते हैं पर यह उपयुक्त नहीं, क्योंकि सत्त्‌ 
ब्रह्म का जो जगज्जन्मादि लक्षण कहा गया हे वह ब्रह्म के चिद्‌ रूप से उपदिष्ट है 
प्रमाणरूप से नही ।"१ इस प्रकार शुद्ध ब्रह्म में जगज्जन्मादि कारणता को चिह्न या 
उपलक्षण मान लेने पर कपमपि अद्वेतसिद्धान्त की हानि नही होती । 

(२) आध्यातकारणता-दिचार---(क) घर्मो का सामान्य जान (स) प्रिविध 
दोष (प्रमेषगत दोष, प्रमातृगत दोष बोर प्रमाणयत दोप) तथा (ग) बारोप्य सजातीय 
वस्तु के सस्कार--ये तीन अष्यास के कारण माने जाते हैँ। अध्यस्त और अधिष्ठान 
बंग साहश्य प्रमेद दोप है। यह जात्मा और जनात्मा के साहश्य की उपपत्ति सस्तृत्तव 
और बान्तरत्य घर्मो के द्वारा सम्भव है । आत्मा में वास्तविक और अनात्मा में काल्य- 
निक चस्तुत्त्त लात्मा तथा अनात्मा के अध्यास का प्रयोजक होता है| अन्तःकरण देशस्थ 
कज्ञान की विक्षेपशक्ति में विद्यमान प्रारव्यरूप संस्कार को प्रमातृदोप कहा जाता है । 
बात्मा में बात्मस्वस्पात्तिरिक्त कोई प्रमाण न होने के: कारण तत्वर्रूपरय अविद्ा को 
प्रमाण दोप कहा जाता है । 

सव जात्ममुनि अध्यास के निमित्तरुप से प्रसिद्ध उपयुंक्त साद्श्यत्ञान इत्यादि का 
१. जन्‍्मादि लक्षणमिद जगतो यदुक्‍ते सदुब्रह्मगस्तदिर चिह नतयोपरष्टम्‌ ॥ 

सारिमस्पमाणमपरे पुनरेतदेव ब्रह्म प्रम प्रमनुमानमुदीरयन्ति ॥! 
(साल जा० शा५-इ५) तथा १। ध्टय । 


सर्वज्ञात्ममुतिसम्मत आभास-प्रतिविम्त रामत्ययवाद [] १८१ 


सभी अध्यास भृमियों में साव त्रिंक अनुगमाभाव देखकर इन तीनों का अध्यास कारण« 
त्व नहीं मानते ।' सादृश्य ज्ञान की अनुपपत्ति प्रदर्शित करते हुए उत्तका कहना है कि 
आत्मा के साथ ब्राह्मणत्वादि जाति का सादुश्य लेश व होने पर भी आत्मा में (द्विजो$ 
स्मि' और 'ब्राह्म णो$स्म्रि! इत्यादि जाति का अध्यास हो जाता है। आत्मा और जाति 
दोनों निरवयव हैं जत: “भुयोअ्रयवसामान्य योग:” रूप से पारिभाषित सादृश्य यहाँ कैसे 
बतेगा ?* विवयगत तथा करणगत दोष भी सव न्र॒ संभव नहीं ।३3 प्रमाण फल रूप 
घटादि ज्ञान में तातिकों को जो वेद्त्वादि का भ्रम होता हे, वह बिषयगत या करणगत 
दोष से नहीं हो सकता क्योंकि ज्ञान स्पयं प्रकाश है तथा अविषय ओर करणागोचर 
है। तिविध दोषों में से प्रमातृगत दोष से अवश्य भ्रम माना जा सकता है किच्तु यह 
प्रमातृदोप सक्षेप शारीरककार के शब्दों में केवल मोह हो सकता है । इस मोह को ही 
वह अध्यास का पुष्कल कारण सानते हैं (अपि तु भवति मोहात्केवलादेवमेव सं० शा० 
१।३०)० कहने का आशय यह है कि सादुश्यज्ञानादि तीनों अध्यास के हेतु नहीं माने 
जा सकते, केवल अज्ञान अध्यास का हेतु है। प्रौढिवाद का अवष्टम्म ग्रहण करते हुए 
सक्षेपशारीरककार का कहता है कि यदि सादृश्य ज्ञानादि को अध्यास का कारण 
मानना आवश्यक ही हो तो इन सब (सादृश्यादि) को चैतन्य में उपचारतः कहा जा 

सकता है ।१ यह सामाधान सव'ज्ञात्मत्‌ के बुद्धि की उत्प्रेक्षा हो यह बात नहीं, क्योंकि 


१. सावृश्यवी प्रभूति न त्रितर्यं निमित्तमध्यासभूमिषु जगत्यनुगच्छतीदस्‌ । ॒ 
ब्राह्म प्यजाति परिकल्पनमास्मनीष्ठं जात्यातसास्यमुपलब्धमिहास्ति किचित्‌ ॥। 
वही, १।२८ तथा डॉ० वी० पी० उपाध्याय: विवरणादि प्रस्थानविमर्श:-- 
धच्चोकतं प्र मात्रादिगतदोषो5्ष्यासहेतुस्तन्न प्रमात्रादिदोषमस्तरेणा&ध््यध्यास--- 
स'भवात्‌ । दृश्यते हि यद्‌ द्विजो$स्मि, बराह्मणो5स्मि इत्यात्मनि जातेरध्यासो भवति 
आत्मना सह जातेस्सादुश्यलेशविरहे४पि ।' पृ० ८ 

२. सं० शा० १ २६ । 

३. वही-११३० । 

४... १२७---/अध्यस्ततां प्रति समर्थभवोधमात्रमन्‍्योत्यरूप-मिथुनीकरणे निमित्तम्‌ ॥॥' 

५. वही-१।३६ तथा सुबोधिनी (संक्षेपशारीरकटीका)---त्तथा ह्यन्त:-करणस्य देहेन्द्रि- 
यायपेक्षया प्रत्यक्त्व' स्वच्छुत्व' चास्लि चैतन्यसादुश्यं सांशत्वमपि चैतन्यस्थाविद्या- 
वशादखंडस्यावि जीवत्व-बह्मत्वाद्यात्मकमस्ति पराक्त्वमपि साभासान्तःकरणें तद- 
विविकतत्वेन स्पष्टीभावादविषयतामिवापन्‍्नस्य शक्यमुत्येक्षितुमनादित्वाच्च पूर्वा- 

- पूर्वापिक्ष या सब मिदमुत्तरोत्तराष्यासे शक्यसमर्थनमिति भाव: ॥४ 
(पृ० ५८, भ थमोमागः | 


१८२ []] थधद्वोल वेदान्त में आभासवाद 


भगवान्‌ भाष्यकार के “न तावत्यमेकान्तेनाविपयोझ्मत्यत्यवविपयत्वातूर इस अव्यास-- 
भाष्य के द्वारा भी समयथित है ।* वास्तविक तथ्य तो यह हैं कि एक-मात्र सामास 
अनान ही अपने और समस्त आभासात्मक जगतु के अध्यास में कारण है तथा इस 
अनजान को अपने अव्यास में अन्यतम अज्नान की वैसे अपेक्षा नहीं जैसे कि भेद को 
घटादि तथा अपने को भिन्‍न करने में अन्य किसी भेद की आवश्यकता नहीं होती ॥* 
(३) भधिष्ठान और आधार में अन्तर तथा शुन्यवाद का खंडन 


आत्मा तथा अनात्म जगतु का परस्पराध्यास मानने पर कनात्मा में अध्यस्त 
होने के कारण अनात्म जगनु के अधिप्ठान भूत आत्मा के मिश्यात्र एवं वाध्यत्व की 
प्रसक्ति तथा घुन्यवाद की आपत्ति होती है--इस प्रकार के कुछ विद्वानों के बाक्षेप के 
परिद्ारार्थ संक्षेपशारीरककार का कहना हैं कि कार्य सहित अज्नान के वरिपयीभूत 
अर्थात्‌ अन्नानावृत वस्तु की अविष्ठानमंत्रा प्रसिद्ध है, अध्यास के आवधारभुत वस्तु की 
नहीं ।?* सवनात्मनु के प्रस्तुत कथन ने यह सिद्ध होता है कि “अध्यस्त के आधारडूप 
से मासमात शुक्ति के इद्मंण को अधिप्ठान नहो कहा जा सकता तथा बनानावृत्त वस्तु 
में संगृप्टतवया अध्यस्त अधिष्ठानांग आबार है 7? कहा भी गया है कि--कतद्गूपो"पि 
तदूपेणा रोप्यवुद्धौस्फुरल्ताधारः |? अधिप्ठान के होने पर अब्यास और बअध्यास के होने 
पर अधिप्ठान होता है अत: अधिप्ठान कोर अध्यास परस्पराश्रय हैं। मध्यास तथा 
अधिप्ठान के परस्पराश्रित होने के कारण आधार कमी अधिप्ठान नद्दीं बन सकता ॥“ 
इस प्रकार अधिप्ठान और आधार में महानु अन्तर है | शुवत्यादि विशप अंश अधिप्ठान 
है तथा इंदमादि सामान्य अंश आधार है । सुवोधिनीकारादि के शब्दों में “जिस शुक्त्यादि 
विशेष अंग के अकत्ञान से रजतादि की प्रतीति होतो हैं उसे अधिप्ठान कहते हैं. तथा 
जिस इदमादि सामान्य अंग की निप्ठता से मिथ्या रजतादि भासित होते हूँ, वह आधार 





१. सं० शा० १।॥४० । 
२. निर्द व भेद्यं दे मिनत्तिनेदों यववधदान्तरमन्तरेण । 
मोह च कार्य थे विमति मोहस्तथैब मोहान्तरमन्तरेण ॥ 
(संलेपशारीरक १५५) 
“संसिद्धा सविलासमोहतरियये बस्तुस्यधिप्ठासमी-- 
सांउबारेख्ययनस्यथ वस्तुनि ततोज्थाने महानु संप्रम: ॥॥7 


न्प्प 


(वही-2३ १) 
८, सारसग्रह:, पृ० था] 


४. ने चासावधिष्ठान सविनुमहंनि, परस्पराश्षयातू, अधिप्टाने सत्यध्यासोव्थ्यासे 
सल्वेधिस्यानमिनीलि भाउ: ॥ (वही प्रु० ४१ तथा सबोधिनी पृ० ५२) ॥ 


सर्वज्ञात्ममुनिसम्मत आभास-प्रतिबिस्व समन्वयवाद [] १८३ 


है ।' ऐसी स्थिति में इृदमादि सामान्य अंश ही बाध्य होगा क्योंकि वहु रणत रूप से 
स्फुरित होता है किन्तु शुक्त्यादि विशेष अंश के वाध्यत्व का प्रसंग नहीं उपस्थित होता, 
अतः अस्योन्याध्यास मानने पर अध्यस्त जगत्‌ निरधिष्ठान हो जायगा--यह केवल 
अविवेकियों की हठघमिता है ।१ अधिष्ठान और आधार का भेद सानते पर भी अहेफ़ार 
में चेतन का अध्यास मानता होता । अध्यस्त सदैव बाधित होता है अतः: चेतत 
बाधित हो जाने से पुनः शुन्यवाद की प्राप्ति होगी-- यह शंका भी उपस्थित करना 
उपयुक्त नहीं, क्योंकि यदि अन्योस्‍्याध्यास में परस्पर दो मिथ्या वस्तु ही भध्यसित न होते 
तो उन दोनों के बाध्य होने के कारण शून्यता-प्रसक्ति हो सकती थी किन्तु यहाँ तो सत्य 
अर्थात्‌ प्रत्यक्‌ और अनुत्‌, अर्थात्‌ पराक्‌ का परस्पर अध्यास होता है; निफालाबाध्य 
प्रत्यक कमी बाध्य नहीं हो सकता अत: शून्यवाद का प्रसंग कैसे होगा ? * 

(४) अज्ञानाश्रथ-विषयविचार- 


सव ज्ञात्ममुनि ने संक्षेपशारीरक में अन्य आचार्यों के द्वारा अनुमोदित बन्ध-मोक्ष 
व्यवस्था के साथ मतों का उपन्यास एवं खंडन किया है | इन आचार्यों के द्वारा सम्मत 
अविद्या का आश्रय एवं विषय क्‍या है ? यह भी इन उपन्यस्त मतों से विदित हो जाता 
है । अतः सर्वज्ञात्म-सस्मत अविद्या के आश्रयादि-निरूपण के पूर्व इन मतों का क्रमिक 
उल्लेख आवश्यक है । ब 

प्रथभसत--व्यावहा रिक तथा प्रातिमासिक समस्त द्वैत के कारणशभ्रत एक ही 
अज्ञान का विषय और आश्रय क्रमश: विम्बात्मक ब्रह्म ओर अनन्त प्रतिबिम्बात्मक जोव 
है । एक होते हुए भी अज्ञान समस्त प्रतिबिम्बात्मक व्यक्तियों में उसी प्रकार बनी रहती 
है जैसे अनन्त गो-पिण्डों में गोत्वादि सामान्य । *ै 

द्वितीय सत--इस मत को मानने वाले आचार्यो का कहना है कि अज्ञान अनेक 
भर्थात्‌ प्रति जीव भिन्न-भिन्न हैं। अज्ञान के समान जीव, ज्ञानी और भज्ञानी भी असंख्य 
हैं; जिनकी मुक्ति युग-क्रम से होती है । प्रस्तुत मत-प्रवर्तेकों के अनुसार जीवाज्ञान में 
अनगत होती हुई संसार प्रवर्तिती माया ईश्वराश्चित रहती है ॥४ 

तृतीय समत--इस मत के अनुसार जैसे एक ही गगन में पक्षों है भी भौर नहीं 





१, "केपांचिन्महतासनूनतमसां निववेन्धमात्राश्नयादु 
अन्योत्याण्यसने निरास्पदमिदं शुन्यं जगत्स्यादिति ।? 
(सं० शा० १॥३१) 
२, वही--१॥ ३२-३३ । 
३. संक्षेप शारीरक-- २। १३२ ॥ 
४. चही -- रे र३३। 


१८४४ [] अद्वैत वेदान्त में आमासवाद 


भी है, उसी प्रकार स्वच्छ, चिद॒वपु, स्वमावविमल, असंग, शिव, शाज्वृत, निर्मेद, 
उत्पत्तिविनाश-रहित, निरवयव ब्रह्म में विद्या हे गौर नहीं भी है ।* 

चतुर्थ मत--के अनुयायियों का कहना है कि कारणतारूप से कल्पित अज्ञात 
यद्यपि शुद्ध ब्रह्म में प्रविप्ट होता है तथापि उसका यह प्रवेश करोड़ों मनोलन्षण उपाधियों 
को रचकर और उनको द्वार रूप में स्वीकृत करके निरंण ब्रह्म में सम्मव है, निर्हार 
होकर नहीं । उक्त मन सूक्ष्म रूप से सदा चैतन्यनिप्ठ होता हुमा भी भअज्ञान का 
वियामक होता है ।* 

पंचम मत--के अनुसार अज्ञान अनादितया सहज शक्ति के रूप में ब्रह्म में 
रहता है* झौर यह वज्ञानि वर्थात्‌ बनायनानसम्बद्ध ब्रह्म ही अनेक बुद्धियों में प्रतिविम्बित 
होता है| वन्ध तथा मोक्ष की व्यवस्था अज्ञाव तथा अज्ञान-ताश पर निर्मेर रहती है ।९ 

पप्ठ मत्र--हे प्रवर्तक आचार्यों का कथन है कि बाह्य तथा आध्यात्मिक वस्तु 
को जननी माया नगवातु में आश्रित हे और अज्ञानी जीवों के प्रति दाशक अर्थात्‌ मछुए 
के जाल के समान विस्तार को प्राप्त होती है तथा भगवदिच्छा से ज्ञानियों के प्रति 
संकुचित हो जाती है। चाहे यह सत्य हो अथवा मिथ्या, इसका संकोच और तद॒विलक्षण 
भर्थात्‌ विकास भगवान्‌ में स्वमावसिद्ध है ।* द्वितीय मत (जसमें प्रतिजीव अज्ञान-भेद 
माना गया हैं) से प्रस्तुत मत में साम्य होते हुए मी अन्तर है । द्वित्तीय मत में साधारण 
प्रपंच को ईश्वर मायाक्ृत और असाधारण प्रपंच को जीवाबिद्याहृत माना जाता है 
पर इस पक्ष में ईश्वर की माया शक्ति ही बाह्य तथा आध्यात्मिक वस्तुब्नात की 
जननी है ।* 

सप्तम मत--इस अन्तिम मत्त के अनुसार अविद्या ब्रह्मविपया एवम्‌ जीवाश्या 
है तथा भान-कर्म के समुच्चय से मोक्ष की प्राप्ति होती है ।५ 

उपयुक्त मतों के स्वीकार करने से ब्रह्म में कल्पितत्व तथा माया के सत्यत्वादि का 

प्रसंग होता है अतः सर्वज्ञात्ममुनि मे इन समस्त मतों का विस्तारपुर्वंक संटन किया है५ 


१. संक्षेप शारीरक -- र२। १३४। २. वही “>रेा१३५॥। 
३. बनानमस्मिन्ननादितवा सहजणशक्ततिझपमस्तीत्यज्ञानि वहाचिन्मात्मिति यावत्‌ |! 


(अन्वयार्य प्रकाशिका, २११३६ पृ० ५३१) । 
४. संल्लेपतारीरक--२)१३६ 
५. वही “7३१३७ । 
६. अन्चयायं प्रकाशिका, द्वितोयों माग:, पू० ५३२। 
७. संलेपगारीरक श।१३८। 


5. चहा--२॥१३६ तथा बागे । 
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और इस विषय में अपना मौलिक विचार प्रस्तुत करते हुए उनका कहना है कि ५ /ईएबरो 
मूढ़:” इस अनुभव के अभाव में प्रतिविम्वात्मक ईश्वर को अज्ञान का आश्रय नहीं माना 
जा सकता । यदि ईश्वर को भज्ञान का आश्रय माता भी जाय तो श्रत्ति-स्मृति-सिद्ध तथा 
लोक-प्रसिद्ध ईश्वर के सव ज्ञत्व का विरोध होगा । जड़त्वहूप से प्रसिद्ध जगत ज्ञानया 
अज्ञान किसी का आश्रय हो ही नहीं सकता और सुपुप्तिकाल में . समस्त कार्यात्मक 
उपाधियों के विलीन हो जाने से अपरोक्ष या परोक्ष किसी भी रूप में रा का स्फुरण 
नहीं होता अतः जीवाख्य प्रतिविम्ब को भी अज्ञान या ज्ञान का आश्रय नह माना जा 
सकता ।) ईश्वर, जगत्‌ तथा जीव तीनों के अज्ञानाश्रयत्व के अनुपपन्न होने पर 
चितितत्त्व के अज्ञाताश्रयत्त्व को सिद्धि होती है। पर चैतन्य भी अपने चैतन्य अथवा 
प्रत्यग्छप से अज्ञान का आश्रय हे, अदवयातन्द रूप या ब्रह्मस्वरूप से नही क्योंकि अज्ञान 
महँतवस्तु विपयाथ्रय है--ऐसी प्रतीति नहीं होती ।* अज्ञान को प्रत्यगाश्चित मान 
लेने पर अद्यानन्द ब्रह्मस्वरूप से मूढ़ता आदि को प्रशक्ति भी नहीं होती । यथवि 
कहीं-कहों' निविर्माग, अद्वितीय चैतन्य को अज्ञान का आश्रय तथा विपय कह दिया 
गया है तथापि ऐसे स्थलों में सर्वज्ञात्मत्‌ का आशय केवल यह प्रतिपादित करते 
में है कि वुद्यादि संघातवेष्टितचैतन्य या बुद्ध यादिगत प्रतिबिम्व अथवा बुद्ध यादिगत 
आभास मसात्र-जीव-अज्ञान का आश्रय नहीं हो सकता न कि यह प्रतिपादित 


करने में है कि अह्य ब्रहा अविद्या का आश्रय है ।* उनका स्पष्ट कथन है कि 


१. पंचप्रक्रिया--नापीश्वरस्य प्रतिविम्वस्य सानाज्ञानाश्रयत्वमू, ईश्वरों भृढ़ इत्याय- 
चुभवाभावात्‌। ईश्वरस्य सवज्ञत्वश्रुतिस्मृतिलोक प्रसिद्धिविरोधाच्च। नापि 
जगतो ज्ञानाज्ञानाश्रवत्वम्‌, जड़त्वप्रसिद्धे वापि जीवास्य प्रतिविम्वस्य ज्ञानाज्ञानाश्रय- 


त्वम, सुषुप्तिकाले सर्वोपाधिप्रलये जीवत्व' शक्तिमदविद्यायामवस्थितमिति 
पुनरुत्यानलिगरेनानुमेयमेव भवति, न तपरोक्षतया परोक्षतयावा सुपुप्तिकाले जीव- 
त्वस्थ 'स्फुरणमस्ति! (विचार ५ पृष्ठ ५३-५४) 


“चैतन्यवस्तुविषयाश्रय एवमोहो ताहैतवस्तुविषयाश्रयकोशप्रतीते; |? 

३।१३) तथा 'ब्रह्मणश्च प्रत्यग्ब्येणैव ज्ञानाज्ञानाश्र यत्वमुच्यते । 

नाज्ञाष्सिपमात्मानम्‌; इंदातीसाचार्य प्रसादात्‌ । इदानीं जानामीई 

अत्यगात्माश्रयत्वानुभवात्‌ नादवयानन्दस्वरूपेण त्रह्मणोध्ञानाज्ञानाभ्रयत्वम्‌, अद्वयान- 

स्वरूपं ब्रह्म मूढमित्याद्यवुभवाभावात्‌ (पंच प्रक्रिया), पृ० ५३ 

हे. 'स० शा०--तै आश्रयत्व विपयत्व भागिनी निविभागचितिरेव केवला (१३१६) 
तथा “कूटस्थे चत्मस्विता न घटते नो विक्रिया तन्न न ;।' 


(३७) 
४. “बुद्ध यादिवेष्टितचितो न त्तमस्वितेति उल्माश्रयत्वमुदितं॑ तमसः परस्तात्‌ । (वही- 
३।१३) 





(स० शा०, 
अहमेतावन्त काल 
ते। ज्ञानाज्ञानयो३ 
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तम का ब्रह्माश्चित होना न तो अनुभवगम्प है और न आगम-समर्थित है । किसी अन्य 
प्रमाण से भी तम का ब्रह्माश्यत्त्व तथा ब्रह्मविपयत्त्य नहीं सिद्ध होता, इसलिए अज्नाव 
'प्रत्यक्‌ प्रकाशविपयाश्रय' है ।* ब्रह्म में आज्ञानाभाव सिद्ध होता है अतः बलातू जीव 
की भाज्ञानाश्रयता पुनः प्राप्त होती है--यह कथन, उपयुक्त नहीं; क्योंकि युवित निषुण 
आचाये जीवत्त्व को अज्ञान की आश्रयकोटि में प्रविष्ठ नहीं करना चाहते । जीव भनज्ञान- 
मय है और अज्ञात कथमपि अज्ञान का आश्रय नही वन सकता, अतः अज्ञान को चैतन्य- 
वस्तु विपयाश्रयक मानने में किचित्‌ विरोध नहीं ।* “कस्येयमविद्या ? यरत्वं पृच्छसि! 
इस शांकर भाष्प द्वारा जीव को अविद्या का आश्रय बताया गया है फिर भाष्यकार 
प्रमाणित जोवाधित आज्ञानवाद के विरुद्ध संक्षपशारीरकसम्मतत प्रत्यवचैत्तन्याधित अज्ञान- 
बाद कैसे माता जाय ? यह प्रश्त समीचीन नहीं, क्योंकि स्वाश्रय एवं स्वविषयभृत 
अज्ञात से ब्रह्म जीव होता है । इस जीव का प्राक्‌ अर्थात्‌ सुपुष्ति अवस्था में अस्पप्ट 
भज्ञान जाग्रदादि अवस्था में अन्तः:करण के अध्यास हो जाने पर अन्तःकरण निपतित 
चिदाभास के योग से “अहमज्ञ:” रूप में स्पप्ट ही जाता है तथा अनान जैसे बुद्धि प्रति- 
फलित चैतन्यामाससम्बद्ध हो स्फुरित होता है वैसा चिन्मात्नतिप्ठ होकर नहीं । इसी 
लिए भाष्यकार ने जीव के अज्ञानित्व का अभिवान किया है, प्रत्यक्‍वैत्तन्याधित अज्नान- 
वाद के निराकरण के अभिप्राय से नहीं, क्योकि पश्चादुभाविजीव पूर्व सिद्ध अज्ञान का 
न तो आश्रय हो सकता है और न विषय ।१ यद्यपि अनजान चैतन्याश्रित है तथापि इस 
बज्ञान को जीव ही स्वृतत्तरूप से अभिव्यक्त करता है क्योंकि अनेक व्यंजकों का यही 
स्वभाव है। उद्दाहरणार्थ शावलेयादिक गोपिण्ड सर्वेगठ भी गोत्व को 'शावबलेयो गौ, 
वाहुलेयो गौ:, मुंडो गोः” रीति से स्वगतत्वेन व्यंजित करते हैं। इसी प्रकार हस्त, दोष 
तथा प्लुत आदि ध्वनि भेद करणाभिव्यक्ति के झरा शब्द को व्यंजित करते हुए भी 





१, 'ब्रद्माश्नये न हि तमो$नुमवेन लम्यं, नाप्यागमान्न ने च किमधप्यपरं प्रमाणम्‌' । 
ब्रह्माश्नयत्वविपयं तमसस्ततश्च प्रत्यक प्रदाण विपयाध्रयभेतदस्तु ॥' (बही ३॥ १४); 
२॥२११-१२ तथा ११२०-२१ ॥ 
'जीवत्वमेत् तु तदाश्रयमव्यपाति नेच्छन्ति युक्ति कृणला नहि यृज्यते ततु ॥ 
अनानमेव ने पलु त्तमसस्तमस्वि चैतन्यवस्तु पुनरस्तु न तदिवरोध: ॥ (बही-३६५) 
३. “भज्ञानि ब्रह्म जीवो मवति भवत्ति च स्पप्टमशानमस्य 

प्रागस्पप्टं सदन्तः करणनिपत्तिततज्यों तिरा भासयोगात्‌ । 
पैतन्यैक प्रतिप्ठं स्फुरति न हि तमस्तादुर्ण याहर्ण तदु 

वृद्धित्वामासनिष्ठ स्फुरति तदुचित जीवमोट्यामिधानम्‌ ॥ (बही-२।१६४) 
४. पुवंशिद्धामसों हि पश्चिमो नाउथ्यों मबति नाउवि गोचर: ॥ (बही-१॥३१ ६) 


। 


रत 
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स्वग॒तरूप से ही अशभिव्यंजित करते है---यथा, “हस्वो5$कारो दीघोंडक्रार:, इत्यादि । मुख 
के अभिव्यंजक मणि, कृपाण तथा दर्पणादि भो स्वगत रूप मे ही मुख की अभिव्यक्ति करते 
हैं। कहने की अभिसंघधि यह है कि अभिव्यंजकू झ्भिव्यंग्म को स्वगतत्वेव अभिव्यंजित 
करते हैं अत: प्रत्यगात्मात्रित अज्ञान के अभिव्यंजक अन्त:क्रण या अन्त:करणोपाधिक 
जीव की अज्ञानाश्रयता न होने पर भी अभिव्यंग्य या अज्ञान का अहँ न जावामीदम' इस 
प्रकार से तद्गतत्वेन स्फूरण हो ही सकता है । सुषुप्ति काल में अन्त:करण या अन्त:करणो- 
पाधिक जीव के अभाव होने पर प्रत्यगात्माश्ितत्वेत ज्ञान की प्रतीति होने पर भी स्फुटतर 
रूप से झज्ञान की प्रतीति नहीं होती और जायत्कालादि में जत्तः:करणादि के होते पर 
स्फुटतर प्रत्तीति होती है। इसलिए भी जअन्त:करण या तदुपाधिक जीव की अज्ञानाशभिव्य॑ 
जकता सिद्ध होती है । चुरेश्वराचायं के निम्न वातिक से भी अच्त:करणादि की जज्ञाना- 
भिव्यंजकृता निरूपित है--- 

बाह्य बृत्तिमनुत्याद्यव्यक्ति: स्थान्नाहमो यथा ॥ 

नर्तेइत्त: करणं तदुवद ध्वान्तस्य व्यक्तिरांजसी ॥) 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ड हैं कि अविद्या प्रत्यक्वैतन्याश्रित है तथा जीव से 

अभिव्यंग्य होने के कारण उसके जीवाश्नयत्व का अभिधान कर दिया जाता है । प्रत्यक्‌ 
चैतन्यरूप से ही बहा को अविद्या का ज्ञाशय और विषय सावना (अद॒वयानन्द रूप से 
से नही) तथा जीव के क्ज्षानित्व का समर्थंद करते हुए से गीता भाष्य के साध प्रत्यकचै- 


तत्यात्रित अज्ञान बाद के विरोध का परिहार जद्धत वेदान्त के क्षेत्र भें सर्वक्वस्मसुत्ति 
की विशिष्द देच है । 


५) ब्रह्मसूत्॒कार के द्वारा परिणामवाद-प्रहण के प्रयोजत का स्पष्टीकरण-- 
भगवान्‌ बादरायण ने “भोक्षजापत्तेरविभाग चेत्स्याल्लोकबत्‌ (बा० सू० शाशा- 

१३) चुन्र से परिणासवाद सचुन्रित किया है फिर यह कैसे माता जाय कि सूत्रकार को 
केवल विवर्तंवाद ही अभीष्द था ? इस प्रश्न को समाहित करते हुए सक्षेपशारीरककार 
का कथन है कि पहले ही विवरतंदाद के अभिधान से क्विया-क्ारक-फलभेद मोर उपास्यो- 
पासकादि भेद के स्वंधा विलोप हो जाने से कमोंपासदादि सच संभव होते और उनके 
विधि वाक्यों में अप्रामाण्य की प्रसक्ति होतो । यह उचित नही क्योंकि उपासना विधि 
दाक्ष्य इस शारूर में विचारणीय है अतः: इत विधिवाक्यों का निर्वाह भी इस शारूर में 
होना चाहिए | अधिकार-सिद्धि के हारा करमंविधि दाक्यों का भी उपयोग है । इसलिए 
उनको प्रवुत्ति-विषय का प्रदर्शन करने के लिए प्रधमतः परिणासवाद का उल्लेख किया 





१. पंचप्रक्निया, पृू० ६६-६६; संक्षेपगारीरक्त-२ २०६ ठघा ज१५। 
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गया हैं ।" परिणामवाद का यदि प्रथमत:ः उल्लेख है तो उसे ही क्यों न भद्व त्तवेदान्त 
प्रतिपादक ब्रह्मसुत्र का मुख्य सिद्धान्त मान लिया जाय ? यह शंका भी उपयुक्त नहीं, 
क्योंकि नीचे की भूमिका पर चढ़कर ऊपर की भूमिका पर चढ़ा जा सकता है, इसलिए 
यह शास्त्र (वेदान्तसूत्र) पहले परिणामवाद के घतिपादन द्वारा कार्य कारणमाव को कह 
कर पुनः 'तदनन्यत्वभारम्मणशब्दादिम्य: (ब्र० मु० २४१।१४) सून से विकार जगत्‌ 
के मिथ्यात्व का भावेदन करने के लिए उस (परिणामबाद) का निराकरण करता है।* 
वेदान्तवाद में परिणामवाद विवर्तवाद पूर्व भूमि है अतः परिणामबाद के व्यवस्थित होने 
पर विवर्तवाद अनायास सिद्ध हो जाता हे | जैसे जनता उपेय की प्राप्ति के लिए प्रथ- 
मतः उपाय का अनुष्ठान करती है, वैसे ही प्रत्यक तत्त्व-प्रवेशिनी श्रुति भौर मुनीद्ध 
(वादरायण ) के द्वारा विवर्तवाद की सिद्धि के लिए सर्वप्रथम परिणामवाद का उपन्यास 
किया गया है ।* सव प्रथम परिणामवाद सूत्रित करने का यही प्रयोजन है, तदतिरिकत 
प्रयोजन की कल्वता उपयुक्त नहीं । 

(६) दृष्टि ब्षय-निरूपण 


आपातत: शिप्य को शुद्धाद्वत बोध संभव नहीं--यह प्रदर्शित करने के लिए 
संक्षेप शारीरककार ने (१) आरोपहप्टि, (२) अपवादक दृष्टि, (३) व्यामिश्न दृष्टि 
के भेद से त्रिविध दृष्ठियों का निरूपण किया हैं। 'ब्रह्माभिन्त जगत्‌!--यह 
प्रतीति आरोपदृष्टि है । “निष्प्रपंच ब्रह्म--यह प्रतीति अपवाद हृष्टि है तथा 'स्वतो 
निष्प्रपंच मायया सप्रपंचम'---प्रतीति व्यामिश्र दृष्टि है।* इन्हें क्रणः परिणाम, 
हे तोपशान्तिकरी (पारमाधिकी) तथा विवत्तंविषया दृष्टि भी कहा जाता है। शुद्ध 
श्रह्मात्रमति की दृष्टि से इनका क्रम इस प्रकार होगा--(१) आरोपहप्टि (परिणाम 
दुष्टि) (२) व्यामिश्न दृष्टि (विवर्तदप्टि) तथा (३) अपवाद हृष्टि ।६ परिणाम हृष्ठि 
१. तत्रावि पुब मुपगम्य विकारवादं मोकत्रादि सूत्रंमवताय॑ विरोधनुत्त्य । 
प्रावतंत व्यवहृ॒ते: परिरक्षणाय कर्मादि गोचरविधायुप्योगद्वेतो: ॥! 
(सं० णा० २। ५८) 








चही-२॥६० 
वही-२। ६१-६२ । 
४. “आरोपहपण्टिरपवादकद॒प्टिरेव 
व्यामिश्वदृप्टिरिति हप्टिविभागमेनम्‌ ॥ 
संगृहा सूतमदय पुरुष सुमुक्षस्‌ 
सम्यक् प्रवोधयिनुमुत्मह॒ते क्रमेण ।! ( सं० णा० २।८१) 
५. सुवोधिनी, द्वितीयों भागः, प्रृ० ४६२ ॥ 
६. सं>० शा० शपदर | 


न्९्ण ९) 
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ततच्चावेदकत्व द्ष्दि >> अकरेकजके ० चु से आरो हक. 
प्रत्यक्षादि प्रमाण की उत्वावेइक प्द से यक्त होने के कारण आरोप 





ट् 


दुष्टि हे तचा आरोपित होने के कारण अघम एवं अनर्घकी हेतु हैं। च्‌ 
अवगति के प्रति द्रस्‍्प होते के कारण इसे प्रधथना दुष्टि गया है ! प्रत्यक्षादि प्रमाणों 
में तत््वावेदकत्व की अपवादिका व्यामिश्नया विवर्त दृष्टि मध्यम है 

ते होने पर भी यह वह्य-विषयणी सनहीं। तत्त्वत्रच्युतिर्प विज्वन वी छत्तिकारिणी 
बपवाद दुष्टि जन्त्य है तथा प्रथम एवं मध्यम की अपेक्षा उत्तम हें क्योकि यह विद्युद्ध 
बह्म में परिनिष्ठित होती है । इन दृष्टियों में व्यामिश्न (विवर्ते) या मध्यम हप्टि भी दो 


प्रकार कप होती - अ से स््ानित+लत न हम »- मु 
कार की ह् ती ह्वु य्‌ (१) जाव अनेक है, दे क्रनज्ञ: मुक्त हाग तया ससार बचाद 


3 आय 2 अलिकश सर हि झ्र जीव ज्ड जज जीवाभास 

दौर अनस्त है कौर (२) मैं एक ही जीव हुं, झनेफ जीवामास मुझ में स्वप्तवत्‌ कल्पित 
दे. सरल तफजं रेघ बस दिभा सित्त ब्ोद्स्ज जे इफ्कडा परे उेजञ् ला कक 

हैं, मेरे मशेघ से जगत्‌ प्रतिभासित होठा हे और मेरे ठोच से निशेषतः निवृत्त होगा। 


होने पर उत्तर-उत्तर दुष्टि 








का लाम होता ह# ।* विलय क़रमनिदिष्ट करते हुए संक्लेपेशारीरककार ने कहा है कि 
पुरुष कदर हल मत गम (सनन्‍्यधाभाव) मसे भाविंत 
अधिकारी पुरुष कृवस्थ चतदच का पारणाम (दि न्यधानाव ) जअसभनादित्त चिकर सब - 


प्रधम प्रिण गरम का उपमदंन डक इचतट विवत्त इृष्टि पु सल्धिर करता 
घम परिणाम इष्टि का उपमर्दत कर विवत्त इृष्ठि को स्थिर त्त 





6॥| 


तत्त्वम्पदाधंनिश्चय हो जाने पर विवत्ंद॒ष्डि का मी परित्याग कर देता हैं और पर 
दृष्ठि अर्थात्‌ तिष्प्र॑च---अत्यच्वह्यामेदइष्टि 
(ब० सू० १॥१॥१) के 'अथ' शब्द से चूचित मुमुक्तु पुठुण इस 


से प्राप्त करता है झौर त्तत्वस्च तु 


घ्प्ज्फ्ि मन ली. “० मे कथधिः 

से इाष्टभदा का काधघत क्रम 

दा |“ दिल स्वरूपावस्घित मत >अमबु 
द्वू तदुद्धि--विगलित्त ह्ठी चेंज स्वेल्पावात्यत 

जाता है। दृष्टियों क॑ दक्षा मे होने 52० 2:& अर 

जाता है । दृष्टियों की प्राप्ति दक्षा मे होने वाला जुमुक्षत का मवनत कलम 


हा 

मुमुश्लु इस प्रकार 
--(यह जगत्‌ वह्य देग) परिणाम है [--ऐसा (सवरप्रथम समनन्‍ता है), पश्चात 
(यह्‌ जंगत्‌ बह्म का ) विदर्ते है--ऐदा विएइ्चय होता हे) $+ एएरचचल्तर अनेक सुनुछु 


(जीद) होते हुँ---यहू (ज्ञान होता है), उसके सनन्‍्तर मैं 
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/7॥/ 





च््पि 
ओर इस वोघ के साथ हो वह स्वरूपावस्यित हो जाता है ।* विवर्तेदष्टि परिणाम की 





अपेक्षा छः * झौर सद्दवचदधि परूप है | स्पष्ट शब्दों से विचतंचाद 
अपक्षा ऋपवाद हैँ झौर जद्दयदुद्धि क्षी अपेक्षा आरोपरूप हे | स्पष्ट झब्दों से विवर्तंचाद 
रू रिणाम ककम७.. आकर सिषेध स्टोके पर स्््चिपिजल्ततझ+ण-्टज> ७-30... ०००. ७ 

से पारणाम का निषधघ हाने पर व्यावह्ा रक्तत्त चुराक्षत रखने के कारण पारमाधिक 


रूप उद्धव ह| ही अज्जेस्सलओ फिप्रा5ि-> कस ले ज्ज्ञ्द्भिदक ठ्या स्ल्च्र रूपों ने के 
रूप अद्वव दृष्टि क्री सपेज्ञा चिवरतंदुष्टि आरोप हूं | चाराप ठवया कअपवाद दादा रूपा से 











है. मील. जलन लक 'ड्टअनभा> 2>इेभ पर जिओ पटू+क०करनक 
१. 6त्तत्त्वावेदकमानइष्टिरघमना त्तत्वक्ष दिर्मच्यमा ॥ 
त्रमक्षयक्तर्र ० पु तदान्त्यदृष्टिमता कप डे 
त्तत््वगच्चुतिविः 3 पतावश्वमसवकरा तंदान्त्यइष्टमता 
लक जग -2००-७-००००ह० ०2०००: प्डन्ममक, 
पत्तद्गवा व्यामचअदष्टादवया । 


च्डः पद ज्दपप्रिपज िचासत 2०८०२ सा झा 
च पूत पृदव वलयाद्ध्याघ्च लाब्यनदद्‌ ॥" (तर झा० 


| 

। 
नस 
2 


१६० [7] अद्व॑त वेदान्त में बाभासवांद 


होने के कारण ब्रिवर्तदृष्टि को व्यामिश्र या मध्यम हृप्टि कहा जाता है ।* 
(७) ईबवर-जीव का स्वरूप तथा आभास-प्रतिविम्ब-समन्चय 

यद्यपि निगम शिखा नि८्णात आचार्यो की निश्चित बारणा हैं कि संक्षेप- 
शारीरककार ने अविद्या प्रतिविम्बित चैक्‍न्‍च को ईश्वर तथा अन्तःकरण प्रतिविम्बित 
चैतन्य को जीव माना है और संक्ष पणारीरक के ण्लोक द्रव से इसकी पुष्टि भी की 
जा सकती है, तथापि यह घारणा सर्वनात्ममुनि के आमास-प्रतिविम्ब-समन्धयात्मक 
शद्धय शासन सम्मत ईश्वर एवं जीव के स्वह्धप की पूर्णतः परिचायिका नहीं कही जा 
सकती । यदि ईम्वर तथा जीव का कथित स्वरूप माना जाय तो ईएच्र के वाच्यार्थ एव 
लक्ष्यार्थ घटक पदार्य होंग---(१) अविद्या, (२) चित्नतिविम्ब तथा (३) चैतन्य और 
जीव के वाच्यार्व तथा लक्ष्यार्थ घटक पदार्थ होंगे--(१) अन्तःकरण (२) चिह्मतिबिम्ब 
तथा (३) चैतन्य | परस्तु संक्ष पशारीरक के 'ठपाधिमीपाधिकमानतरं चिदाभासन 
चित्रतिविम्वर्क वे । चिद्विवम्वमेव चतुरः पदार्थान्‌ ४ (३॥२७५) इस एलोकांश से 
नितरां स्पष्ट है कि सब नात्मन्‌ के अनुसार तत्त्रम्पदवाच्च ईश्वर तथा जीव के वाच्यार्थ 
तथा लक्ष्यार्थ के अन्तर्गत केवल तीन नहीं, अपितु निम्न चार पदार्थ हैं-- 

(१) उपाधि, 

(२) ओोपाधिक (जिदामास) 

(३) चित्मतित्रिम्ब और 

(४) चिद॒ब्िम्व । 

'कार्योवाधिरयं जीव: कारणोपाविरीणश्बर:? श्रुति के अनुरोध से ईश्वसोपाधि 
अमान है और जीवोपाधि अन्धः करण है । शुद्ध चित्‌ विम्ब है । उपाधि की स्निधि 
के कारण चैतन्य में जो टयाधिस्थत्व नाम धर्म उत्पन्त-सा होता है, उसे चिदाभास 

ते हूँ ।४ उपाधि जन्य तथा उपाध्यन्त: प्रविष्ठ होने के कारण चिद्यामास को 





१, सं० शा० श।८७-८८ । 

२. मथुसूदन सरस्वत्ती: सिद्धान्त बिन्दुड, पृ० श८ (गैंग ब० सी०) अप्पय दीक्षित: 

सिद्धाल्तलेण संग्रह, अ्द्मम परिच्छेद, पू० ८५। ब्ह्यानन्द : लघुचन्द्रिका (अद्वैत- 

सिद्धिव्यास्था) पृ० ४४३ पं० १८-१५ । शंकरानन्द: पट्पदीस्तवव्यास्या, पृ० २८, 

डटायमंट जुबली कमेमोरेशन वालुम, माग--2१); तथा महामहोपाध्याय वामुदिव 

शार्री अन्यंकर-मिद्धीन्तविन्दु उपोद्घात, पृ० ८ । 

मं० घ्रा०, ६।२४८ तथा २।१ ०७ | 

४. चैन्‍न्यस्पोपाति संनिविवरगादुपाबिस्वस्वन्ताम धर्मों जायते से एवं विदाभासों 
नाम । (तत्ववोधिती, ३॥२७५) 


न्रैध 
ये 


सर्वज्ञात्ममुनिसम्भत आमास-प्रतिविम्व समन्वयवाद [] १६१ 


भौपाधिक तथा आन्तर कहा गया है ।१ इस ओपाधिक तथा आन्तर चिंदाभास से 
अन्वित चैतत्य चित्पमतिविम्ब है। चिदाभास तथा चित्प्रतिविम्व के स्वरूप पर्यालोचन 
से यह ज्ञात होता है कि चित्संनिधि के कारण उपाधि घर्मंतया चैतन्यजात पदार्थ चिदामास 
है और इस उपाधि से अविविक्ततया प्रतीयमान चैतन्य चित्प्रतिविस्व है । 


ईदवर का स्वरूप 


अनादि सिद्ध अज्ञान रूप उपाधि में चित्संनिधि के कारण उपाधि घमंतया 
उत्पत्त चिद्राभास ईश्वरत्व का प्रयोजक है । दूसरे शब्दों में ईश्वर” शब्द की प्रवृत्ति का 
द्वार है । इस अज्ञानोपाध्यस्त: प्रविष्ट चिदाभास से अन्वित अर्थाते आभासाविविक्त रूप 
से अज्ञानोपाध्यनुगत चैतन्य चित्पतिविम्ब है और यह्‌ चिह्मतिविम्ब ईश्वर पद वाच्य 
है । आमासादि सम्बन्धरहित शुद्ध चैतन्य विम्ब है, जिसे ईश्वर पद का लक्ष्यार्थ कहा 
गया हे ।* स्वपष्ठ शब्दों में अग्ानगत आभासाविविक्त चित्प्रतिविम्ध ईएवर है। वेदान्त 
की पारिभाषिक शब्दावली में संक्ष पशारीरक कार सम्मत ईश्वर का स्वरूप इस प्रकार 
होगा-- 

पर्वाभासविशिष्टाध्ज्ञानोपहिता प्रतिविम्बाइविविक्‍्ता चित ईश्वर: ।! 
जोब का स्वरूप 


अन्त:करण रूप उपाधि में चैतन्य सन्विधि के कारण भन्तःकरण ल्वरूप से 
उत्पन्त चिदामास जीवत्व व्यवहार का प्रयोजक है | दूसरे शब्दों में जीवत्व की प्रवृत्ति 
का निमित्त है। इस अन्त:करणोपाध्यन्त: प्रविष्ठ चिदराभास से अन्वित अर्थात्‌ चिद्ा- 
भासाविविक्ततया अन्त:करणपाध्यनुगत चित्पतिविम्व जीव पदवाच्य है। अज्ञाव और 
आमाश्त दोनों से अनत्वित शुद्ध चैतन्य विम्व है। इस विम्ब को जीव का लक्ष्याथ॑ कहा 
जाता है ।* कहने की अभिसंधि यह है कि अन्तःकरणगत स्वाभासाविविवत चित्प्रति- 
चिम्ब जीव है। वेदान्त की पारिभाषिक शब्दावली में जीव का स्वरूप इस प्रकार कहा 
जायगा+-- 


'स्वामास विशिष्ठान्त: करणोपहिता प्रततिबिम्बध्विविवता चित जीव: ।? 





१. संक्ष पशारीरक, ३२७५ । 
उपाधिरज्ञानमनादि सिद्धमस्मिंश्चिदाभासनमोश्वरत्वमु | 
पेदस्विता चित्मतिविम्वक स्थादुदोयते शुद्धचिदेव विम्वम्‌ ॥| ( 
है. उपाबिरन्त: करणं समर्थे जोवत्वमाभासनमत्र तद्बत ।॥ 
तदन्विता चित्प्रतिविभ्वमेवमनन्विता तामिहविम्बमाहु: ॥ (सं० 


वही ३॥२७७) 


शा०३।२७ ड़ ) 


१६२ [] ऋहंत वेदान्त से आानासवाद 

ईश्वर जोचत वन्धित उक्त पदायथ चतुप्टय का तथा ईवर जीव के वाच्यापं में 
चिदामास मौर चितह्मतिविस्व दोनों का व्यवस्थापन संछ्तेपणारीरक कार के बुद्धि को 
उत्प्रेक्षा नही, प्रत्युत लोकसिद्ध है। जैसे लोक मे सजल शराब उपाधि है, प्रतिविम्ब 
प्रतोयमान सजल घटकत्तत्व जाभास हे तदन्तयी पातग दिव्वाकर प्रतिविम्ब हे और उपाधि 
रूप कषप्पात त्ततवा उपाधि घर्ममत चिदाभास दोनो से जनच्चित जावास मे जवातृष्ट्मान 
दिवाकर विम्ब है* उसी प्रकार दा्प्टान्तिक मे अतान या जस्तःकरण उपाधि है, जता 
नस्वत्य या जल:करणस्पल चिदामास हे, झतानस्थत्य या जन्तःकरणत्पत्य से अच्यित 
झजानस्प या झन्त:फरणत्य चित प्रतिविम्ब है । तथा उपाधिभूत अन्तःकरण था अमान 
जोर बगानम्थत्य या जन्तःकरणस्पत्य इन दोनो से जनन्दित शुद्ध चित्‌ परब्रह्म विम्ब है। 

हु उपयक्त इश्वर-जीब-स्वरूप के पर्यालोचन से सितान्त रपष्ड हैँ कि सबज्ञात्म- 
मुनि ईश्पर एयमु जोब को रबल्प सिद्धि के लिए जामान तथा प्रतिविम्ब दोनों को 
बपेक्षा स्वोकार करते है । चिंदाभास वी जादश्यकता ईए्वरत्व त्तपा जीवत्व घ॒र्म की 
सिद्धि के लिए है मौर चित्मतिविन्ब की आवश्यवत्ता ईज्वर तथा जीव की स्वरूप 
निष्पत्ति के लिए है। आमाय वह द्वार हई जिसके द्वारा ईश्वर त्तृथा जोव पदो दी 
प्रचृत्ति निमिदता उत्पन्न होती ऐ। वहाँ यड अप्त उठता हे कि अज्ञान चिदानास तथा 
विम्बभूत ब्रह्म के द्वारा ईएयर जीर जोब का न्वरूप निषन्न हो सकता है फिर चिठ्ति- 
बिम्ब को अतिरिक्त पदार्प के रूप में छानने को आवश्यकता कया हैं?े इस प्रश्न वा 
समाधान हिघा हो सकता है--(१) चित्‌ प्रतिविम्ब के बनाव में चिदाभाम अगान 
या जना+करणमिप्ठ हो शशवररत्य या जीवत्व को प्रवृत्ति का प्रयाजक हा सकता हू पर 
पर एवम्‌ जीब की व्यवहारालम्बनता जनिद्ध रहेगी। ( २) यदि अनान तथा बन्त:- 
कारणगत चिरामास मान को दृपर और जोच गाना जायगा तो ईश्य्रादि के वाच्यापपे 
दा सर्वोतट्रार होगा, जो सलेवगारीराफ़बारानिमत नहीं। पुनः प्रश्न होता ह कि 
पद्मपागचाये के समान अशाव तथा अन्तज्लारणगत्त प्रतिडिम्धि यो क्यो न रियर और 
जीय मान लिया जाय है इधका समसायान यह है कि यदि झुंबरादि वा यह प्रतिविम्धा- 


क-पर-वाल्पय वर तथा जायज जांनां 4वम्ब कद समान 


हाई 
|| 
हर 
| 
तप 
हि 8। 
 »। 
््। 
५ 
हल] 
्प्य 
ज्+ 
थ्ञ 
्+ 
4| 
के 2 
१ 7 ) 


न सत्य होंगे जब कि हैत च्यवहारनम्द]न" सीयर कि 
संबंधा नत्य हाने जब का ह्ते च्यवहारानम्द शायर जार छाव दइूजते 
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१, 'आझमानम्यानगतत्यमेर सस्यायभोग्यानगताएबह्िस ॥ 
दिणरूरो दिव्यतिष्ठमानों से उ्तेडरोटितुसिद पेज :। (बरो-३॥ २८०) 
२. पुरं पुरम्पावमंघों पुरुष पुराद बी: सुछमउस्थित थे । 
दा पर प्रए सुदृष्मयाणर घिरा मिराप्न साउसयमेद 
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(८) वाक्‍्यार्थ बोध में लक्षणा की उपयोगिता तथा जहृदजहल्लक्षणा-- 


परिपूर्ण-चिद-रस-जीवात्मा सदा स्वमहिमप्रतिष्ठ है किन्तु इसकी स्वमहिमप्रत्ति- 
ष्ठता अर्थात्‌ केवलता तब तक नहीं प्रतीत होती जब तक 'तत्त्वमस्यादि' महावाक्योत्य 
ज्ञान के द्वारा उसका स्वरूपावस्थान रूप कैवल्य अधिगत>तहीं होता ।* षष्ठीजाति 
गुण-क्रिया-विरहित, सर्वप्रत्यक्तम, अपरोक्ष, परिवर्जिताखिलद्वैतप्रपंच, व्यवहारणून्य, 
चैतन्यस्वरूप ब्रह्म में अज्ञानविनिभित उक्त महावाक्‍यों के 'तत्‌ः त्वम पदों की मुख्य 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती, * 'तत्त्वमस्यादि” वाक्यजन्य ज्ञान कैसे ब्रह्म के स्वरूप का 
बोघक होगा ? इस प्रश्त के लिए समी अद्वेतवेदान्तियों ने महावाक्य से भखण्डार्थबवोध 
की सिद्धि के लिए 'तत्त्वमस्प्रादि' आदि वाक्यों के घटक 'तत॒” त्वम” पदों में लाक्षणिक 
वुत्ति मात्री है। लाक्षणिक वृत्ति तीन प्रकार की हो सकती है--(१) जहल्लक्षणा 
(२) अजहल्लक्षणा तथा (३) जह॒दजहल्लक्षणा * । पहली स्ववाच्यार्थ को स्वंधा त्याग 
करके वाच्यार्थान्तर में प्रवृत्त होतो है जैसे गंगायां घोष: में | जो अपने वाच्या्थ का 
त्याग किये बिना ही भर्यान्‍्तर-संक्रमित होती है वह दूसरी अजह॒ल्लक्षणारूप लाक्षेणिक 
वृत्ति है यथा 'शोणों बहिं: स्थित:” में । जो अपने चाच्याथे के एक अंश का त्याग करती 
है पर दूसरे अंश का नहीं, वहां अन्तिम अर्थात्‌ जहदजहल्लक्षणा होती है । इस लक्षणा 
का उदाहरण 'सो&्यं पुमान्‌” वाक्य हो सकता है | इस लक्षणा में भाग का त्याग तथा 
भागान्तर का ग्रहण होता है, इसलिए इसे 'भागत्याग लक्षणा भी? कहते हैँ ।४ लोक 
के समान वेद अर्थात्‌ चैदिक वाक्‍्यों में भी त्रिविध लक्षणा होती है जैसे 'स एप 
यज्ञायुधी यजमानोंध्जसा स्वर्गलोक॑ याति ?? ( श० ब्रा० श्शशारा८ ) वाक्य में 
जहल्लक्षणा 'वैश्वानरमुपास्ते! ( छा० उ० ५।१८। २ ) आभादि वाकक्‍यों में अजहल्लक्षणा 
तथा 'तत्वमसि! ( धा5झा७ ) के तत' 'त्वम' दोनों पदों में जह॒दजहल्लक्षणा 
होती है।* ; 

सर्वज्षात्मनु का मुख्यपक्ष जहदजहल्लक्षणा! है। उन्होंने स्थान-स्थान पर 
कहा है कि 'तत्त्वमसिः महावाक्यघटक 'तत्‌” 'त्वम! दोनों पद जह॒दजहल्लक्षणा 


१. 'परिपूर्णचिद्रस घन; सतत स्वमहिम्नि तिष्ठसि निरस्तमले । 
न तथापि तत्तमिति वाक््यकृतां मतिमच्तरेण तव केवलता ॥7 (स'० ज्ञा० ३॥४०) 


२. संक्षेपशारो रक---१।२३६ ॥ 
३. वही--११५४ । 

४. वही--११५५-५६ । 

५. वही--११५७॥ 


श्रे 


१६४ (६ बद्बेत वेदान्त में ओमासवार्द 


द्वारा अखंडार्थ बोध कराते हैं ।* तत्सम्मत ईश्वर तथा जीव का स्वरूप निरूषित 
करते समय यह उल्लिखित किया गया है कि अज्ञानगत स्वामासाविविक्त चितृप्रति- 
विम्व ईए्वर है तथा अन्तःकरणगत स्वामासाविविक्त चितृप्रतिविम्व जीव है। ईश्वर 
तथा जीव का वाच्यार्थ भी यही है । स्पष्ठ शब्दों में 'तत्‌' 'त्वम! पदों का वाच्यार्थ 
अज्ञान-अन्त:करणरूप उपाधि तथा औपाधिक चिदामास से अविविक्त चित्पतिविम्ब 
है । जह॒ललक्षणा की प्रवृत्ति यहां होगी नहीं क्योंकि चित्परतिविम्ब का विम्बात्मना 
ऐक्य विवर्षित है । अजहल्लक्षणा की भी नहीं होगी क्योंक्रि उपाधि तथा औपाधिक 
के व्यक्त होने पर ही प्रतिविम्ब की विम्त्रमावापत्ति सम्मत्र है। पारिशेष्यात्‌ जह॒दज- 
हल्लक्षणा की प्राप्ति होती है | अद्वितीय, असंग, प्रकाश चिदात्मा में वस्तुत: अज्ञान 
नहीं रह सकता, अत: यह भौर इसका कार्यभरूत बन्‍्त:करण मिथ्या है। ओोपाधिक 
चिदामास जिसे ईश्वरत््त तथा जीवत्व का प्रयोजक वत्ाया गया है, वह भी मिथ्या 
है । चितू हो चिदाभास विशिष्ठतया प्रतिविम्वपदामिलप्य होती है मत: विशेष्यांश 
चितृप्रतिविम्ब में केवल विशेषणांश अर्थात्‌ उपाधि और ओऔपाधिक (आमास) मिथ्या 
है। 'तत््वमति' वाक्य में जहदजहल्लक्षणा द्वारा विशेषणांश (उपाधि तथा औवाधिक) 
दोनों का त्याग हो जायगा तथा विशेष्यांश चित्प्रतिविम्ब्र का सामानाधिकरण्प बल 
से स्वलक्ष्यभूत चिन्मात्र से अभेद प्रतिपादित होगा । यही 'त्तत्तमसि' महावाक्य की 
अखंडार्थवीघकता है । दूसरे शब्दों में जहदजहल्लक्षणा के द्वारा उत्पन्न वाक्‍्योंत्य ज्ञान 
का यही स्वरूप है । 


सर्वज्ञात्मनु का मुख्यपक्ष जहरजहल्लक्षणा है तथापि उनके पुर्व सुरेफ् राचार्य 
ने 'जहल्लक्षणा' को अपना मुख्य पक्ष बताया है बत: अभ्युपगमवादिता का आश्रय लेकर 
संक्षेपशारी रककार ने जहल्लक्षणा के पक्ष का ममर्थन किया है। उनका शहना है कि 
जैसे 'एपा नो: रोति'; 'लोहं दि! तथा 'तबाग्रे असो विपधरों रज्जु:” इत्यादि वाकयों 
में नो: पद अपने वाच्यार्थ को सर्वथा छोड़कर नौका स्वित पुरुष का 'लौहम' पद अग्नि 
छा तथा “रज्जुर शब्द सर्प का बोध कराता है, उसी प्रकार! बह 'ब्रह्मास्मि! (चु० 3०- 
१।४।१०) इस महावायव में यदि ब्रह्म” शब्द से सामास अन्नान अभिप्रेत् हो तथा 
/अहम्‌” शब्द से सामासान्त:करण तो जहदजहल्लक्षणा न होकर जहत्वक्षण होगी क्योंकि 
इस स्थल पर विशेषण दल-अननान तथा अन्तस्करण और विशेष्यदल तत्तन्निष्ठ आजास 


१. संक्षेपणारीरक--तत्त्वद्धिरोस्मयरूपतया प्रवृत्ति: । (११५४७); १ १६०; 
#प हु] 95८ 5; ःि ःि कक 

शर२२६ दार७६; ३२६१; १।२२८ तथा अद्वैतत्रह्मसिद्धि:, चतुवों मुदुगर प्रहार: 

पृ० २०५ स्‍ ४ 
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समी का त्याग होगा तथा तत्-त्वमः दोनों पदों के अधिष्ठान भूत शुद्ध चैतन्य का बोध 
होगा । * 
(८) अ-वद्यानिवृत्ति 

उपयुक्त महावाक्य्नतिवन्धनाघी, 'अबोबविच्छेदकरी' * तथा “अपवर्गफला' * कही 
गयी है । ज्ञाच स्वोदयकाल में अज्ञान निवत्तेक होता है? अथवा उत्तरकाल में ? इस 
प्रश्त का उत्तर देते हुए संक्षेपशारी रककार का कहना है कि “जैसे दीपक उत्पत्त होते ही 
या किसी प्रतिबन्ध के कारण उत्पन्न होकर एक क्षण के व्यवघान सान्र से अन्धकार 
को नष्ट करता है--इसमें कोई भी वादी विवाद नहीं करता, उसो प्रक्नार तम की 
अपहंबी आत्मावगति के विषय में भी समझना चाहिए ।'१ स्पष्ट शब्दों में ज्ञान स्वोदय 
काल में ही अज्ञान निवर्तेक होता है । इस विषय में सभी शुत्यन्तवेत्ताओं का एक मत 
है। हां,.अविद्या निवृत्ति के स्वरूप में अवश्य मतभेद है, जैसा कि गत परिच्छेद में 
निरूपित किया जा चुका है । ९ संकेपशारीरककार इस विषय में अपना कोई मौलिक 
विचार नहीं प्रस्तुत करते । सर्वप्रथम उन्होंने अविद्या-निवृत्ति के 'पंचम प्रकार! पर 
अपनी आस्था प्रकट की है।* तथा उसे सुक्तिकोचिद (इष्टसिद्धिकार) के 
वचन से समथित किया है ।* इस्तके पश्चात्‌ केवल इस पक्ष में ही भागह न कर 


१. सामासाज्ञानवाची यदि भवति पुनन्नह्मशब्दस्तथा5हं 
शब्दो$हंकारवाची भवति तु जहतो लक्षणा त्तव्र पश्षे 
नौरेषा रौति लोहं दहति विषधरो रज्जुरम्रें तवासा- 
वित्यत्रेवात्मवस्तुत्यपि भवतु जहल्लक्षणा को विरोध: ॥? (सं० शा० १॥ १६६), 
पंचप्रक्तिया, पृू० १३ तथा अद्वैतब्रह्म सिद्धि: चनुर्यों मुदगर प्रहार:ः, पृ ० २०५। 


२. सं० शा० ३२६४। 
३. वहो.-३ १४२॥ 
४. वही-४ी २४-२५। 
>श 


प्रस्तुत शोचप्रबन्ध का तृतीय अध्याय, पृष्ठ १५६ 
'सदसत्सदसद्विकल्पित प्रतिपक्षैकवपुनिवर्ततम्‌ । 
तमसोवधभ्युपगस्यतेध्त्यथानुपपत्त्या पतनैकहेतुतः ॥। 
सदसत्सद्दिकल्पित प्रतिबद्धा न भवत्ति व्णिते ॥॥ 
परमात्मतमोनिवर्तनेश्नुपपत्तिप्रतिभास वृत्तयः ॥] 


7५0 
० 


(सं० शा० ४॥ १२-१४) 
७. “सचितिभेदमभेदमेव वा द्यरूपत्वमयो मृषात्मतातु । 
परिहृत्य तमोनिवत्तनं प्रथमन्ते खनु मुक्तिकोविदाः पा 
(वही-४१४) 


१९६ [3] अद्व॑त वेदान्त में आगभासवाद्द 


विकल्पत: सुरेश्वराचार्य के 'ऐकात्म्यलक्षणा' अविद्या निवृत्ति के पक्ष का भी उपबृंहण 
किया है ।" 


(१०) मुक्ति की कूटस्थ नित्यता तथा सद्योमुक्तिवाद:-- 


अनुमान से मुक्ति की कूटस्थ नित्यता सिद्धू करते हुए सब ज्ञात्मन्‌ ने कहा है 
कि विद्या का फल होने के कारण मुक्ति कुटस्थ नित्य है क्योंकि जो भी लोक में विद्या 
का फल होता है वह कूटस्थ तित्य होता है जैसे शुक्त्यादि पदार्थों का संवितु !?* 
थयद्विद्याफलं तत्कूटस्थं यथा शुक्त्यज्ञाननिवृुत्तिर्पविद्यास्फुरणम्‌ ९ शुक्त्यादि विषयक 
संवित्‌ क्‍या स्वयं अपने जन्म (प्रागनाव) और नाश (ध्वंसामाव) की साधिका है ? अथवा 
कोई मानान्तर इस संवितु के जन्मादि का साधक है? इन दोनों प्रश्नों की असंगति 
प्रतिपादित करते हुए सवज्ञात्ममुनि का कथन हे कि शुकत्यादि वस्तुओं में निविष्ठ संवितु 
जन्मादि-पड़विधविकार-वर्जित है क्योंकि इस संवित्‌ के प्रागमाव तथा व्वसाभाव की 
अनुभूति स्वतः या किसी प्रमाण से नहीं होती ९ अन्चय हृष्टान्त से मुक्ति की कूठस्थ 
वित्यता सिद्ध करने के पश्चात्‌ व्यतिरेक दुष्दान्त से इस प्रकार सिद्ध की गई है-- 
'मुक्ति किसी हेतु से जन्य नहीं हो सकती क्योकि यह विद्या का फत्न है, लोक में जो 
विद्या का फल नहीं वही जन्य होता है जैसे अध्वरादि ।!९ मोक्ष के कुटस्थ नित्य होने 
से यह समधिगत होता है कि अविद्या निवृत्तिछप मोक्ष उसी प्रकार निष्फल कर्मक है 


जैसे रज्ज्वादि विषयक अज्ञान की निवृत्ति में किसी भी प्रकार के कर्म की अपेक्षा नहीं 
रहती ।६ 


संक्षेपशारी रककार ने 'सद्योमुक्तिवाद” का स्थापन किया है । उनका कहना है 
कि बस्तु रूप बल के आविर्मावात्मक वायु व्यापार से प्रदीक्त सम्यस्तान रुपी अग्नि 
सम्पूर्ण अज्ञाव और उम्के कार्य प्रपंच को निलिप्त रहकर तुरन्त मत्मसावु कर देता है 


तथा संसूति के क्रिसी मी रूपान्तर को शिप्ट नहीं रखता, अतएवं ज्ञानी की सद्योमुक्ति 


१. “अथवा चितिरेव केवला वचनोत्पादितवबुद्धिवर्त्मता ॥ 
परमात्मतमोनिवृत्तिगीविपयत्व॑ समुपैत्युपाधिना ॥। 


(बही-४१५) तथा ४॥ १६-२३ । 
२, बही-४॥२६ | 
३. सुबोधिनी (सं० शा० व्याग्या) पृ० ८२ । 
ई. सं० शा०---४।३० | 
५. बही--४३२॥ 
६. वही--४॥३३ । 


सर्वज्ञात्ममुनिसस्मत बाभास-प्रतिविस्व घससन्चयवाद (] १६७ 


प्रुव है ।) आशय यह है कि स्घुल तथा सूक्ष्म दोनों शरीर बविद्या प्रोदभूत होने के 
कारण अविद्याश्ित हैं। तत्त्वज्ञान स्वोदयमात्र से अज्ञान का चाश कर देता है, बज्ञान 
के तष्ट होने पर कार्यरत शरीरहय का विराजत्रित होने के कारण अवस्थान जसंभव है 
अतः सद्योमुक्ति निश्चित है ।* 'विद्वातु चास-रूपादिमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥? 
(मु० उ० ३।२७) तथा 'स यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः: समुद्रायणा: समुद्र पाप्यास्तं 
गच्छच्ति भिद्येते चासां वामरूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते | एक्मेवास्य परिद्धष्टुस्मिः पोड- 
शकला पुरुषायणः पुरुष॑ प्राप्यास्ते गच्छन्ति भिद्येते यासां नामरूपे पुरुष इसत्येवं प्रोच्यते 
स एबो5हलोडमृतो भवति तदेष श्लोक: ॥? (प्र> 3० ६५) इत्यादि श्ुतियों से ही 'सद्यो- 
मुक्तिवाद! का समंधेस किया जा सकता हैं| प्रश्न यह होता हैं कि यदि सद्योमुक्ति 
प्रुव है तो 'तस्प तावदेव चिरघः (छा> उ० ६१४॥२) इत्यादि जीवसन्पुक्ति प्रतिपादक 
श्रुतियों की गति क्या होगी ? इसका समाघातन सर्वेज्ञात्मनु के शब्दों में यह है कि 'जीव- 
न्मुक्ति प्रत्यायक्र शालजात को कल्पित (गुरु आदि) जीवस्सुक्तों के आर्धवाद के रूप 
में ग्रहण कर लेना चाहिए क्योंकि इसी में इत शाज्लों की अर्थवत्ता है। जीवस्मुक्तिशास्य 
की अच्य विषयता से सद्योमुक्तित पक्ष स्याव्यन्है ।! ९ 

स्वाभिमत सद्योमु क्ति के उपन्यास के पश्चात्‌ सर्वेज्ञात्म भुनि ने “जीवन्मुक्ति 
पक्ष' का समर्थन करते हुए कहा है क्वि विकल्प से 'ठस्थतावदेव चिस्म' इत्यादि जीव- 
स्मुक्षित प्रतिपादक शास्लों को कल्पित जीवस्मुक्षतों में द जोड़कर ज्ञानी के विषय में भी 
जोड़ा जा सकता है क्मोंकि मविद्यालेश ज्ञानी में बना रहता है। इस अविद्यालेश 
की निवृत्ति बिना किसी निमित्त के होती है । यदि अविद्यालेश की विदृत्ति नितिमित्त 
है तो भविद्या की भी निवृत्ति ज्ञान हे बिदा हो जायगी--बह शंका समाहित रहे 
एतदर्थ उन्होंने विकल्प से विद्यासंत्ति क्नो मविद्यालेश की निवृत्ति का हेतु बताया है ॥* 





१. 'सम्यग्शानविभावसुः सकलमेवाज्ञावतत्संसर्व सद्योवस्तु बलप्रवत्तंतमरुदुव्यापार संदी- 
पितः । निर्लिपेन हि दंदहोति त सनाग्प्यस्थ रूपान्तरम्‌ | संसारस्य शिनष्ट्धि तेव 
विदुषः सद्यो विमुक्ति्भृवा ॥ (वही--४।३८) 
२. 'दिदद्ववस्थाज्ञानविलसितत्त्वात्तत्ववज्ञानेन च स्वोदयमात्रेणाज्ञानस्यथ चाशितत्वान्निरा- 
अ्रयस्य कार्यस्यावस्वानासंभवात्तद्योमुक्तिरेव श्रुवेत्यथ: ॥ 
(स्वया्ध प्रकाशिका, पृ० परे 
३. '“जीवन्मुक्ति-प्रत्ययं शस्हूजातं जोवमुक्ते कल्यिति योजनीयमु 0 
ठावन्माजेणार्थवल्वोपपत्ते: सद्योमुक्तिः सस्यगेतल्य हेतो: ॥ (सें० शा० ४३६) 
४. 'यद्दा विहद गोचर योजदोय तस्याविद्यालेशवत्ल्वोपत्ते: । 
तस्याभीष्ठा निनिमित्ता निवृत्ति: यहा विद्यासंसतिहेंदुलेशम ॥ (बही--४।४०) 


१६८ [7 वह्दैत वेदान्त में आमभासवाद 


जीवन्मुक्ति के भिन्नाटनादि व्यापार के प्रापक हेतु की “अविद्यालेश” या “अविद्यागन्ध! 
आदि परिभाषा है । अतः अविद्या लेश को न तो अविद्या कहा जा सकता है और न 
अविद्या -का भाग; क्योंकि ऐसा होने पर विमुक्ति असंभव हो जापगी ॥!१ भाष्य-पन्यों 
के पीर्वापर्य के परामर्श से अवगत होता है कि विद्या के द्वारा वाधित अविद्या का जो 
प्रतिभास है, उसी का नाम “अविद्या गन्व! अविद्याच्छाया? “अविद्यालिश! तथा “अविद्या 
गन्यः आदि है ।* जीवन्मुक्ति की प्रतीति होती है, अत: जीवन्मुवित है। इस अवस्था 
में हतामास की प्रतीति होती है। द्वेतामास अविद्यालिग के कारण होता है--यह 
विद्वद्‌ अनुमवसिद्ध तथ्य है।* भअविद्यालेश रहने पर भी जीवन्मुत्रित की अवस्था से 
जीवस्मुक्ति के पूर्व की अवस्था में अन्तर है । पूर्व की अवस्था में ब्रह्मात्मत्व सान्तराय 
रहता है, पर इस अवस्था में ज्ञान की उत्पत्ति हो जाने के कारण ब्रह्मात्मत्व के अन्त- 
रायभूत ध्वान्त की निवृत्ति हो जाती है तथा केवल अविद्यालिण रूप में भान्य हैता- 
भास की ही प्रतीति होती है । अतएवं विद्वातु आरबघ कर्मों की भोग सिद्धि के लिए 
जीवन्मुक्ति रूप में स्थित रह व्वान्तगन्ब प्रमृूत भोगों को भोगने के पश्चात्‌ “विदेह्‌ 
कैवल्य! प्राप्त कर लेता है । 

यद्यपि 'सद्योमुक्तिपक्ष' के पश्चात्‌ संक्षेपशारीरक में जीवन्मुत्रित का समर्थन 
इस प्रकार किया गया है तथापि सद्योमुक्तिपक्ष सर्वजात्मनू का मुख्यपक्ष है। अत; 
यह कहा जा सकता है कि 'सर्वज्ञात्मगुरुव:' के मत के रूप में संगृहीत सिद्धान्तलेश 
संग्रहस्थ सद्योमुव्तिपक्ष? सर्वज्ात्म मुनि का ही है, उनके गुरू सुरेश्वर का नहीं । 





१, सं० शा० ४॥४१। 

२. वही-+डीा४ढरे 

३. बही। ४४४३ | 

४. सिद्धान्तलेशसंग्रह:, चतुर्य परिच्छेद पृ० ५१३-१४ तथा यही शोघ प्रबन्ध, अ० ३ 
पृ० १७१९-७२ । 


00 


पँचम अध्याय 
आनन्‍्दगिरि समस्मत आधभास-प्रस्थान 


व्यक्तित्व-- 


आनन्‍्दगिरि अद्वैत वेदान्त के लब्ध प्रतिष्ठ टीकाकार हैं। टीका ग्रन्थों के अतिरिक्त 


एल्होने तकसंग्रह प्रभृूति मौलिक ग्रंथों की भी रचना की है । शंकर, सुरेश्वर, सर्वज्ञात्मन 
तथा आनन्‍्दानुगव जैसे सुविश्वुत भ्रुत्यन्तवेत्ताओं के ग्रंथों की टीका के माध्यम से आनन्द- 
गिरि ने सुरेश्वर प्रतिष्शापित आमास-प्रस्थात का समर्थन किया है। आजनन्दगिरि का 
एक अन्य प्रसिद्ध त्ाम आनन्दज्ञान है। टी० आर० चिन्तास्रणि ने सर्वज्ञात्मविरचित 
पंचप्रक्रिया की भूमिका में आनन्दगिरि तथा तत्वालोककार जनादंन की अभिन्‍तता के 
विषय में संदेह प्रकट किया है ।४ इसके विपरीत टो० एन० त्रिपाठी ने आनन्द शैल 
तथा तत्वावलोककार जनारदन* दोनों को आनन्‍्दगिरि से अभिन्‍त बताया है। एस 
मान्यता के अनुसार आनस्दज्ञान, भानन्दशैल, तथा जनार्दत--थे तीमों नाम आमसन्दगिरि 


. 
2. 
5, 
१, 


के हो हैं। आनन्दगिरि को विद्यारप्प का पूर्ववर्ती बताया जाता है ।४ 


क्‍ज्राणतेलांण गा शेव्ागाब--शकावज98, 9380 २९, ऐरा, 

प॒0पेपएप6 ० "शए:१--७5०ाएुएवीा, एबछ० एा-एया, 

एव छण्टु० रा-्ता, 

((0॥ 9 ०ाए वेश, फतेएशआाश्ा३४ ४ एए4परात--.7000ए४--४णाएु- 
गत 6एतेश्रां०ज 500ता8 0. फऐए धापंशा ८१6७ पा6 ०-४० 
पाए ० शाण्तेशाएह छपी, 7070, धा७ छछ७ ०0 (0 #ए०त्पे 
पृण्शा0थ्या! (प्रमेयमू) शा पाठ वेहााशा एगगेर त008 ग्रण0 #00 ६० 
जात ताक ३8 एरणार फऐप शा परि० इशाया0 इएणएछ0 घड ०0 रतते 
(0ज0एथाए (आस्थेयम्‌) ०० झते॥5ण (सिद्धमु) एथफए ०0णा ग्रात ब्यंपी 
शा था छा080४ १एणोर फेएछए, खाते जा ० #0७०0००४ 400, घा6 
जए७७एशश0-छात्रा0-8--श्वगट्ठाशोत ३0ए७एश5ड 0०0 फाए0 वे।का ि०ण 
प्७(एातेफ॒णाा , पपांड लुत्पराधशाए।0 शोए0 इफत्जए्प्राणाब परी० 60प्रटे- 
भर्नेण शिक्षा फ्राणप्ेन्डरीप 4णापरेग्रए्ते 70७ अरयतेज्ञाप्ता>य ([. 0. 
99]-37) .(ए.ऐ. एम्तएण्पोप : [ताए0्तेपणपंणा जा ऐशाणी३-एएशपपएम, 
9.0%%) 
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बानन्दगिरि के द्वारा रचे गये ग्रंथ निम्नलिखित हैं :--- 
(१) ईशावास्यनाप्यटीका 
(२) तवलकारोपनिपदपरपर्याय केनोपनिपत्पदभाप्यटिप्पणम्‌ | 
(३) (केन) वात्यविवरणव्यास्या 
(४) काठकोपनिपद्माप्यव्याख्यानसु 
(५) मुण्डकोपनिपद्माप्यव्याख्यानम्‌ 
(६) माण्ट्रक्यगौडपादीयमाप्यव्याख्या 
(७) तैत्तिरीयभाष्यटिप्पणम्‌ 
(८) अश्तोपनिपदुमाप्यटीका 
(६) ऐतरेयोपनिपद्माप्यटीका 
(१०) छान्दोग्यमाप्यटीका 
(११) वृहदारण्यकमाप्यटीका (न्याय निर्णयः) 
(१२) शारीरकमाप्यटीका (न्याय निर्णय) 
(१३) गीतामाप्यव्यास्यानम्‌ 
(१४) वाक्यसुवादीका 
(१५) तैत्तिरीयकवरारतिकटीका 
(१६) शाह्रप्रकाशिका (वृहदारण्यकोपनियदुमाप्यवातिकटीका) 
(१७) पंचीकरणविवरणम्‌ 
(१८) पंचप्रक्रियाटीका 
(६६) भप्रिपुरीविवरणम्‌ 
(२०) गोविन्दाप्टऋविवरणमु 
(२१) तकंसंग्रह: 
(२२) उपदेश साहनी (टीका) वियृतति 
(२३) वावयवृत्ति (टीका) वाक्यवृत्ति 
(२४) (शांकर) बात्मनानोपदेण (विधि) प्रकरण टौका 
(२५) (शांकर) स्वमू्पनिर्णय टीका 
(२६) पदायंतत्वनिर्णयविवरणम्‌ तथा 
(२७) (वेदान्त) तत्तालोक |१ 
उपयुक्त ग्रंवों में प्रथम से इक्क्रीस ग्रन्त प्रकाम्रित* हैं तथा अन्तिम छट्द ग्रन्थ 


१. यदि टी० बार० विन्तामणि का उपयुक्त कथन माना जाय कि बानत्दगिरि तथा 
जनादंन सिन्‍न हैँ तब तत्त्तालोक क्षानन्दगिरि रचित नहीं हो सकेगा । 
/ वेध्टट्य : प्रस्तुत शोधप्रवन्ध के अन्त में दी गयी पुस्तक सूची । 


आनन्दगिरि सम्मत आमास-प्रस्थान [] २०१ 


अप्रकाशित हैं ।१ इन ग्रंथों के अतिरिक्त कुछ अन्य ग्रंथ जैसे शंकरविजय भादि भी 
जानन्दगिरि विरचित बताये जाते हैं, पर इन सबकी प्रामाणिकता संदिग्व है । आनन्द- 
गिरि के ग्रंथों के परिशीलत से यह सुनिश्चित हो जाता है कि वह आभासवाद के कट्टर 
समथंक हैं । सुरेश्वराचार्य सम्मत आमास प्रस्थान के समर्थन में आवन्दगिरि मे उनके 
मौलिक एवं मुख्य पक्ष का अनुसरण किया हैं । 

आभास-लक्षण:--- 


आनन्दगिरि ने आमास को बहुधा लक्षित किया है। एक परिभाषा के अनुसार 
'अहम' इत्याकारक अपरोक्ष प्रतीति चैतन्यामास है---भहमित्याकारकप्रत्यक्षप्रतीति 
रूपेण भासमानत्वमेव चैतन्याभासत्वम्‌ ।१ इस लक्षण का निष्कृष्टार्थ यह है कि अज्ञान तथा 
तत्काय॑भूत उपाधियों में 'अहम्‌' 'मम्‌' भादि की जो अपरोक्ष प्रतीति है, वह माभास है ।' 
एक दूसरी परिभाषा के अनुसार 'प्रत्यक चैत्तन्य का अवमत भास भाभास है ।!* आभास 
के इस लक्षण के समधिगम के लिए 'अवमत” पद का स्पष्टीकरण आवश्यक है । शंकरा- 
चार्य ने बह्मयूत्र भाष्य के प्रारम्भ में 'स्मृतिरूप: परत्र पूर्वहृष्टावमास:' कह कर अध्यास- 
लक्षण दिया है । वाचस्पति मिश्र के अनुसार अवसस्त अथवा अवमत भास अवभास 
है ॥४ “अवसाद का शब्दार्थ उच्छेद है तथा “अवमान! का शब्दार्थ यौक्तिक तिरस्कार 
है ।* अतएवं आनन्दगिरि के आभास लक्षण (प्रत्यक्चित्तोध्यमतो भासो नाम आभास$) 
का अभिप्राय यह है कि प्रत्यक्वैतन्‍्य की वह अवभासता अर्थात्‌ प्रतीति आभास है 
जिसका प्र॒त्ययान्तर से बाध संभव है ओर जो यौक्तिक तिरस्कार का विपय हो 
सकता है| आभास के इस लक्षण से यह स्पष्ट हो जाता है कि आभास मिथ्या ज्ञान है । 
अध्यात्मरामायण में भी आभास को “म॒षा बुद्धि! तथा “अविद्याकार्य बताया गया है ।६ 
जैसे हेतुलक्षण रहित होते हुए भी हेतुबत्‌ अवभासमान्त को हेत्वाभास कहा जाता है७ 


१. द्रष्टव्य : प्रस्तुत शोघ प्रबन्ध के अन्त में दिया गया परिशिष्ट सं० १ 

२. “आभिमुस्येनाहमित्यापरोक्ष्ेण भासत इत्यामासः । (छाल्दोग्यमाष्यटीका पृ० २६७) 

३. ्रत्यव्चितोब्वमतो भासो नामाभासः ४ (बृ० उ० भा० वा० टीका, म०२, ब्रा० 
१, वा०२१६) 

४. “अवसन्नोष्वमतो वा भासोज्वभास: | प्रत्ययान्तरवाधश्चास्यावसादोध्यमानों वा। 
एतावता भिध्याज्ञानमित्युक्तं भवति ॥' (भामती, पृ० ११) 

४६. “अवसाद उच्छेद: | अवमानो यौक्तिकतिर॒स्कार: ए (कल्पतरु:, पृ० १८) 

६. आभासश्च मुपाबुद्धिरविद्याकार्यमुच्यते ।! (अध्यात्म रामायण) 

७. 


हेतुलक्षणरहिता: हेतुवदवभासमाना: हि हेत्वामासः विवधयन्ते ।! (तर्कसंग्रह : . 
द्वितीय परिच्छेद, पृ० ६७ )। 


२०२ [7] कहीत वेदान्त में आभासवाद 


और उदाहरणलक्षणविरहित होते हुए भी उदाहरणवतु अवभासमान को उदाहरणाभास 
कहा जाता है " उसी प्रकार चिल्लक्षणविरहित पर चिद॒वद्‌ अवमासमान को चिदा- 
भास की संज्ञा दी जाती है।* चिदामास को निविकल्पक सर्वावभासक प्रत्यगात्म 
स्वरूप चैतन्य को छाया भी कहते हैं। यद्यपि उपाधि विश्वेषणतया ग्रह्ममाण बात्म 
चैतन्य की छाया आमास है? तथापि इसे न चैतन्य घर्मक कहा जा सकता है, न उपाधि 
धर्मक, न चैतन्य तथा उपाधि दोनों का धमं माना जा सकता हैं और न कोई स्वतंत्र 
पदार्थ कहा जा सकता है ।५ आभास की कार्य-कारणता दोनों दुर्ववनीय हैं तथा सब, 
असत्‌, सदसत्‌ या तदुमय भिन्‍त किसी भी रूप में इसका निरूपण संभव नहीं, इसलिए 
इसे मायामय वर्थातु मिथ्या कहा जाता है ।* स्पष्ट शब्दीं में अचिन्त्य और अनिर्वच- 
नीय होने के कारण आमास मृपा है ।  स्वहूपतः मिथ्या होते हुए भी लक्ष्य अर्थात्‌ 
सम्मात्ररप से आभास के सत्यत्व का अपलाप नहीं किया जा सकता ।5 अ्षक्ष्यत्वेन 
वामास के सत्यत्व व्यपदेश से आमास तथा प्रतिविम्ब में अभेद व्यवस्थिति की आशंका 
नहीं की जा सकती क्योंकि प्रतिधिम्ब वाच्य झूप से भी सत्य होता है, अतएव प्रतिविम्ध 


०० 


का बाबर नहीं होता इसके विपरीत आमास बाच्यत3 अपने उपाधि के समान अनिर्वेत्र- 





१, 'उदाहरणवदबमासमानता: तल्लक्षणरहिता: हि ते विवद्यन्ते, गमकत्वात (कतया) 
तदुवदबमासमानत्ववैजात्यात्‌ ।” (तर्कसंग्रह:, दिवनीय परिच्छेद, पृ० ६६) 

२, 'चिदवदवमासमानत्वे सति चिल्लक्षणरहितत्वाच्चिदामास इति च व्यवदिश्यते |” 
(वेदान्तसंत्रा प्रकरणमु, पृ० २५) तथा तल्लक्षणरहितत्वे सति तदुबदबमासमान- 
त्वमेव तदामासत्वम्‌ ।! (मंजरी )। पडुपदीस्तवव्याख्या | पु० २८, डायमंड जुबली 
कमेमोरेणन वालुम, माग-१) 

३. बिता! निविकल्व्क सर्वावभासक ज्ञान॑ प्रत्यगात्मस्वरूपं तस्य 'व्छाया' आमास: ।! 
(वाक्यसुधाब्याख्या, श्लोक ६) 

४ थरुद्धिविभेषेण वृह्यमाणमात्मचैतन्यमामास: छाया इति तर उच्चते ॥ (वही, 
घ्लोक, ६) 

५. आमासश्च न विस्वध्र्मों नाव्य्युवात्रि धर्मो वाउपि स्थसंत्र इत्यत प्रतिपादितम्‌ ॥ 

(बद्दी-स्‍तोक ३६) 

'आमासानां विज्ञानस्यथ च कार्यका रणनाथा दुर्बंबनत्वादाभासा: स्वदेिय मिशूपयितमण- 

वयत्वान्मायामया: सस्तो. मिव्येव भवन्तीत्यथ: । माप्टूक्यगोटपादीयमाप्य 

व्याख्या १८५१-५२ पृ० १६३ ॥ 

७. यतः नदैबाचिन्त्या अतो मृर्पववेति शेप: ॥7 (वही, पृ० १६२) 

८. “मिय्यात्वे:पि तल्लद्षयस्य सन्मात्रस्य सत्यत्वमित्ति व्यवस्थेत्यर्थ: 7? (छा० ना० टौ० 
५० २६८) 


ह] 


आनन्दगिरि सम्मत आमभास-प्रस्थान ] २०३ 


नीय है और उपाधि निवृत्ति के साथ स्वयं भी निवृत्त हो जाता है। सम्पूर्ण दवैत के 
भूलकारणभूत अन्ञान तथा क्ञानकार्य दोनों सर्वया चिदामासव्याप्त रहते है, इसीलिए 
आमास को आतनन्दगिरि ने “मायामयी हयी वृत्ति” कहा है ।* आभास के वृत्तिहय को 
क्रमशः कारणामास तथा कार्यामास कहा जा सकता है। सुरेश्वर-प्रतिष्ठापित आमाम- 
प्रस्थान शीर्षक अव्याय मे कारणामास तथा कार्यामास का विशद विवेचन किया जा 
चुका हैं ।* अत: पिष्टपेषण अनावश्यक हे । 

आभास की अपेक्षा तथा उपयोगिता-- 

(१) क्ञान तथा अज्ञानकार्य दोनो की स्वरूपसिद्धि के लिए आमास की परम 
गपेक्षा है । चैतन्य तथा चैतन्यामास के द्वारा अज्ञान की स्वछूपसिद्धि होती हे * और 
चैतन्य, चैतन्यामास तथा प्रत्यग्न्ञान के द्वारा प्रमाता जादि को सिद्धि होती है ।* अतः 
यह स्पष्ट है कि अज्ञान तथा तदुदुभृत भुतादि जड़ होने के कारण स्वत: सिद्ध नहीं हो 
सकते, केवल चैतन्यामासानुरंजित हाने पर हो स्वह्पतः निष्पन्त होते है ।+ 

(२) चिदाभास के कारण स्वरुपसिद्ध आत्मा में अव्यस्त भूतजात को मोहबश 
आत्मा कहा जाता है क्योकि आरोपित की अविष्ठान के बिना सत्ता-स्फूत्ति नही हो 
सकती ।६ कहने की अभिसंधि यह है कि चिदामास के कारण ही अनात्मा का आत्मपद 
व्यपदेशत्व सम्भव होता हे । 





१. ृत्स्नस्थ हैतस्प मूलकारणमज्ञानं तस्य कार्य वियदादि तत्रोभयत्न वृत्तिराभासस्त- 
द्रपोपाध्यवाष्टस्मादसंगस्थापि मायामयी दयी वृत्ति;॥7 (शास्त्र प्रकाशिका, अ० 
१, बरा० ४, वा० ६३६, १० ५६१) 

२. द्र॒ष्टव्य : प्रस्तुत शोचप्रवन्ध, अ० ३, पृ० ४३-५६ । 

३. शास्त्रप्रकाशिका, “चैतन्य तदाभासाम्यामज्ञानसिद्धिमुक्त्वा मातृसिद्धिप्रकारमाह- 
संविदिति ।! (अ० ३, ब्रा० ४, वा० १०५); 'आभासवशात्तम:सिद्धिरित्यवानु- 
भवं प्रमाणयति>-नेति ।! (अ० १, ब्रा० ४, वा० ३४ पृ० ४६६) तथा अ० ४, 
ब्रा० ३ बवा० २६६, पृ० १४२६। 

४. चैतन्यतदामासाज्ञानैरापरोदय मातुरित्यर्थ: |? (वद्दी,प्थ०३, त्रा० ४, वा० १०५) । 

५. चचैतन्यमासानुरंजनं विना वुद्धयादिसिद्धयनुपपत्तिद्योतको हि शब्द: ॥7 
(वही-४।३॥३६) 

६. आत्माज्ञानोंदुमृतादि जाड्यान्त स्वत: पिध्यत्यतश्चिदामासनेकैनेव तत्सिद्धौस्तदा- 
त्मन्यव्यस्तमात्येत्युच्यते कल्पितस्थाधिष्ठानमन्तरेण सत्तास्फूर्त्योरभावात्‌ । 
(शाल्रप्रकाशिका, अ9 १ ब्रा० ४, वा० २३, पृ० ४३२)। 


२०४ [] बह्व॑त वेदान्त में जराभासवाद 

(३) अज्ञान तथा बुद्धयादि स्वसत्ताकालपयंन्त चिदाभासानुगत रहते हैं; 
चिदामासाव्यभिचरित कभी नहीं रहते क्योकि स्वयं जड़ होने के कारण इनकी स्वतः 
साधकता अयुक्त है ।' जब अजन्ञान अपनी समी अवस्थाओं में चिदामास व्याप्त है 
फिर बज्ञान के कार्यभूत बुद्धबादि में मामास की अनुवुत्ति का कोई प्रश्न नहीं। बज्ञान 
तथा बन्नान के कार्यनत वुद्धयादि में माभास की अनुयृत्ति अनुमवर्तिद्ध ही है क्‍योंकि 
यदि जड़ अज्ञान वा चुद्धि बाभासानुरंजित न होती तो 'भहमज्ञ:' जौर 'अहं वेदिम! 
इत्यादि की प्रतोति बसम्मव हो जाती ।४ 

(४) असंग आत्मा का सुख दुःखादिक मोग आमास के अभाव में असंभव है, 
अतएव आमास को आत्मा के मोग में द्वार माना जाता है ।४ 

(५) बुद्धि के चेतन्याभास व्याप्त होने के कारण ही प्राणमृतों में समस्त व्यवहार 
नर्वाव्‌ पत्दादिविपयानुसंघान की शक्ति रहती हे ।" 

(६) आत्मा की सर्वावभमासकता का सहायक एकमात्र आभास हे क्‍योंकि 
स्वाज्ञान-व्च्य बुद्धयादि में उद्भुत भात्ना बुद्ययादि को केवल आमास की सहायता से 
सन्तिधिवलेन प्रकाशित करता है ।* 

(७) प्रकाणन के अतिरिक्त प्रत्यगात्मा का ्वसृष्ठ जगतु में प्रवेश नी आभास 
की सहायता से सम्भव होता है। सृष्टि में चेतन्य का आमासाझ्य प्रवेश है, इसलिए 


विनीतीन- अनगननत- नमन 2 अनानसन अनभरसग२ग७>न 


१. “बुद्ध वादिप्वाजासानुवृत्ति साथयति-कारणेति । बुद्ध यादे: स्वसत्तायां चिदामासा- 
व्यमिचारे युक्षिमाह। चिदाभानेनेति | तस्या जडतया स्वतः साथकत्वा-योगा- 
दित्यघं: ॥? (पार्प्रकाशिका, अ० ४, ब्रा० ३ वा० ६३ पृ० १३६२) 

२. वाद्य॒कारस्प वृत्तिद्वारा घीमंक्रान्तिवक्ष्दिदामासव्यात्ति:सर्वावस्थासु मोहादेरस्तीति 

फलितमाह--घदादीति ॥! (वहो, न० ४, ब्रा० ३ वा० ६६ पृ० १३६३) 

घट: स्फुरतीत्यायनुनवात्तस्थ चिदामानव्याप्तावपि कधममन्नानस्य चु द्धयादेश्व 

तद्व्याप्तिस्तताह । चिदामासोशप स्वंत्न न चेद्मीत्यनुभुतित:॥' (वही, ब० ४, 

ब्रा० ३ वा० ६६, पृ० १३६३) 

४. “नोगे चिदामासस्थ बुद्धिगतस्थ द्वारत्व॑ दर्गंयति । त्वामासेति ।! (वही ब० ४, 
ब्रा० ३े वा० १००४); अ० ४, ब्रा० ३, वा० १२२७ त्तया १ ३२)। 


नर 
व 


५. 'तिस्यायत्य चतन्यामामव्याप्तत्प दिविपयानुसंघानशक्तिमंवर्ति इत्याह-अभिव्य- 
क्तेति !! (शान्पप्रषाधिया, ब० ४ ब्रा० ३ बा० २८५ पूृ० १४२७) 


नदी 
> 


स्वानानवयासात्मा बुद्ध बादाबुदुभुव: स्यामाससटाबा बुद्ध यादि स्वमंनिधिमात्रेण 
प्रयायदति । (वही-म० ४, ब्रा० ३, वा० ८६ पृ० ६१३६१ ) 


थआानन्दगिरि सम्मत भाभास-प्रस्थान [] २०५ 


सुप्टि आभासिनत्‌ हुईै। आाभासिनु का आभास से अन्यन्न सत््त नहीं) अतएवं बज्ञान 
तथा अज्ञान प्रोदुयूत कार्यजात समी को आमास कहा जाता है ।* 


(८) अज्ञान के लिए आमास की परम अपेक्षा है । चिदाभासयुतत होते पर ही 
अघटमान घटनपटीयस्त्वेन प्रसिद्ध माया णब्दित अन्नान को गति सर्वत्र अप्नत्तिहत होती 
है। माभास के द्वारा कूटस्थ--संश्लिष्ट होने पर अज्ञान की कारणता उपन्त होती है 
क्योंकि जड़ (अज्ञान) में स्वत्त: कारणता कहाँ ?? आामास व्याप्ति फे बिना अविद्या- 
कार्यक्षम नहीं हो पात्ती ।४ कहने की अभिसंधि यह है कि झत्रिद्या की रात्ता--स्फूत्तिप्रद 
चिदाभास ही है । 

(६) आभास के द्वारा ही असंग जात्मा सदा बत्रिद्यादि युक्त प्रतीत होता है |" 

(१०) जात्मा के साक्षित्व में आमास जावश्यक्त तत्त्व है वयोंकि तत्साक्षिता 
स्वामासप्राघान्येन उपपन्त होती है ।* 

(११) भात्मा में स्वत्त: प्रमातृत्व, कर्तृंत्व तथा भोवतृत्व नहीं बन सकता; चिदामास 
के द्वारा ही आत्मा इन घर्मो से युतत-सा प्रतीत होता है | प्रमा का कर्त्ता होना प्रमातृतत्व 
है । क्रिया में गुण अर्थात उससे अन्चित होना कर्तृत्व है । प्रघानतया फा्तों का सम्बन्धी 
१. 'न चा$ भासस्थासासिनो5त्यन्त सत्त्वमु'"'।॥ (चही, ग० १, ज्ञा० ४, वा० ४०८, 

पृ० ५१६) 

२. 'प्रत्यगामासं यदखंडं त्तमः | (वही, लए १, ब्राए ४, वा० ५०१ प्ृ० ५६३४) 
तथा 'नहि बायुराकाशमन्तरेण कदालित्स्वातन्थ्येण सिध्यति तथा जगदुपि सनिदाने 
स्वतो जडतया कालत्रयेपि से दृमशवर प्रत्यगात्मस्वभावालोचनया तत्नासंमाव्यमानमेवा- 
विद्ययया तस्मिन्नेवसिद्धुयामासभाग्मवत्तोत्यर्थ: | (वही, भ० १ ज्राए ४, चा० 
१४०५४, पृ० ७१२) 

३. भज्ञानस्थामासद्वारा कूस्टयैचये त्तस्य कारणत्वमिष्ट स्वत्तस्तदयोगा दित्ययं: ॥/ 

(चही, भ० ४, ब्रा० दे वाए रेप पृ० १४४४) 

४, 'न च5ञ्मास व्याप्त्या बिना लविद्या कार्याप्तेति ।! (पंचप्रक्रिया टीका, प्रृ० ५०) 

५, चित्मत्तिविम्बद्वारैवाउज््मा रादाअविद्यादिता युज्यते न स्वतोज्संगत्वसुत्तेरित्य्थ: ॥ 
(शास्त्र प्रकाशिका, म० ४, ब्रा० ३, वा० १३७७ पृ०्ू १६२४) । 

६, वही--नाज्ञानमात्रास्साक्षित्व॑ कित्वामासनापि भावग्यमित्यर्थ:॥ (बह्ै०१, ज्ञा० ४, 
वा० ३७४ पृ० ५०६) तथा 'स्वामासप्राघान्येन साक्षिता"''"** (झए ह, जाए ४, 
घा० ११२) 


२०६ [7 अह्वँत वेदान्त में आमांसवाद॑ 


होना भोक्तृत्व है। इन धर्मो की शुद्ध चैतन्य में स्वत: आाश्रयता कैसे होगी? हाँ, 
आमास के द्वारा प्रमातृत्वादि समी उपपच्न हो जते हैं ।'* 


निष्कर्ष यह है कि अज्ञान के स्वरूप और शक्तिद्यय तथा तद्विजृम्मित भूतजात 
की स्वरूपप्िद्धि एवं आत्मा की विषयावभासनता, साक्षिता, कारणता, नियल्तृता तथा 
भोवतृता प्रभुति की उपपत्ति के लिए आमास की परमापेक्षा है । 
आनन्दर्गिरि-सम्मत प्रमुख आभास पदार्थे-- 

(१) माया--यह वह पारमेश्वरी शक्ति है, जिसके रहने पर जननमरणादि 
रूप संसार की स्थिति रहती है और निवृत्त होने पर संवृतिनिवृत्ति हो जाती है।* 
सिसृक्षित देहादिगत बैरूप्प की सिद्धिकारिणी होने के कारण त्रिग्रुणात्मिका है। सर्वेत्र 
व्याप्त रहने के कारण वैष्णवी है। ईश्वर वशीभूता होने के कारण ईश्वर की (देवी 
ह्ोपा ग्रुणमयी मम माया दुरत्यया) है। प्रतिमाप्त अर्थातु आमासशरीर होने के कारण 
स्वनामसार्थक है। नानाविध कार्य का रणाकारतया परिणत होने के कारण मुल प्रक्ृति 
हैं ।* अतुमवसिद्ध होने के कारण इसका अपलाप नहों किया जा सकता ।४ चिह्शीभृत 
होने के कारण 'चिन्मान्नतन्त्रज” है ।४ तत्त्वनान के पूर्व अनिवृत्त रहने के कारण अनादि 

१. नच चिदाभासव्याप्त्या विना कार्यकरणानि प्रत्यगात्मनो नियोज्यत्वे प्रयोजकीभवि- 
तुमुत्सहन्ते | कतृंत्व॑ क्रियायांगुणत्वम्‌, भोवतृत्वं फलित्वेन प्रवानत्वम्‌, प्रमातृत्व॑ प्रमां 
प्रति कर्तृत्वम्‌, तैश्च प्रच (सं) वन्च: सामासकायंकरणसम्तन्थाद्‌ मवति; न स्वतो&- 
विक्रियस्थ तैस्सह सम्बन्धस्सेद्धूमहंतीत्यर्थ: ।' (पंचप्रक्रिया टीका, पृ० ५१) | 

२. “यस्‍स्यां सत्यां जननमरणादि: संसार:, बन्लिवृत्त्या तन्निवृत्ति,, सा मायाशक्षितिरेप्टव्ये- 
व्यय: ।! (शरीरक भाप्य टीका, पृ० २६७) 

३. 'तबराह--त्रिग्ुणात्मिकामिति) सिसृक्षितदेहादिगतवैरूप्यसिद्धयधंमिद विशेषणम्‌ । 
तस्या व्यापकत्वं वक्ततु वैष्णवीमित्युक्तम्‌ | ईश्वरपारवश्यं तस्या दर्शयति-स्वामिति | 
तस्याश्च प्रतिनासमात्र शरीरत्वमेव, न तु वस्तुत्वमित्याह--मायामिति | तस्या 
मसानाविध--कार्याकारेण परिणामित्व॑ सुचयति--मूलप्रकृत्िमिति | ईश्वरस्य 
प्रद्वत्यवीनत्वं वारयति वशीहृत्येति” (गीतामाप्पव्यास्थानम, 7० ३) 

४. नलनुमव॒त्तिद्धा सा नाकस्माकमपलापमहूंति ।" (वही छा१ड पृ० २६) तथा 
किचाविद्यान कल्प्या नित्यानुगवसिद्धत्वादित्याह--मसाचेति ।? (सम्बन्धवातिक 
टोका पृ० ५८) । 

४. तैत्तिरीयमाष्पटिप्पणमु, शा प्रृ० ६४; ईगावाह्यसाप्यदोका, पृ० १५ तथा 
फेनवावय-विवरण व्यास्या पृ० १०। 



































ई ॥थ दजजन जनक डक 47 ४ अतसिन्नचनी य ता ड5:% बीज व+ ३०८ >>पफिसता->- 555 
है। इस साथा था जातब्द्या को लआविचचसायवता चिद्ामासब्यप्यदा हा हू 7 आानतवचनाय 
टन अर: यश पलक नियत & पक लक पटिक ्य श्र कोड वी इललडिडन इंद्जमफिजत-5, 
ठया स्त्रा-पुत्न-दत्ताह क् रूप म जापाठत: दुन्दर बतात हाथ का कारण बाइचा- 
हितिसन्दरा 905 “कक अंविदा «अल कलल कक... की ४ -डध5ि-£:-+>- >>जऊे द््ज्र 
सतजुत्दरा या आंविचारितरमणोय्राः हु। परात्य बाह्ेतावावेधब खआबते! इस 
पा 4 कर पक 5 कान न िलल ८ के साया 3» आशा लडकी आम जल 2 ० “१ पर बहू 
लातठादव च दुछ लाय परार्मज्चरा ज्ाकत नाया का बंनकेता मसाचतद हूं, पर बह 
उपयुद्त नहा दवाकू साया का (दीवचता उसका अचकता नचह्दा प्रत्युत लाकामाब- 
जेपाकारता >> ४ सअलकइजक फेनिब्मसात 55 2*-] धप्रत्यत ने इ्ल्श्््च्सी अडती लि 
जेपाकारता! हू ।* माया ऐतसिद्यसात्र सिद्ध हां नहों प्रत्युतू थे सहासीला चद्ासात्‌ ॥? 
बढ 2 >्ज >ल्तोडल्‍नुनर> *- जज ++ >> काया ०२ - हऋोफा सथा 
लासादद तताधुत्तमु+ साया छु शअ्रद्धात विद्यात 7 सादह्या हछ्यंएा सथा चझूप्दाा 
हु घ ३ ८ 
न ० वचिउदमाया चिक नि? जार चजल्द्रलज>हत अपद्रपिचसि १) ू ट् शअतियों >> 
नूयश्चान्त विज्माबाविडुन्ति: तथा सावानरता तरात्त ते! इत्याद क्षाचया धार 
स्मृतियां 5? लय... अप अल जन जज 32 ओटब जल जीन अल लक बज मन कल अर घन्यिद्यार का 22० री, आज तल, 
स्नृत्तिया से भा सिद्ध हू ।! सानाया खाया था छात्रा पर्नम्वर का लाला दया 





१. गोतानाप्थव्याख्याननु-७१४ पृ० न; 














+५ 9" >> न्‍ 
"53:75 न जउचद्ाभास्ख्यास्तत्थम तन श्र 5 पट 77, 
२. लिनिदीच्यत्कमविद्यायाग्विदाभासव्याप्तत्वमु 7 (शास्लप्रछ्रानकझा, ल० ४, क्रा० ३, 
वा० १११४ पृ० २५७७) । 
इ. चहीा--झ० १, आ० ४, बा० इर४पृ० ६६७ ॥ 
5 पल 
४. सक्सशब्रह्:, प्रथमयारच्छद उ० भर ॥ 
8 ट विदिघत्वमाकासाइनेपाक्ासल्य |” (सानीरकमाप्य 
श पाकारइलम्‌ 77 (घानीरकमाप्य 
त 
६. सिन्डच्चबात्क दोका; दा० शृिझ॑र पछू० ४८ छा सारास्कसाष्यदाजा, पूृ० १ ०७। 
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२०८ [] अद्व॑त वैदान्त में आभासवरदि 


कतिपय अद्वत वेदान्तियों ने माया और अविद्या में भेद मानकर माया को 
ईश्वराश्रित तथा अविद्या को जीवाश्वित बताया है पर आनन्दगिरि ने अद्वत वेदान्त के 
प्रतिष्ठापक गंकराचायं तथा आमास प्रस्थान के प्रतिष्ठापक सुरेश्वराचार्य के समान 
अविया और माया के भेद का स्थान-स्थान पर व्युदास किया हैं।) अनवच्छिन्न होने 
के कारण इस अविद्यात्मिका वीज शक्ति को आाकाश* कहा जाता है। तत्त्वज्ञान के 
विना इसकी निवृत्ति नहीं होती अतएवं अक्षर* है। विचित्र कार्यकारिणी होने के 
फारण माया-पदवाच्य है ।* अनिर्वाच्य होने के कारण अव्यक्त संज्ञिका हैं।* सामास 
होने से मृत्युपदामिलप्य हैं ६ कहने का अभिप्राय यह है कि माया, कज्ञान, अविद्या 
तथा आकाश प्रमति सभी शब्द समानार्थक हैं, परस्पर भिन्‍न नहीं 


उपयुंक्त विवेचन से अविद्या के इदमित्य॑ स्वहप का निर्णय नहीं होता तथा मविद्या 
क्या है ? यह समस्या वनी रह जाती है । यदि कहा जाय कि अविद्या “अयवार्वन्नाप्तिः 
रूप है, तो उपयुक्त नहीं क्योंकि ज्ञप्ति मात्र कुछ-न-कुछ अर्वातुरोधि होता है अतएव 
उक्त लक्षण का व्याघात होगा । अभिसंधि यह है कि अविद्या के विपय का बाघ होता है 
अतः ज्ञप्ति का अविद्या के लक्षण में कथमपि समन्वय नहीं हो सकता । यदि कहा जाय 
कि वाच्यार्था ज्ञप्ति' अविद्या है तो नी उपयुक्त नहीं, क्योंकि विपर्यय आदि में प्रतोतितः 
अर्यवाद की असिद्धि है गौर प्रमाण से वाबघ मानने पर स्तम्मकुम्मादि के प्रत्यक्ष में 
भी वाघ की तुल्यता है । 'नेह नानास्ति? इत्यादि श्रुत्तियों के अवप्टम्म से स्तम्म तथा 
कुम्मादि के उपलम्म की वाब्यार्थता है। अविद्या का ज्ञान भी युक्त नहीं क्योंकि 
असम्यग्षप्ति रूप अविद्या नप्ति से निवर्त्य है। यदि यह कहा जाय कि सम्यग््प्ति से 
अविद्या के निवर्त्यंत्व में कोई विरोध नहीं होगा तो उपयुक्त नहीं क्योंकि सम्यग्तप्ति 
और भविद्या का परस्पराश्नय प्रसंग हो जायगा । यह कथन--कि बुद्धुयन्तर के समान 
१. “मायाविद्ययोगेंदादीश्वरस्थमायाश्रयत्वं जीवानामविद्याश्रयतेति वदन्तं प्रत्याह माया- 
मयीति ।' (भारीरकभाप्यटोका पृ० २६७); वही पृ० ३३८ तथा ६२९४ और 
बु० भा० वा० दी०, ब० १, ब्रा० २, वा० १३४५ पृ० ३२६ 
'अनवच्छिन्नत्वादाकाशत्वम्‌” (शारोरकमाप्य दीका, पृ० २६७) । 
'तत्त्वज्ञानं विना$निवृत्तेरक्षरतम्‌ ।? (वही, पृ० २६७) 
« विचित्रकायंत्वान्मायात्वम! (जारीरक भाप्यटीका पृ० २६७) 
५. “ननिर्वाच्यत्वेनाव्यक्तमब्दाहंत्वमु ।! (बही, पृ० २६७) 
मायाहूप सामास मृत्युरित्युच्यते ।! (बृहदारपण्यकमाप्यटोका शाश१३६ पुृ० 
३६३) तथा 'सानासं प्रत्यगज्ञानं कारणवाचि मृत्युगब्दवाब्यमु !! चू० भा० वा० 
दा० अ० ९१, ब्रा० २ वा० १३६ पू० ३२६) | 


वर 0 ० 


नबी 


आनन्दगिरि सम्मत आमांस-प्रस्थान ] २०६ 


अविद्या के निवत्य॑त्व होने पर भी उसके वुद्धित्व की सिद्धि हो जायगी--भी अनुपयुक्त 
है क्योंकि वही कथित विरोधिगुणत्व यहाँ प्रयोजक है । अत: उत्तरज्ञातादि के द्वारा पूर्व 
सुख्तादि की निवुत्ति मानी जाती है ।* अतः अविद्या न अयधार्थज्ञप्ति रूप है और न 
वाध्यार्थज्ञप्ति रूप | आनन्दगिरि के जब्दों में यह “भ्रमोपादान” रूप है, क्योंकि अन्य 
किसी प्रकार से इसका स्वरूप नहीं वताया जा सकता । आत्मा कूटस्थ है अतः भविद्या 
को आत्मा के तत्त्व के छूप में नहीं माना जा सकता। यदि इसे भात्मा का तत्त्व 
मानेंगे तो इसका अयोग होगा क्योंकि निरविद्यक ब्रह्म में अविद्या या अविद्या के कार्यो 
का अवस्थान कथमवि युक्तिसंगत नहीं तया आत्मा के अतिरिक्त न तो कोई तत्त्व है बौर 
ते भात्मा किसी से सम्बन्धित है । (१) संशय (२) विपयंय (३) मिथ्याग्रह तथा (४) 
विपर्यास के भेद से सिद्ध वैशेषिकों का अविद्याचातुविध्य मी नहीं स्वीकृत हो सकता 
क्योंकि निदक्ति किये जाने पर संशयादि प्रत्येक बाधित हो जाते हैं ।* 


(२) ईइवर-जगत्कारण-साक्षि-नियन्ता :-- 


वृह॒दा रण्यकोपनिषद्भाष्यवातिक के विविध ईश्वर-लक्षणों में ईश्वर का आमासा- 
त्मक लक्षण बर्धात्‌ 'अविद्यागत चिदामास ईश्वर' सुरेश्वराचा्य का भुख्यपक्ष है, यह 
तरब्रतिष्ठापित आभास-प्रस्थान नामक अध्याय में मिरूपित किया जा चुका है। भानन्‍्द- 





१. 'केयम्‌ अविद्या नाम ? (१) अयचार्था ज्ञप्ति:--इति चेव्‌ न, व्याधातातू, झ्प्ति- 
मात्रस्य यत्किंचिदर्यानुरोधित्वात्‌ । (२) वाब्यार्थाज्ञप्तिः तथा--इति चेतु न; 
विपयंगादी अपि प्रतीतित: अर्थवाघस्थ असिद्धत्वातू, माततः तद॒वाधस्य स्तम्भा- 
चूपलम्नेपि तुल्यत्वात्‌ ॥ उपलब्धते हि 'मेह नानास्ति! इत्यादिना स्तम्मकुम्मा- 
युपलम्भस्यापि वाध्यायंत्वम्‌ ॥ न च अविद्याया: ज्ञप्तित्वं युक्तम, तस्तिवर्य॑त्वात्‌ 
असम्यस्ञप्ते: । सम्यम्तप्त्या निव॑त्यत्वम्‌ भविरुद्धमु--इति चेत्‌, न, परस्पराश्षय-- 
प्रसंगातु । बुद्धूयन्तरवत्‌ तल्तिवत्य॑ंत्वेषि बुद्धित्वसिद्धिः--इति चेवृ, न, विरोधि 
गरुणस्य तन प्रयोजकत्वात्‌ उत्तरेण ज्ञानादिना पूर्वस्य सुखादे: अपि निवृत्त्यम्युपगमात्‌ । 
(तर्कसंग्रह:, द्वितीय परिच्छेद, पृ० ७५) 

२. भ्रमोपादानमज्ञानमन्यया तदयोगतः ॥ 
कौट्स्थ्यान्तात्मनस्तत्त्वमन्यथा त्दयोगतः ॥ 
चातुविध्यमविद्यायां परसिद्धू न सिव्यति ॥ 
प्रत्येक संशवादीनां निरुक्‍्तेरध बावनातु ॥ 

(वही--द्वितीय परिच्छेद, पु० ७६) 
१्ड 


२१० [3 जह्वत्त वेदान्त में आभासवांद 


गिरि ने ईश्वर के स्वरूप को सापेक्ष, अस्वाभाविक तथा आविद्यक कहा है" झतः स्पष्ट 
है कि वह सुरेश्वर के मुख्य पक्ष बर्धातु ईश्वर की आमासरूपता का समर्थन करते हैं। 
प्रत्यगज्ञानजन्य समस्त द्वैताकाररूप अज्ञान में चिदामासरूप फलक है, उस पर तमारूढ़ 
बात्मा ईश्वर, साक्षि तथा नियन्ता कहा जाता है। अज्ञान ठथा त्त्तरिणामभूत प्रपंच 
में स्थित भी असंग आत्मा वस्तुतः प्रपंचसम्बन्धित नहीं कहा जा सकता है, मतएवं 
ईश्वरादि कल्पित हैं ।* प्रश्व होता है कि यदि अज्ञानगत बाभासफलकाझड़ जात्मा ईश्वर 
है तव ईश्वर का कल्पितत्त्व कैसे ? इस प्रश्व के उत्तर में कहा जाता है कि वस्तुततः 
अज्ञानगत चिदाभास हो ईश्वर है तथापि अविवेक के कारण आत्मा को चिदामास से 
मभविविक्त मान लिया जाता हैं तथा उसे ईश्वर कह ॒ दिया जाता है। जैसे व्योम घट- 
करक आदि उपाधियों में वस्तुतः निविष्ठ नहों उसी प्रकार बसंग आत्मा भी परमार्धतः 
उपाधिस्थ नहीं । बात्मा ईश्वर की वाच्चार्थ कोटि में कथमपि बअन्तरभृत नहीं, आत्मा 
का आभास मात्र ईश्वर हैं और यह आभास अपने बाभासी भज्ञान के साध ईश्वर के 
वाच्यार्थ में अन्तर्भूत है । आत्म-बोध से इस ईश्वर की हृति सम्भव है अतः ईश्वर क 

आमासझूपता अविरुद्ध है ।९ भग वाद ने सी गीता में 'सममाब्रा” कह कर माया को 
ईश्वर सम्बन्धित दिखाते हुए मायाविशिष्ड ईश्वर का कल्पितत्व सूचित किया हैं । 


नीनीी नी न अत अं आन 


१. न हि सापेक्ष स्वरूप स्वामाविकं चाइविद्य रजतवदित्यप्॑: । ये तु केचिदैश्वय॑मना- 
रोपितमाश्रयन्ते ते पुनरैश्वयंकारणत्व॑ चेत्यादिवातिकार्थ नाछल्ोचयन्ते ॥ (गाल्न- 
प्रकाशिका, अ० ४, ब्रा० ३, वा० ५४) 


२. वही--'ध्रत्यमज्ञानजेपु . सर्वद्वैताकारान्नानपरिणामेपु. स्वस्याउमासस्तस्मिन्फलके 
समारूढः साक्षित्वेश्वरत्वकारणत्वान्तर्यामित्वहूपतामात्मा गच्छति स च प्रपंचस्थो5पि 
वस्तुतो5पि व तेव सम्बध्यतैइ्संगागमविरोधाततस्मादीश्वरादि कल्पितमु !! (अ« १ 
क्रा० ३, वा० ५३ पृ० ३५८); 'सेश्चरं जगदाविद्यमित्यर्ध: !! (झ० १, ब्रा० ६ 


० 


वा० ५४ पृ० ३५८) तथा ब० ३, ब्रा० ८ वा० उडे । जारी दिकर्मो विलय 
उबतं हि श्रुतिस्मृत्यनुरोधादविद्याकृते तदात्मके ये नामरूपे तदुहपानवच्छिन्नी- 
पाध्यनिव्यक्तश्चिदात्मा तान्यामेव नामरूपान्यां विरकितं प्रपंच॑ नियमयस्नीम्यरो 
नाम। ततो न स्वानाविकमैश्वर्य मित्य्घं: ॥! (ब० ३, ब्रा० १, मू० १४, पृ० 
इघरे, पंक्ति १०-१२ ) 


न्ः्ए 
+ 


“उक्त हि--अविद्याकृत नामस्प-पाध्यनुरोधीश्वरो मदतीति । तथा च_तदवोधादेव 
त्तद्धतिरित्यविस्द्धमित्यप: ॥ (शान्यप्रकाधिका, जअर० १, द्यव० ६, बा ५४ 
पृ० ३५८ )। 


मौनन्दगिरि सम्मत आमास-प्रंस्थान [] २१३१ 


लौकिकों ने भी माया को वेष्णवो कहा हे अतः ईश्वर का कल्पितत्व लोक सिद्ध है ।" 

कहने का त'त्वयें यह है कि ईएवर आभास रूप है और जैसे आभास वाच्यत्वेत्त कल्पित 

तथा लक्ष्यस्वेत अकल्पित है, * उसी प्रकार ईश्वर स्वरूपतः अर्थात्‌ लक्ष्यल्वेन अकल्पित 

होते हुए भी संसृष्टाकारेण या वाच्यत्वेन कल्पित है ।* 

विष्णु पुराण में ऐश्वर्य, वीय॑ तथा यश इत्यादि छह ऐश्वर्यों से युक्त होने के 

कारण ईएवर को भगवान्‌ कहा गया है।? आनन्दगिरि भी (११ ज्ञान, (२) ऐश्वये, 

(३) शक्ति, (४), बल, (५) वीय, तथा (६) तेज--इन छह शुणों से सदैव युक्त ईश्वर 

को भगवान्‌ कहते है । शप्ति अथवा अर्थपरिच्छित्ति ज्ञान है। ईश्वरत्व या स्वातन्त्य 

अर्थात्‌ ईशितव्प विवय का ईशनसामथ्यं ऐश्वर्य है। अर्थनिर्व॑र्तत का सामर्थ्य अथवा 

मनोगत प्रागल्म्य शक्ति है। अथे निवंतंन की सहायसम्पत्ति अथवा शरीरगत सामथ्ये 

बल है। पराक़मत्व वंरर्य है तथा प्रागल्म्य अथवा अभप्रधृष्यता तेज है | जगत की 

उत्पत्ति, स्थिति और ह।नि-इन तीनों की प्रयोजकता ईश्वर का नत्रिविध आधिपत््य है। 

अपने इस चिविध आधिपत्य के द्वारा ईश्वर स्वका्यभूत जगत्‌ का उत्पत्त्यादि तीनों 

अवस्थाओं में अधिष्ठान तथा पालक सिद्ध होता है ।६ 

१. 'तत्र च मम मायेति वदता भगवता मायामीश्वरस्प दर्शयता तद्विशिष्टस्थ तस्य 
कल्पितत्वं सुचितम्‌ ।'**। लौकिका हि वैष्णवीति मायां विष्णुता विशिषन्तो विष्णु- 
रीश्वरस्य माथा वैशिष्द्यमाचक्षाणास्तस्य कल्पितत्व॑ मन्यन्ते !! (वही-अ० १ 
ब्रा० ४, वा० रेष३, पु० ५०८ )। 

२. छात्दोग्यभाष्यव्याख्या, अ७ ६ खे3 ४ म० हे, पु० र&८। 

३. 'स्वरूपेणाकल्पितस्वेईपि संसृष्शाकारेण कल्यितत्वमीश्वरस्प'''।”! (जास्त्रप्रकाशिका, 
शाडारेणरे पृ० ५०८) 

४. विष्णुपुराण--शशाछ४। तथा ६।५॥३८ | 

५, '्ञानं ज्ञप्िरथंपरिच्छित्ति:, ऐश्वयंमीश्वरत्वं स्वातन्त्यं, शक्तिस्तदर्थ निर्वत॑न-सामर्थ्य, 
बले सहायतम्पत्ति:, वीर्य पराक़मत्वं, तेजस्तु प्रागल्म्पमप्रधुष्यत्वम्‌, एते च पड़गुणाः 
सर्वंविषया: सदा भगवति वतन्ते ।' (गोताभाष्यव्यास्यानम्‌, पु० ३) तथा 'विभूति- 
नाताविधैश्वयोपायसम्पत्ति:, वल॑ शरी रगतसामर्थ्यं, शक्तिमेनोगतर््रागल्भ्पम्‌, ऐश्वर्य- 
मीशितव्यमीशनसामर्थ्यम्‌ ।!' (बही--७॥१ पृ० ४) 

६, 'उत्त्तिस्यितिहानिषप्रयोजक॑ त्रिविधमाधिपत्यं सखलु तिसृष्वस्थासु जगदुक्तेना55- 
सिपत्येनाधिष्ठाय सदा पालयति स्वकार्यलात्‌ जगतस्तस्मिन्नधिष्ठान-पालन 
सिद्धेरिति छितीपरवातिकयोजना ।' [घार्त्रप्रकाशिका, अ> ४ बाल ४, वा०७ 
६६६१-६२ | ० १८८४ । 
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ईएवबर, जगत्कारण, साक्षि तथा अस्तर्यामि में कोई विभेद नहीं।* एक हो 

ईएवर भिन्‍न-मभिन्‍त कार्य करता हुआ ईश्वरादि नामों से व्यपदिष्ट होता है| ऐश्वर्य, 
कारणत्व, साक्षित्व तथा अन्तर्यामित्व सभी सापेक्ष हैं क्योंकि आमास-प्रस्थाव के जनुसार 
एक ही आत्मा सत्य है, तदतिरिकत कुछ सत्य चहीं। अत: आत्मा वस्तुतः न 
ईश्वर हो सकता है, न अस्तर्यामि, न साक्षि और न जगत्कारण । आत्मातिरिक्त यदि 
कुछ ईशितव्य पदार्थ होता, तब आत्मा ईश्वर हो सकता था। उससे वाहर यदि कुछ 
होता, तो वह उसका अन्तर्यामि वत्त जाता । साक्ष्य पदार्थ होने पर आत्मसाक्षित्व संमव 
होता । वस्तुतः जगत्‌ होता तो आत्मा की जगत्कारणता मान ली जाती । पर ईशितब्य- 
बाह्य-साक्ष्य-जगत्‌ समी उपाधिगत अवाद्यज्ञाव कल्पित हैं। जैसे जपाकुत्ुम की रक्तिमा 
स्फटिक में आभासित होती है, उसी प्रकार उपाधिभूत वज्ञान में चैतन्य भ्राभासित 
होता है । यह अज्ञानरूपोपाधिगत चिदाभास ही उपाचिसिद्धित्वेत ईश्वर, उपाध्यन्तर्गत- 
त्वेन अच्तर्यामि, उपाधिदुश्यत्वेत साक्षि मोर उपाधि के जगव्‌ रूप में परिणत होते में 
कारण होता है। भात्मा ईश्वर, अन्तर्याम्ि, साक्षि तथा जगत्‌ कारण नहीं । वास्तविक 
स्थिति यही है तथापि उपाधि में आत्मा का जो आभास है उससे आत्मा के भविवेक 
मर्धाव्‌ भेदग्रह न होने के कारण आत्मा को ईश्वरादि कह दिया जाता है । भतएव 
ईश्वरादि शब्दों का वाच्यार्थ चिदामास है, चैतन्य नहीं। हाँ; लक्ष्या् चैतन्य हो सकता 
है ।* वस्तुततः ईश्वर अन्तर्यामि तथा साक्षि में अन्तर नहीं तथापि आनन्दग्रिरि ने इनमें 
कार्यंत: सूक्ष्म भेद बताया है) अव्याकृत अर्यात्‌ ईश्वर उपाधिभूत अज्ञान प्रधान है और 
अन्तर्यामि उपहित भर्थात्‌ आभास प्रधान हैं ।१ चिदामास विशिष्ट-अविद्योपाधिता के 
कारण बात्मसाक्षित्त कहा जात्ता है जौर माया तथा मायाका्य के नियन्तृत्व से 
अन्तर्यामि ।४ साक्षिता आमासप्रावान्येन उपपन्न होती है ।१ भानन्दगिरि के प्रस्यों के 
परिशीलन के आधार पर यह निष्कर्प निकाला जा सकता है कि उपाधि की प्रवानता 
से ऐश्वयं तथा जगत्कारणत्व सम्मव होता है और आमास की प्रधानता से माया तथा 
माया के कार्यो का नियस्तृत्व तथा साक्षित्व | | स्पष्ट शब्दों में ऐपचर्य त्तया कारणत्व 
१. शास्त्र प्रकाशिका--अ० १, ब्रा० ३, वा० ५३ पृ० ३४५८ । 

२. महामहोपाध्याय वासुदेवशात्री अन्यंकर: सिद्धान्तुविन्दुब्धास्या, पू० ४२-४३ | 

३. दउपाधिप्रवानमव्याकृतमुपहितप्रधानस्त्वन्तर्यामि पति भेद; ॥! (शास्पप्रकाशिका, 

अ० १ ब्रा० २वा० १३१ पृ० ३२८) । 
४. चिदामासविभिष्टाविद्योपाये: साक्षित्वमु तस्वैय माया तत्कायंनियन्न त्वेनान्तर्यामी ति 
भेद: । (चही--अ० १ ब्रा० ४ वा० १५१ पृ० ४५७) 
२. 'स्वासामप्राधान्येन साज्षिता । (वही अ० ३ बा० ४ वा० ११२) 


$ 
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प्रस्थान के अनुसार प्रतिविम्व या प्रतिविम्बकल्प पद चिदराभास का व्याख्यान भात्र 
है ।। निविकार चैतन्य अनात्मवत्थतिपन्न स्व्रामास के द्वारा जीवल प्राप्त करता है।* 
अमभिप्राय यह है कि चिदात्मा का मुख्य वास्तविक स्वरूप शुद्ध है तथा द्वितीय स्वद्ूप 
कल्पित-गौण थर्वात्‌ु चिदामास रूप है और उसका यह चिदाभासरूप ही जीव शब्द 
बाच्य है ।* चिंदामास वाच्य जीव स्वरूपत: अर्थात्‌ अपने लद््यभूत परमात्मरूप से 
बनाडि है पर वुद्धयादिभूत मात्रासंसर्गजन्यत्व विशिष्द रूप से सादि है ।४ 

गोविन्दानन्द की रत्नप्रमा से यह ज्ञात होता हैं कि भास्कर ने चिदामास के 
जीवत्व का खंडन किया है । भास्कर का प्रताप है कि प्रतिविम्द अववा आभास उपाधि 
संनृष्टतया हो नहीं प्रत्युतु स्वरूपत: कल्पित है । कल्पित प्रतिविम्वाख्य जीव की मुक्ति 
में स्थिति नहीं रह सकती अत: चिदामास का जीवत्ल अनुपपतन्‍न है । भास्कर का यह 
कथन जामाससिद्धास्तरहस्थाताननिवन्धन होने के कारण मान्य नहीं हो सकता ॥* 
आनन्दगिरि ने अपने आमास-प्रस्थान में वहुणः कहा है कि वस्तुत: आमास का बआमभासक 
त्रह्म) से भेद नहीं तथापि उपाविस्थित्तवैशिप्व्य के कारण वह ब्रह्म मिन्‍न तथा कल्पित 


१, “/“**“आनास: स्वतोशरोक्षश्वित्थतिविम्ब: (छात्दोग्रभाषप्यटीका, अ० ६, खे० 
४ मं० ३ पृ० २६७), 'अवमासा: चित्मतिविम्वा."*” (केनवाक्यविवरणब्याख्या 
२।१२।४ पृ० १६) तथा माण्टक्यग्रौदपादीयमाप्पव्यास्या -- तस्यांगबों रश्मयों 
जीवाश्विदामासा: सूर्य प्रतिविम्बकल्पा: पृ० १) और प्रतिविम्कल्पान जीवानु आ- 
मासभूतानु  (१।६।३४) | 
शास्त्रप्रकाशिका--“निविकारोउपि पर: स्वप्नतिविम्वस्थानात्मवत्मतिपस्तस्य जन्म- 
द्वारा जीवतामेति | (ब० १, ब्रा० २, वा० २३७ पृ० ३२६); तथा “आत्मा 
बस्तुतोद्धवो5पि स्वाविधवा बुद्धयादी संमारहेतो स्थित: स्वाभासद्वारा मंसारित्वाभा- 
समनुनवतीत्यर्थ: 7 (अ० ४, त्रा० ३ वा० ४०६ पृ० १४७७) । 
पिदात्मनों हि वास्तवं शुद्ध स्वत्पं । तस्‍्वैत्र चे कल्पितं गौ्णं चिदामासरूपं द्वितीय॑ 
स्वचूप॑। जीवजवब्दवाच्यं ।? सिद्धान्तविन्दुव्यास्था (कम्यंकरक्ृत) तथा “तदानासों 
जीवजब्दवाच्य: | (दान्दोग्यमाप्यटीका, ६४॥६ पृ० २६७) । 

४... तिस्थ स्वर्येघानादित्वेष्पि विशिष्ट्रुपेण सादित्वं दर्णयति--वुद्धयादीति | बुद्धयादि- 
भिमुृंतमात्रादिनिश्विदात्मन: संसर्यस्तेन जनितस्वत्तस्त्र इति यावतु ।? (दात्दोंस्थ- 
सप्यदीका ६४४३ पृ० २६७) 

४ व्तवयं नास्करत्य प्रताप: प्रतिविम्बस्य नोपाधिसंनृष्दतया कल्पित्ले किन्लु 
स्वस्पेणव, कतः बल्वितप्रतिविस्दरस्य मुक्तो स्वित्ययोगान्तन जीवत्वथमिति से सिद्धान्त- 
रहस्यानानहझत टत्युपेक्षमीय:* (स्त्नश्नना, अ० २, पा० ३ समू० ५.० पृ० ५०१ 
पं ५-१०) । 
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हो जाता है ।। आभासवाद यदि आभास को परमार्थतः आमभासक से अतिरिक्त मानता 
तो अद्वैत वेदान्त के मुख्य सिद्धान्त 'एकमेवाद्वितोय॑ं ब्रह्म” की मान्यता खंडित हो जाती 
भोर आभमासभूत जीवलोक के परमार्थतः कल्पित होने पर आमासवादियों के द्वारा बन्धमोक्ष- 
व्यवस्था भी न की जाती । वास्तविक स्थिति दूसरी ही है। आभास उपाधिस्थित 
वैशिष्ट्येन अर्थात्‌ संसृष्ठाकारेण मिथ्या और सादि होते हुए भी अपने असंसृष्ठ सदात्मरूप 
से भनादि तथा सत्य हे ।९ अतः बन्घ-मोक्ष व्यवस्था का असामंजस्थ आभास-प्रस्थान 
में कथमपि संभव नहीं । 

अब प्रएन यह है कि यदि आभासाझप जीव वस्तुतः आमासक (ब्रह्म) से अपगि- 
रिक्त नहीं, फिर प्रतित्रिम्बवादियों से आमासवादियों का अन्तर क्या होगा? प्रस्तुत 
प्रश्न के समाधान में कहा जाता है--( १) प्रतिबिम्ववादियों का चित्प्रतिबिम्ब सर्वंधा 
त्रिम्ब है अतः उपाधि संसुष्ठ होने पर भी वह कॉल्पत नहीं होता किन्तु ब्रिम्बैकस्वरूप- 
लक्षण होता है ।* अत: प्रतिबिम्बवादियों का चित्पतिबिम्वात्मा जीव स्वरूपत: ही नहीं 
प्रत्युत्‌ संसृष्टाकार से मी सत्य है। इसके विपरीत आमासवादिधों का चिदामास 
उपाधिसंसृष्ट होने पर कल्पित है ओर ऐसी दशा में चिदामास को न बिम्बधम कहा 
जा सकता है, न उपाधिघर्म, न बिम्ब और उपाधि दोनों का घर्म कहा जा सकता है, 
न अन्यतर से भिन्‍न अयवा अमिन्‍न कहा जा सकता है तथा न कोई स्वतंत्र वस्तु ही । 





१. “यद्यपि अिम्बप्रत्तिबिम्बयोन भेदोस्ति वस्तुतः तथापि उपाधिस्थित--नैशिष्ट्येन 
प्रतिविम्वस्पासत्त्वम्‌"*')' (वाक्यसुधाटीका, श्लोक ३६) तथा 'नच प्रतिबिम्बो 
चस्तुतो बिम्वादर्थान्तरमेकरूपनिमासनादतो विद्यया परस्येवाविकृतस्प जीवत्वास्ना- 
हैतहानि रित्यर्थं: ।! (शास्त्र प्रकाशिका, अ० १ ब्रा० २ वा० १३७ प्ृ० ३२६) 
तथा न्यायनिर्णय: अ० ९, पा० १ सु० ६ पृ० १०६)। 

२. विशिष्टरूपेण मिध्यात्वेषपि स्वरूपेण सत्यत्वाज्जीवस्य ब्रह्मास्मीति ज्ञानाव्‌ मुक्तिः 
संमवतीति समाघत्ते--नैप दोष इति च“। यथा प्रपंचों ब्रह्मात्मना सत्योषषि 
स्वछपेण मिथ्पेत्युवर्त तथा जीवशब्दवाच्यो&पि ब्रह्मात्मना सत्य: स्वसू्पेण मिश्येति 
स्वीकर्तव्यमित्याह---तयेति । (छा० उ० भा० टीका ह्ाडा३ई पुृ० २६८) तथा 
स्वरूपेणाकल्पितत्वेषपि संसृष्टाकारेण कल्पितत्वमीश्वरस्यथ जीववदम्युपेयसिति भाव: ।! 
(एगरुन प्रकाशिका---अ० ९ ज्रा० ४ वा० दे८ई पु० ५०५८) | 

हे, 'यत्‌ पुनः द्षणजलादिपु मुखचन्द्रादिष्रतिविम्बोदाहरणमु, ततू अहंकतु रनिदमंशो 
विम्बादिव प्रत्तिविम्बं न ब्रह्मणो वस्त्वन्तरमु, किन्तु तदेव तत्‌,"'“कर्थ पुनस्तदेव ततु ? 
एक स्वरूपलक्षणतावगमातु ।' (पंचपादिका, प्रथम वर्णक, पृ० १०४) 


२१६ [7] अद्वैत वेदान्त में आभासवाद 


अतः आमासात्मा जीव अविद्याकल्पित, अनिर्वंचन्तीय तथा मृपा है।? (२) प्रतिविम्ब- 
वादियों के अनुसार जीव वाच्यत्वेत तथा लक्ष्यस्वेद उभय प्रकार से सत्य होगा, पर 
भामासवादियों के अनुसार जीव वाच्यत्वेन मिथ्या है तथा केवल लक्ष्यहप से सत्य है ।* 
यद्यपि यह अवश्य है कि आनन्दगिरि ने अन्य अद्वैतवेदान्तियों के समान आमास के 
स्थान पर कभी-कभी प्रतिविम्व पद का भी प्रयोग किया है, पर इससे यह नहीं कहा 
जा सकता कि उनके प्रस्थान से विवरण प्रस्थान का वैलक्षण्य नही । 

एकजीववबाद:-- 


भानन्दगिरि के विस्तृत व्यास्याग्रन्ध न्‍्यायनिर्णय तथा शास्त्रप्रकाशिका में नाना 
जीववाद का खंडन तथा एक जीववाद का मंडन है ।? एक ब्रह्म ही स्वतः मुक्त होने के 
कारण विद्यालम्बन है और अविद्या बद्ध होने पर अविद्याध्वस्ति के हेतु का अधिकारी है, 
अत: अनेक जीववादियों का मत श्रुतशास्त्रता का द्योतक है । कहने का तात्यय॑ यह है 
कि मनोबुद्ध यादि रूप उपाधिगत आभास के द्वारा ब्रह्म ही वद्ध होता है और आमास 
विशिष्ट उपाधि के नाश होने पर मुक्तवत्‌ उपचरित होता है अतः एक जीववाद आमास 
प्रस्थानाभिमत है | विपयविषय्पाका रतया अन्त:फरण का परिणाम अन्तःकरण व्यापार 





१. 'उपाधिस्थित वैशिष्टयेन प्रतिविम्वस्यासत्तवमाभासश्च न विम्वर्मों वाध्प्युपाविधर्मो 
नाप्युभयवर्मों नापि स्वतंत्र इत्यन्न प्रतिपादितम्‌ | अतः आमासात्मा जीवो5विया 
कल्पित इत्यर्थ: ।? (वाक्यसुधादीका, श्लोक ३६), “न हि जीव: साक्षात्‌ परमात्मव, 
उपाधिव्यववानात्‌ । नापि वस्त्वन्तरं ।! 'तत्सृष्टवा तदेवानुआविशत्‌ ।/ इत्यादि 
श्रुतिस्मृतिविरोबादित्यर्थ: ।? (न्यायनिर्णय:, अ० २, पा०३ सू० ५० पृ० ५६१ 
तथा, जीवस्य मृपात्वे स्वीकृते सति तस्येहलोकपरलोकी तद्ेतुर्मोक्षस्तद्धेतुस्वेति सर्च 
भूषा स्यादित्यवं: ॥ (छान्‍्दोग्यमाप्यटीका ६।४।३॥ पृ० २६८) 

२. जीवशब्दवाच्यस्य मिथ्यात्वेषपि तल्‍लद्यस्थ सनन्‍्मानस्य सत्यत्वमिति व्यवस्थेत्यथं: ।” 
(छान्दोग्यमाष्यटीका ६४३ प्रृ० २८८) तथा, प्रतिविम्वों हि वाच्यरुपेण मिथ्या 
लक्ष्यक्सेण तु विम्बमेव ***।' (केनवाक्यविवरणव्याख्या ३१४१ पृ० ३१) 

रे. आश्रयशब्दस्प श्वृतार्थत्यागायोगाज्जीवत्वापत्तेश्चाब्याकृतमंबनन्‍्बझत्तत्वात परिणुद्धे 
चिद्धाती तत्मंवन्वन्रोब्पात्‌ । अतो भापष्यवहिभृंतों नानाजोबवाद: ।॥!(न्यायनिर्णय: 
अ० १ पा० २स० २१ पृ० १६१-६२ पं० १२-१३) 'सत एवं उपाधिना जीवत्वे 
नाना जीववादो<पि भ्रत्युवत इत्याह-एयमिति ॥” (वही-अ० ३, पा० २ सू० ६ पु० 
६३७ पं० ८-६) तथा 'एकमेव ब्रद्म स्वतों मुउतत्वाद विद्यालम्धनमविद्यया बद्ध- 
त्वाच्च तद्ब्यस्तिहेत्वधिकारीत्यवं) एतेनानेकजीववादिनामश्रुनशास्सत्वमादर्लितम्‌ । 
(मास्प्रप्रकाशिका, ब० १ ग्रा०्ड वा० १६३६ पृ० ६८०] 


लावब्दगिरि सम्मत साभास-प्रस्यान [] २१७ 


हैं और इस विषयविषय्याकारतया परिणममान खन्तःकरण में बात्मानास का उदय बात्म- 
व्यापार है । इन बनेक व्यापारों के संनिपात होने पर ब्रह्म को बह संसारी? यह लविद्या- 
त्मक अ्रम उलल होता है " तथा जब उक्त अस्तः:करणगत चिदामात्त चंहत बअर्चात्‌ 
केवल बनुपहित हूप से बवत्पयित* रह जाता हैं तब स्वामास हारा चंसारित्वानात का 
बनुमव करता हुआ झात्माई अपने अप्राप्वदवनासमाद अंसारी स्वरूप में बतरस्चित 


० 
हो 


हो जाता है त्पप्ट शबझों में श्रुतियां लनवच्छित्त सद्यानन्दैकदान चिझातु में ही बच्ध 
मोक्ष का उपचार करतीं है बत्त: जद्धेंत् राद्धान्द में बनेक जीवदाद का बाश्नयण लतुप- 
पन्‍्न है । दच्चमोल्ल के अत्तांकर्व निवारण के लिए लानन्दगिरि से विदानातसा: जीवा?: 
इत्यादि बहुवचनात्मक पदों से १ जोव की अनेक॒ता की भो व्यवस््या की हैं। बच्धपि चिंद्ा- 
मास एक है तथापि प्राकृतभुतारब्ध सात्विक-रानस-तामस-ब्यप्टिवुद्ध्युपाधि-संबंध से 
नानात् को प्राप्त होता हैं अत: इस नाना चिदामात्त के द्वारा द्रह्म की सौपचारिक 
जाता जीवरूपता' निर्दिष्ट की जाती हैं।* जीवपद का वाच्य चिद्मामास हैं? बतः 





१. 'विषयवविषय्याक्षारोअत्त:करणस्थ तब चदिदानासोदयक्च्राउक्म्मनों व्यापारल्तघा 
चानेकाव्यापारसंनिपाते सत्वहं संत्तारीत्वविद्यात्यको त्रमो जायते 7 (वृहदारप्यक- 
नाप्य दीका, झ० ४, त्रा०४ मं० ६ पृ० ६१६) 

२. “उशगविलये सत्युपहितत्थातुपहितमात्रत्वेदावत्त्याचाल्त्रपोक्ति्त दस्तुतः ।! [चाल 
प्रकाशिका, ज०४ ज्ञा०३ वा० ११७४ पृ० शैश्८८ ) 

३. ात्मा उच्तुत्तोड्वयो5पित्वाबिद्ययया दुद्ध चादो तंत्ासहेतो स्वाभानद्वारा चँस्नारि- 

त्वामासमनुमवतीत्वर्च: 77 (वही, ल०४ दड्रा०ग्दे दा० ४०६ पु० १४७७) 

४. 'तत्तदरूपेय स्थितस्य ब्रह्मचैतत्यस्वैव विद्याविद्यान्यां वन्वमोजो श्रृत्योच्यते व परि- 

चिछ्ते जीवशब्दिते भतिविम्वादी देवादों कल्पिते वन्वमोक्षों इल्पेते कल्पवनाया वस्तु- 

हिप्ल्वात्तत्त पूर्वांपरविरोध: 7 (शास्त्रप्रकाशिका--ञ्ष० रैज्भा०४ वा ०१४४१-४२ 

पू० छरु८ ) 

स्यायनिर्णय: ल०१ वा०१ चू० ४प्ृ० १०१; ल० १ पा० १ नू० ६ पृ० ११३; 

ज्० १ पा० हे सू० १५ पृ० शर5; मसाप्इक््यगौडपादीयनाप्यक्याल्या--पू* २; 


पृ० 5; शादी पृ० दंड ; दाह पृ० दे१ ; डाएद पृ० १८६ ; डाहई पु० रृरुझ 


नि 


हघा कैसवाक्यविवरपब्यास्या 
ठघथा फेसदाक््यव्रदरणब्याल्या-र। हे रा४ पृ०९ ६) 
-- ग्राकृतनतारच्चसात्त्विकराडततामसब्य' ज्प्ािडकज+रद- न कन्नम००००-। स्श्य्ड सपाधिसदत्धान्दान -. कट > दः 
६. तठस्यद कृतगुतारव्वत्ात्त्िकरायतत्तामसव्यध्टिदुद्ध युपाधिसदन्धान्दानाऊं वि- 


हूपता ४ (झा प्रकामिका, ब०६१ द्रा०४ बा० १५२ पृ० ४५७) ठया कन्‍्तःक्रप 
विमक्तचैत्तत्यामासात्‌ व्यप्टिल्पादु"'*? (वही ज० है बाण्श वा रै३४६-४० 
पृ० ७०३ )। 


७. 'तदानासों जीवमनच्दवात्य: (छात्दोन्यभाप्यदीका दाडाई पृ० २६७) 


२१८ [] अहद्व॑त वेदान्त में आभासवाद 


चिदामास की अनेकता से जीव की अनेकता संभव हो जाती हे। जैसे अग्ति से 
तत्समानरूप वाले विस्फुलिज्ग उत्पन्न किए जाते हैं, उसी प्रकार चिदात्मा से चिदात्म- 
स्वभाव चिदामासात्मक जीव उत्पन्न किये जाते हैं।" चिदाभासात्मक जीवों की 
चिदात्मस्वमावता आनन्दगिरि के आमास-प्रस्थान की विरोधिनी नहीं क्योंकि यह पहले 
कहा जा चुका है कि वह आधभासात्मा जीव को वाच्यत्वेन मृपा मानते हुए भी लक्ष्यत्वेन 
सन्‍्मात्र अर्थात्‌ सत्य मानते हैं। यह शंका कि--जैसे अग्नि का विस्फुलिद्धात्मना 
जन्म-व्यवहार वास्तव है, उसी प्रकार परमात्मा का भी तत्तद॒विशिप्ट चिदामासरूप 
से जन्म-व्यवहार वास्तविक माना जाय--उपयुक्त नहीं क्योंकि परमात्मा के» द्वारा 
चिदामास का जन्म उसी प्रकार औपचारिक है जैसे आकाश से घटाकाशादि का जन्म 
परिकल्पित है ।* चिदाभास जीवों के नानात्व से भाभास प्रस्थानाभिमत एक जीववाद 
को परस्पर पराहतार्थता की आशंका भी नहीं की जा सकती क्योंकि वुद्धयुपाधिक 
चिदाभास जीवों की चिदात्मस्वेन एकरूपता है, नानात्व तो केवल अज्ञानक्वृत व्यप्टि 
अन्तःकरणों की विभिन्नता के कारण प्रतीत हो रहा है।* 'एप ते भात्मा!; 'एप 
रावभूतान्तरात्मा' "एप सर्वेषु भूतेषु गूढः” “तत्त्वमसि'; 'अहमेवेदं सर्वम”, 'भात्तैवेदं सवंम', 
“नान्यो5तो$स्ति द्रष्डा?, इत्यादि श्रुति वाक्‍्यों से भी यह ज्ञात होता है कि नानात्व 
कल्पितोपाधिप्रयुक्त है ।४ यह शंका--कि एक जीव वाद में संसृति की समस्त व्यव- 
स्थाओं की अनुपपत्ति होगी और तत्त्वनिश्चय दुर्लभ हो जायगा--उपयुक्त नहीं; वर्योंकि 

१. रवेरंगवो यथा वत्ंन्ते तथा पुरुपस्य स्वयं चैतन्यात्मकस्य चेतोरूपा: चैतन्याभासा: 

जीवाश्चेतोःशंवो निरदिशयन्ते ।**यथाग्निना समानरूपा विस्फुलिड्भा जन्यन्ते तथा 
चिदात्मना समानस्वमावा जीवास्तेनोत्पाथन्ते । (माण्ड्ूक्यगौडपादीयमभाप्यव्यास्या, 
१।६ १० ३५) 

२. अग्तेविस्फुलिज्शात्मना जन्मवत्सरस्यापि तत्तदृविशिप्ट चिदामासरूपेण जन्म- 
व्यवहारों वास्तवः स्यादित्याशंकयाहु । जज्ञ इति ॥! (शाम््रप्रकाशिका, अ० २ 
ब्रा० १ वा० ४१७) 
धुद्धयुपाधिका: पुरुषा: जीवास्सैपां चिदात्मत्वेनिकरूपतैव तदज्ञानकतान्त:करणवलाद 
भिन्‍नता भात्यतो दृष्टान्तस्प साध्यविकलतेत्यर्थ: ? (वही, अ० ४बश्रा० ३ बा० 
१२२२ पृ० १५६७); 'सर्वंजीवानामेकत्वं नानात्वं चेति पूर्वण गम्वन्धः (ब्रृं० भा० 
टी० १४६ पृ० ६७१) तथा “तत्वतो विमागेषि देहकल्पनया भेदधघीरित्यथ: [? 
(माण्दूवय गौटपादीयमाप्यव्याख्या (४३ पू० २७ । 

४. कल्पनया परस्य नानात्व॑ वस्नुतस्त्वैकरस्यमित्यम श्रुतीस्दाहरति-तथेत्यादिना |! 
(य्ृ० उ० भा० टो० देदा१२ पू० ४४८) 


न्प्छ 
+ 
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जैसे प्रबोध के पूर्व स्वप्मकालिक अशेष व्यवस्था संभव होती है और प्रवोध के पश्चात्‌ 
सकल व्यवस्था का अभाव हो जाता है उसी प्रकार तत््वज्ञान के पूर्व संसार के 
अखिल व्यवहार उपपन्न हैं तथा तत्पश्चातु उनका अभाव इष्ठ है। इस प्रकार एक ही 
ब्रह्म अनायविद्या के कारण अशेप व्यवृहारास्पद होता है। अतः एक जीववाद में कोई 
दोषलेश नहीं ।* 


जीव की त्विविध अवस्थाएँ 


(१) जागरितावस्था--साभास चुद्धि परिणामरूप उपाधियों से जब आत्मा का 
अर्थ विशेष से सम्बन्ध होता है, तब चक्षुरादि इन्द्रियों से इन्हीं स्थूल भर्थों का दर्शन 
करता हुआ जीव स्थूल विशेष देह के पेक्यारोप को प्राप्त करता है ।* इब्द्रियों से 
अर्थोपलब्धि करते हुए आत्मा की यह देहैक्य-अआरान्ति-प्राप्ति की अवस्था आनन्दगिरि के 
आमात-अस्वात के अनुसार जागरित्तावत्या है। जागरितावस्था तथा स्थुल देह का 
अभिमातरी जीव 'विश्व” कहा जाता है ।१ सुख-दु.खादि साक्षात्कारात्मक विषय भोगों की 
बाह्य र्वियोपनीतता ” अथवा देवतानुगृहीत बाह्य निद्रियों के द्वारा बुद्धि की सुख दुग्बादि 
विषयाकार॒परिणामजन्यता" भोगों की स्थूलता या स्थिविष्ठता है। इन स्थविष्ठ भोगों 
का भोगी होने के कारण माण्डुक्योपनिषद्‌ में विश्व को स्थूलमुक” कहा गया है, 
यह शंका कि - जाग्रत्काल में सावयव-सक्रिय बुद्धि-इन्द्रिय का वहि:सर्पण हो सकता 
है, तिस्‍्वयव आत्मा का नहीं; अनुपयुक्त है क्योंकि जैसे सर्वव्यापक सचिता अपनी 
रश्मियों से सम्पूर्ण जगत्‌ को व्याप्त कर लेता है, उसी प्रकार स्वतः अनवयव-अक्विय 
आत्मा भी स्वाज्ञानविशिष्ट-व्यक्तचैतन्याभासाख्यविशेषयुक्तधीसहित हो धोत्रादि द्वारा 





१. “तस्वेकजीववादे४पि स्वव्यवस्थानुपपत्तेस्तत्त्वनिश्चयदौलंभ्यं तुल्यमेवेति चेस्तेत्याह--- 
ये त्विति। स्वप्नवत्मवोधात्मागशेषव्यवस्थासम्मवादृध्व॑ च तदभावस्येष्टत्वादेकमेव 
बह्मानादविद्यावशादशेपव्यवहारास्पदमिति पक्षे न काचन दोषकलेति भाव: ।' (वही 
१४६ पृ० ६७-६८) 

२. “बुद्धिपरिणामा एयोपाघयस्तैरस्थार्थविशेषयोगाक्ष्च 

पश्यन्‌ जीवस्तद्विशेषेणस्थुलदेहेनैक्या रोपमापत्तो 

(न्यायनिर्णयः १११६ पृ० ११४ पं० ५-६) 

पंचीकरण विवरणम्‌, पृ० २८ | 

४. “वाह्न्द्रियोपनोतत्वं विषयाणां स्पौल्यम्‌--* (शाक्मप्रकाशिका, अ० (१, ब्रा० ४ 
बा० ७४४ पृ० ५८२) 

४. 'भोगा: सुख दुःखादि साक्षात्कारास्तेषां स्थविष्तत्व॑ 


द्यद्वारा बुद्धेस्तद्विषयाकारपरिणामजस्पत्द॑ 
भाष्य व्याख्या, पृ० २) 


क्षुरदि--इन्द्रिय: तानेव स्घुलार्थान्‌ 
जागर्तीति व्यवहियत्त इत्यथे: ॥? 


न्प्ण 


 स्थुलतमत्वं देवत्तानुगृहीत-वाह्ये- 
तान्मुकत्वा"*' ॥ (भाण्डुक्यगौडपादीय- 


२२० [] भब्वैत वेदान्त में आमासवाद 


सम्पूर्ण बाह्य विपयों को व्याप्त कर लेता है ।* सारांश में आत्मा का यह वहिः सपंण 
स्वाभासतर्त्मता है स्वतः नहीं । 

(२) स्वप्नावस्था--वाह्मेद्धियों के उपसंहत होने पर जागरित वासना के अनु- 
सार मन का जाग्रत्कालिक विपयों के आभासाकार में अवभासन स्वप्न है।* विचित्र 
जाग्रदवासनाओं से विशिष्ट मनोमात्रोपाधि जीव इस स्वप्नावस्था में उच्चावचवासना- 
मात्र देहों का भनुमव करता है ।* जाग्रद्मासना के आश्रयभूत मनोमात्रोपाधिविशिष्ट- 
स्वात्ममोयों के भोगी जीव को 'तैजस”ः कहा जाता है। विपय मोगजन्य वासना ही 
इन्द्रियों के द्वारा स्वप्न में विपग्रों की अवभासिका होती है। अतः वाह्य विपय में जो 
अनुभवजनित संस्कार हैं, वही स्वप्न के हेतु हैं ।९ 

(क) वाह्यार्यानुभव का स्वरूप--अभी कहा गया हे कि स्वप्नावस्था का विविध- 
विवित्र-पदार्थ-साथ वाह्यानुमवजनित संस्कार हेतुक हैं । अतः जिनासा होती है कि 
वाह्यार्थानुमव किसका धर्म है ? आत्मा कुठस्थ है, भत्त; प्रतिविषयक्त आगन्तुक वाद्या- 
र्थानुमव आत्मा का धर्म नहीं हो सकता । देह, इन्द्रिय तथा मन का अचेतनत्व निश्चित 
है अतः देहादिकों का भी धर्म नहीं । यद्यपि देहेन्द्रिय मनन और आत्मा का परस्पर 
सम्बन्ध होने पर वाह्मार्थानुमव उत्पन्न हो जाता है; तथापि यह जायमान विपयानुमव 
किसका धर्म है? नहीं ज्ञात होता । यह कथन-कि देह-इन्द्रिय-मन दथा आत्मा के 
परस्पर मिलने पर विपयानुभव का दर्शन होता है अतएव वाद्यार्थानुमव सवका धर्म है--- 


न्‍ 


उपयुक्त नहीं ; क्योंकि 'संघात चेतनावाद” का शात््रकारों ने खंडन किया है। यह 





१. «बुद्धेरिन्द्रियाणां च सावयवत्वसक्रियत्वान्थां बहि:सर्पणेषपि निरवयवस्याध्थ्मनों ने 
तयुक्‍तमित्याशंकबा5हह । तत इति। यतो चुद्धे: करणानां च वहिः:सपंणं तत: 
स्वतोश्नवयवो$क्रियोध्प्यात्मा स्वाज्ञानविशिष्टो व्यक्तचैतन्यामासास्यविशेषयुक्तवी- 
सहित: श्रोत्रादिद्वरा सर्वानर्धानव्याप्नोति रष्मिद्वारा सर्वेव्यापवासवितृबतु ॥! 
(शात्रप्रकाशिका-२।१।३३६) 
बाह्मेपु करणेपूपसंहतेपु जागरितवासनानुमारेण मनसस्तदर्धानासाकारावभासन 
स्वप्न-णच्दितमु ।! (माण्टूक्यगीडयादीयमाप्यव्यास्या, ४८७ पृ० २१२) 
'जाग्रहसनामिविचित्रासिविशिष्टोमनोपात्रोवा धिर्जीब: स्थप्नानुच्चावचानू बासना- 
मात्रदेहाननुमवनु 'एवमेव खलु सोम्बैतन्मन:' इति मनः घब्दवाच्य इति मनो द्वारा 
लद्यों भवति ॥' (न्याय निर्णय: अ० १, पा० १, सू० ६ पृ० ११८ पंदित ३-८) 
४. एपा वासना “ “वक्ष: इन्द्रियें: वहि: विपयान्‌ कल्पवति इति योजना । एतद्रकत 
मवति--शसद्यत्रिपय अनुमव जनिता संस्कारा: स्वष्नहेतव दति ।* (वाक्यसुचा टीका, 
श्वोक ११) 


डणं 


न्श्ण 
# 
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घंका-कि देहदूपादिमतु है अत: घटादि के समान इसके अचेत्तनत्व का निम्वय होता 
है, मौतिक विपयक इन्द्रियों की केवल मौत्तिकता ही नहीं ज्ञात होती अपितु करणत्वेन 
इनकी कुठारादि के समान चैतन्याश्रयता भी जनुपपफन्‍न है, घमिग्राहक प्रमाण से मन 
का भी करणत्व सिद्ध होता है अतः मन इन्द्रिय के समात अचेतन होगा, चैतन्य के 
अत्तेतनत्व का कोई प्रश्न नहीं मतएवं पारिशेष्यात्‌ चिपयानुमव को मात्मा का ही घर्मं 
क्यों न माल लिया जाय ?--मी अनुपयुवत है। क्योंकि गात्मनियुंणत्व प्रतिपादक 
श्रुतियों से आत्मा में उक्त परिशेष की सिद्धि असम्मव है। बुद्धि भर्थातु ज्ञान अर्थ 
प्रकाशक है मोर जैसे प्रदीप का प्रकाश स्वाश्रित द्रव्य मर्थातु दीपादि के अमाव में मसंमत्र 
है, उसी प्रकार प्रकाशगुणत्वादि के रूप में सम्मत ज्ञान का मी जन्य स्वाश्रित द्रनन्‍्य 
जन्म के विना अनुयपस्न है | इस युवित से भी आात्मा में पारिशेष्यात्‌ विपयासुमत्र सिद्धि 
का विरोध होता है ।0 बतः विपषयानुभव 'तत्सत्यं स बात्मा! (छा० उ० ६॥६।४) तथा 
वाचारम्गर्ण विकारो ताम घेयमू ।! (छा० उ० ६१४) इत्यादि श्षुतियो से भ्रतिपाश्च 
सत्य निदात्मा तथा मनुत मन भादि विकारगणों का मिथुनीमाव लक्षणात्मक विशभ्वरम 
मात्र है ।* आमास्त-प्रस्थान की परिष्कृत शब्दावली के अनुसार--'चिदात्मा में अध्यास्र 
प्रिनिष्पन्न साभास बहंकार की तैत्तन्यामास व्याप्त होने के कारण विपयपमयं॑स्त जो 
जलूकावत्‌ दीर्घी भावज्ञक्षणा घृत्ति है, वही विपयानुमच है ।!* परिमसित पाब्दों में 
जलूकावत्‌ प्रतिविषय सर्पणात्मिका साभासान्तः:करण चुत्ति ही बाह्यविपयानुमव है। 
इस अन्तःकरण-वुत्ति के आश्षयमृत्त अहंकार से अमिन्‍न-सा अवभासमात चिदात्मा प्रमा- 
तृत्व का भनुमत्र करता हुआ जागरणावस्थावानु प्रतीत होता है तथा जाम्रद मोगजनक 
कमक्षप होने पर अहंकार विकारहूप विपयानुमत स्वाश्रयभूत स्वामासाहुँकार में 
वासना रूप से विलीन रहता है। स्वप्नावस्था में यह सर्नजाग्रत वासनाश्रय भूत्त अच्त:- 
करण हो ग्राह्य ग्राहक्ाकारतया परिणत्त होता है ।्ष 


१. 'मेवम्‌, तस्य निमुंणत्वभुतिविरोधेन परिशेपासिद्धे: । अर्थ प्रकाशो बुद्धिरिति प्रकाश- 
गुणत्वादिति मत्तस्प ज्ञानस्य प्रदीपप्रकाशवत्‌ स्वाश्रयद्रव्यजन्मव्यततिरेकेण जन्मानु- 
पपत्तिरिति युवितिविरोधाज्च परिशेषसिद्धि: ।! (वाययसुधघाटीका, श्लोक ११) 

२. 'तस्माद विपयानुमयों विश्नस एव स च सत्यानृतमिथुनीमाबलक्षण: ।? (वही-- 

एलोक ११) ५ 

'तया च चिदात्मनि अध्यासपरिनिप्पन्ताहुंकार स्य चैत्तन्य उछायाव्याप्ततया सामा- 

सत्य विपयपरयन्त जलकावहोर्घीमावलक्षणा या चृत्ति; सा विपयानुमव इत्याग- 

तम्‌ ।' (वही, श्लोक ११) हि 

डे. 'एवमहंफारविकारहपो विपयानुमतः स्वाक्षये सामासाहंकारे एवं बासनास्पेण 
निलीयते | एवं सर्वजाग्रत्तासनाभयमन्त:सारणं' ग्राह्म ग्राहकरपेण विवसतंमान 
मवरति ।” [वाव्यसुधाटीका, एलोक ११) 


न्प्ए 
+. 


३२२ [_ भहैत वैदान्त में आर्भसिवादे 


(पर) स्वप्न प्रपंच का उपादात तया अधिष्ठान--आनन्दगिरि के अनुतार स्वप्न 
प्रपंच का उपादात सामासाध्त:करण है| वाक्यबुवा-टीका में उन्होंने स्पष्ट छूप से 
निद्रादिदोषोपप्लुत, अदृष्टसमुद्वुद्दासनाविशिष्ट संवंजाग्रतवासनाश्रय अन्तःकरण के 
स्वयमेव स्वाप्तकालिक प्राह्म-ग्राहक वस्तुओं के जाकार में परिणत होने के तथ्य का 
उद्घाटन किया है ।१ प्रस्तुत मत मधुसूदन सरस्वती के सिद्धान्त विन्दु में प्रथम पक्ष 
के रूप में संगृहीत है ।* प्रकृत शोध प्रवन्ध के तृतीय अब्याय में उल्लिबित किया गया 
है कि पूलाविद्यावच्छित्त चैतन्य स्वप्तावस्था का अधिष्ठान ह!--यह मत आभासवादी 
आचार्य सुरेश्वर सम्मत कहा जा सकता है ।* आनन्दगिरि आभासवादी हैँ तथा सतत्‌ 
की सर्वाधिष्ठानता मानते हैं ॥? इसलिए उन्होंने सुरेश्वराचार्य के मत का समर्थन 
किया हैं ।४ सत्‌ केवल स्वप्तावस्था का अधिष्ठान ही नहीं, अपितु द्रष्टठा* तथा 
साक्षि? भी है । 


(३) सुपुत्ति अवस्था--जाग्रद भोग हेतुक चैतन्याभासव्याप्त स्वकीय इक्िय- 
वृत्तियों का तथा स्वाप्त भोग हेतुक विदामास-विशिष्ट वासनाश्रवभूत उपसंहृतकरण- 





६. अस्तः:करण्ण निद्रादिदीपोपप्लुतमदृप्टादिसमुदबुद्धवासम॑ स्वयमेव प्राह्मग्राहक-रुयेण 
विवर्तमानं मवति ।' (वाक्यस, घाटी का, श्लोक ११)! 

तिन्न ते सन एवं गजतुरगाद्र्थाकारेण विवर्तते अविद्यावृत्याच ज्ञायते इति केचित्‌ ।! 
(सिद्धान्तविन्दु, पृ० ६२, गे० ओ७ सी०) 


न 


३, सुरेश्वराचायंप्रतिप्ठापित आभास-प्रस्थान, पृ० ८३ । 


४. तच तस्पासत्तवव॑---सर्वाधिष्ठानवातु--इत्युक्तम्‌ । (तकंसंग्रह:, प्रथम परि 
पृ० ११) 


न््दत 
घ्छ्धूगण 
दद, 


५. तदधिप्ठानतया तदनुगतश्चिदात्मा स्वप्नावस्थावानिव भवति ।* (वाययसुधाटीका 
इलोक ११) ह 


६. वासना हि जायमानाएश्चिदामासव्याप्ता जायन्त आत्मा तु स्वतंत्रो न 
बंवि संवब्यने तस्तयोरात्मवासनप्रोरस्पोस्यसंगत्यमावाद्‌ 
दायाऊरोपितलाउवा४रोपितमात्मनस्तद्रप्टृत्वमु / (शास्त्र प्रका 
यृ० १५४०) 

७. 'कृव्य्याद्रवस्थैद चैतन्यामामव्याप्तजाप्रदूवासनानुसारेण स्वप्न प्रतीच: 


तवाउपरवान्तरेटवि कास्यनिर्क स्वयंज्योतिपस्तर्दा: साक्षित् 
अरग्यान्तर व काहयनिकं स्वयज्यातिपस्तदविरद्ध मिस्यधे : 7! (ही 42२37 8 
पृ० १५४३) 3००७ 


कैनचित् 
वासनानामात्मनि घी- 
काशिका, ४)३।८८९ 


झांसन्दगिरि सम्मत आंमास-प्रस्थांन [0 २२३ 
प्राम अन्तःकरण वृत्ति का प्रत्यक्‌ चैतन्य में उपसंहार सुपुष्ति है।" इस सुपुप्ति काल 
में जाग्रत्‌ ता स्वरप्नावस्‍्था के विभक्ततया वर्तमान सामासान्‍्त:करण बर्घात्‌ विशेष दर्शन 
के कारणभूत प्रमाता, चल्लुरादि प्रमाण, रूपादि प्रमेथ सभी बविद्या भप्रतिपन्‍्त 
रहते हैं जौर कारणभानतया अवस्थित होने के कारण अभिव्यक्त नहीं होते । साभा- 
सानन्‍्त:करण का कारण से ऐक्य होने पर चिदाभासग्रस्त महँकार-व्याप्तिकृत देह का 
चैतन्य उसी प्रकार वियुक्षत हो जाता है जैसे घटादि सदैव अचेतन रहते हैं ।* स्पष्ट 
शब्दों में सुपुप्ति वह भवस्था है जहाँ न तो स्वूलदेह की चेष्ठाएँ रहती हैं, न भन का 
वासनात्मक स्मरण रहता है और तन विशेष विज्ञान जनक प्रमातृ-प्रमाण-प्रमेय 
विभाग की अभिव्यक्तित ही रहती है । यद्यपि सुषुप्ति बवस्था में सुषुप्त समस्त विशेष 
विज्ञान विरहित रहता है तथापि जागरित भौर स्वप्सावस्था की स्ंदिषयविज्ञात्ृत्व 
लक्षणों वाली चूत अर्थात्‌ निष्पत्न गति से पूर्णतः सब जानने के कारण 'प्राज्ञ' कहा जाता 
है। मयवा प्रज्ञत्ति इस (सुपुप्त) का आसाधारण रुप है, भत्तणव सुपुप्त्यपस्यासिमानी जीव 
प्राज्ञ है ।* यद्यपि सुपुप्ति अवस्था में मी अविद्या वनी रहती है तथापि सुपुप्ति में कमी-कन्ती 





१. 'स्वकीवेच्धियवृत्तीनां जाग्रदुमोगहेततां चैतत्यामासव्याप्तातां प्रत्तीच्युपसंहारे 
सुपुष्ति: ।! (वही, अ० २, ब्रा> १ वा० रेरे७) तथा “यत्र यत्त्यामवस्वायां 
तदेतत्स्वप्ते यधा स्थात्तवा सुप्तः स्वापावस्थायां प्राप्तो मचति तस्यामवस्यायां 
उपसंहुतकरणग्रामल्तद. च्यापारकृतकालुष्यहीन: स्वप्समज्ञानमाजतया विलाप- 
बन्मुक्तादयादुत्तत्तैजसान्तरभावी प्राज्ञ: ? (न्यायनिर्णय:, ब- १ पा० हे सु* १६ 
पृ० २३६) । 

२. सामासमत्त:करणं यक्तश्येदिति विशेषदर्शनक्ारणं प्रमातृद्वितीयं उत्मादत्यच्चक्षु- 
रादिप्रमाणं रूपादि च्॒ प्रमेय॑ विनक्त॑ तत्सवं जान्नत्स्वृप्तयोरविद्याप्रतिपन्नं 
सुपुप्तिकाले कारणमात्रतां गतमभिव्यक्तत नास्ति ।! (वृहदारप्यक्रभाप्यटीका छाहे। 
२३ पए० ५७१) 

२. चसुप्तीः चुपुप्त्यवस्थायाम्‌ अहंक्नारलये! अहंकारे कारणैकर्ता प्रासे सत्ति देहोडईपि 
स्वूल: 'लचेतनः चेतनावियुक्तों मवेत्‌ । जपि शब्दों वाह्मपदादि दुष्टान्ता्थ: । बचा 

सदैद घटादयो चेतना एवं तथा देहो४पे बचेतन एवं सदा चैतन्यव्यमिचारित्वातु। 

चिच्छायाग्रस्ताहुंकारव्याप्तिकृतं हि देहे चैतन्यं तद्दियोंगे वियुज्यते |! (वाक्ष्य- 

सुधादीकाश्लो ० १०) 

“यद्यपि सुपुप्तस्तस्यामवस्थायां चमस्तविशेषविज्ञानविरहितो सवति त्तवापि भूता 

निष्पन्ता या जागरिते स्वप्ते च सर्वंविपयज्ञातृत्वलक्षणा गतिस्तया प्रकर्पेण संबंभा- 

समन्ताज्ञानाती ति प्रान अब्दवाच्यो नवतीत्वर्घ:। तहिं प्रानशव्इस्य मुख्यारचत्व 


सिध्मतीत्यायंकया5/हु-अवचेति ।? (माप्डूक्यगोड्पादीयनााप्यव्याल्या, पृ० २३) 


२२४ (] अत वेदान्त में आमासवांदं 


निम्न कारणों से अविद्या का अभाव कह दिया जाता है ।--(१) 'अशोहहम्‌! इस प्रकार 
विभक्त रूप से भासमान अविद्या यद्यपि परमार्थतः है ही नहों तथापि प्रतीतितः तीनों 
अवस्थाओं में उसके अस्तित्व का व्यवहार होता है| सुपुप्ति में यह विभक्ततया नहीं ज्ञात 
होती अर्थात्‌ अनभिव्यक्त रहती है, अतः सुपुप्ति में इसका अभाव बता दिया जाता है ।* 
(२) अविद्या मातृपक्षतया अर्थात्‌ साभास अन्तःकरणनिष्ठतया मासित होती है, पर 
अर्थात्‌ आत्मपक्षतया नहीं; स्वापकाल में प्रमाता का अभाव रहता है अतः इस 
अवस्था में अनानामाववचन युक्तिसंगत हे ।* निष्कर्ष यह है कि बविद्या का इस 
अत्रस्था में भभाववचन केवल उसके अनभिव्यक्त होने का परिचायक है, अनस्तित्वाव- 
वोधक नहीं | यह शंका-कि सुपुप्ति में द्रष्टा का निषेघ किया जाता है और “नात्योक्तो६- 
स्ति द्रष्ट्र' श्रुति से आत्मा द्रष्ठा के रूप में श्रावित है। परिणामतः सुपुप्ति में आत्मा 
ही निपेष्य है--उपयुक्त नहीं; क्‍योंकि दुगात्मा के शब्दादि दर्शन में श्रोत्रादि करणो- 
पकरणभूत साभासान्त:करण ही हेतु है, अतः भक्षर को द्रप्टठा नहीं स्वीकार किया जा 
सकता ।४ स्पष्ट शब्दों में सामासान्त:करणमात्र चक्षुरादि द्वारा विषयाकारतया परिणत 
हो द्रष्ट्र शब्द वाच्य होता है भतः सुपुप्ति अवस्था में द्रप्टा का अमाव कह देने से आत्मा 
के अमाव की आशंका व्यर्थ है । 
वच्ध-मोक्ष तथा वन्ध हेतु :-- 

बज्ञान तथा त्त्काय॑भूत प्रातिभासिक शरीरादि संतान में जो 'ब्राह्मणोहम्‌' 
इत्यादि अनात्मचुद्धि अर्थात्‌ मिथ्याभिनिवेशात्मक प्रत्यय है, वहो भानन्दगिरीय आमास- 
प्रस्थान के अनुसार आत्मा का बन्च है।श ऊपरि निरूपित सुपुप्ति एवं जागरितादि 


१. शास्त्र प्रकाशिका, ज० ४, ब्रा० ३, वा० १५१७ पृ०- १६४५। पृहदारण्पकमाप्य- 
टीका--४३। १६ ए० ५५१; डाशर२१ पृ० प्श्घ। ५६० तथा छा० भा० टी० 
६६१ पृ० २२२॥ 

२६ कि च मातृपक्षतया विद्या भासते न परपक्षतया न च स्वापे माताहतो युक्त त्तदा 
तदमाववचनम्‌ ।! (शासन प्रकाशिका, अ० ४, ब्रा० ३ वा० १५१७ पृ० १६४८) 

३. ्रप्दास्वपि निधिव्यते चेदात्मेव निपेष्य: स्यास्तान्योउतो5$स्ति द्ष्टेति श्रुतेरित्यागंकया- 
ह-शओत्रादीति सामासान्तःकरणं श्रोभादिकरणोपकरणं हगात्मनः सब्दादिदर्णने 
परिणामितया यतो हेतुस्तदक्षरं नदृष्ट्र स्वीक्वियते ।**॥? (वही, ४३६५२७ 
१० १६४६) 

४. न्याय निर्मेष:--आत्मतोश्ञावतक्तायसंबन्धों वन्ध: ।' (१११ पृ० ३७ पं० ४); 
वन्धपिस्तेप॑ मुक्तियब्दाधं बवनुं, वन्धयमनुवदत्ति -देहादिष्दिति | (१।३॥२ पृ० २०७ 
पं> १०) तथा 'बाचारम्मणमात्रे विकारेज्नुते ग़रीरादों प्राद्यपो-हमित्याय नि- 
सस्वानरत्री मिश्यानिनिवेशात्मकों यः प्रत्ययः ।(छा० मा० दो « २२३१ १०१०३) 


ओनन्दगिरि सम्मत ओभास-प्रस्थान [[ २२४ 


अंवस्थाओं में भी अज्ञान तथा अज्ञान के कार्यो से आत्मा का सम्बन्ध बना रहता है 
अतएवं इन तीनों अवस्थाओं को भी आनन्दगिरि ने बन्ध का पर्याय माना है । 
चिद्वातु जाग्रतुकाल में पुत्रादि के प्रति 'अहं-ममः आदि का अभिमान करता हुआ पुत्रादि 
के वश में रहता है । स्वप्तावस्था में पुत्रादि की नाशदृष्टि से वासनामय रोदनादि का 
अनुभव करता है तथा स्वापावस्था में विशेषज्ञानशुन्ध रह अज्ञानमात्र के वश में 
स्थित रहता है और इस प्रकार बन्बापरनाम जागरितादि अवस्थाओं के कालुष्य से दूपित 
आत्मा का जो रूप है, वह संसार दशा में अवस्थित हो जाता हे ।* अवस्थात्रय के 
कालुष्य से दूपित होने वाला आत्मा का यह स्वरूप शुद्ध नहीं प्रत्युत गोण या साभास 
रूप है, * इसी के द्वारा उसे संसारित्वामास का अनुभव होता है'* और वह ॒बद्ध प्रतीत 
होता है ।* इन्हीं अज्ञान एवं अज्ञान के कार्यों से आत्म-सम्बन्ध-विश्लेप आत्मा का मोक्ष 
कहा जाता है ।७ अन्त:करण विशिष्ट जीवाड्य प्रतिबिस्ब का बन्ध-मोक्ष व कह कर 


कवन«%«»«भ».े... समन. िममनवम»« 3 सनमन»कान. मजननमपमनमक,. >न«न्‍कमबमनमक, 


१. “जागरिते पुत्रादावहं-समामिमातादस्थवत्परवशों भवति स्वप्ने तस्ताशह॒ृष्द्या बास- 
नामय॑ रोदनागनुभवतति सुपुप्ते विशेषविज्ञानशुस्यश्चिद्धातुरकज्ञालमात्र परवशस्तिष्ठती- 
त्यवस्थात्रयेण बच्चापरतास्ता कालुष्पेण दूषित यदात्मरूपं तेनात्मा संसारदशायामव- 
तिष्ठते ।! (न्यायनिर्णय: अ०४, पा०:४ सु०२ पृ० प६३ पं० ३-४) 


२. “*चिदात्मनो हि वास्तव शुद्ध भुु्यं स्वहुपमु । तस्यैव च कल्पितं गौणं चिदाभास- 
रूप द्वितोय॑ं स्वछपं जीव शब्दवाच्यम्‌ 7? (अभ्यंकर:, सिद्धान्तबिन्दु व्याख्या पृ०,४५) 


३. आत्मा वस्तुतो&दइवयोडपि स्वाविद्यया बुद्धयादी संस[रहेती स्थित: स्वाभासदृवारा 
संसारित्वामासमनुभवति 7 (शास्त्रप्रकाशिका, अ०४ “्ब्रा०रे- वा.०४०६ पृ० 


११४७) 


४. 'तस्मात्‌ एकम्ेव ब्रह्म चैतन्यैकतानं अना्यनिर्वाच्यानवच्छिन्नाविद्या सम्बन्धातु बद्ध- 
मिव प्रतिमासते ।! (त्कसंग्रह:, तृतीय परिच्छेद, पु० १४०) 


५, न्याय निर्णय:--तद्विच्छेदों मोक्ष: ॥7 (१।१॥१ पू+ ३७ पंक्ति ५), बन्धमतद 
तद्विश्लेप॑ मोक्षमाचक्षाण: सू योजयति ॥ (१४३।२ पु० २०७-८ पं० ११-१) 
तथा “जीवानां क्रमेणानेकश री रानुयायित्वात्मातिभासिकस्प शरी रादिसंतानस्यथ मिथ्या- 
भिमानविपयत्वाच्छुक्तिरूप्ववदत्तानवीजस्थ॒ विच्छेद आत्मनो मोकषसंज्षेति संवन्धः? 
(कैनवाक्यविवरणव्याख्या, ३३१।४॥१ १० ३१) 

श्र 
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5 इस प्रशद न्््ल्ल्जरज उप ह्ज्ञ्टरि र वा न 
कहा जाता हू £ इस प्रश्द के उत्तर मे आनन्दागार का ऋदछना 


कि अन्च:करण विशिष्ट ग्रत्ल में अच्चय सँंमव नहीं, यदि अन्चध माना 


जायगा तो संसार की बनिवत्तति का प्रसंग होगा कौर यदि वन्य का चन्‍्च दौर धन्य 
का मोल साना जाव तो भी साधन का वैय्य होगा दयोकि कत्य की निवृत्ति के लिए 
द्वेखा 


अन्य का प्रथल नहीं देखा जाता; इसीलिए उपाधिवैशिप्व्य के द्वारा उपाधित्रति- 
विन्‍्त्र कल्प जीव के स्वरूप में दन्चनमोत्न की कल्पना की जाती है, उपाधितरिशिष्ट 


है 


चिदामास और कन्ञान दन्च के मुख्य हैतु हैं ।* यह शंका कि (पुष्यो वे पुम्पेन! 


इत्यादि श्रतियों के ऋवष्टम्म से चर्मावर्म को ही दन्‍्धर का हेतु मानना चाहिए-ठपथुक्त 
नहीं, इ्योंकि असंग आत्मा का श्रत्यगामासवत्ती अविद्या के विना चर्माधर्म से सम्बन्ध 


ते: आमासव्रिशिष्ट अविद्या स्वयमेत्र ही घर्मादि के द्वारा बस्च हेतु है ।* 
क्रमी-क्नी दस को फ्व बताया गया है, पर इस कथन से पूर्वावरबिरोध की आर्शका 
उछित नहीं दरवोकि निर्विशेष चिदात्मा में अविद्या कर्माद्मात्मना विजुस्मित होती है अत 
ब्न्ध के ऋर्मद होने पर नी उसके अविद्वाजन्यत्थ की हानि नहीं होगी ।४ सर्वप्रथम 
अनाछविद्यादुल्ल अजानप्रतिदिन्तरित चिदात्मा देहादि कात्मा में वात्मलबुद्धिकरता है, 
पुनः शयादि से प्रेरित होता है ततल्पम्चानु कर्मानुप्ठान करता हैं ओर अन्त्रत: वर्तमान 


के 


श क्र्मल्षय होने प्र्‌ मथाकर्म बज पमनजमड 420 किक रानन ००४ थे 
गशरीरहेनुक कर्म्षय होने पर बबाकर्म नूतन देह श्रास करके पुरातन शरीर को त्याग 


4 ५ 


2, ब्ात्मन इव ऋस्मादुच्यते विशिष्टस्य बन्चमोल्षों कि नेप्यते सत्र हि स्वरूवायेशल्था- 
दिति | दिमशिप्टस्य मोलेज्वबांनदादन्दये वा संसादानिवृत्लिप्रसंगादन्यस्थ च 
बन्धेज्यस्थ तर मोले चाबनवैयद्योदपाधिव्रशिप्ट्यद्वारेणश स्वरूपस्थवोपाधिश्रति- 

का ।! (कनदादबविवरण ब्याख्या, १४।१ प्र० 3) तल्ल- 
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पते ते. परिच्छिन्ने 
(आन्रप्रकाशिका 
दंग, विचार ५, पृ० 


२. “विदानासान्नानबो्न्बद्रेतदुखस । (सास्तप्रकाशिका, २१।२१८ तथा, न्याय निर्णय, 





घर्माडिद्रारा :०“अन > 
घचमादइद्वाना उढ़नु:॥ (सं० दा०ब्या० 


तुथा थे बन्चस्य कर्म जत्वे 5पि- 


लक 





>> हि हर 
निविगेध चिंदात्मनि तददिदया कर्मादास्मना विडस्मने 
४८: 


जत्वह्ामिलित्यिय: 7 (छाझ प्रदागिदा, दाशाई ३) 


आनन्दगिरि सम्मत आभास-प्रस्थात [[] २२७ 


देता है ।! जोव के अनन्त-बन्धन-ग्रस्त होते का यही क्रम है। सारांश यह है कि 
अविद्या वशीभुत आत्मा का, तृणजलूकावत्‌ एक शरीर से दूसरे शरीर अथवा इसी 
जन्म में जागरितादि अवस्थाओं का अभिमानी हो दुखादि का अनुभव बन्ध है तथा 
अविद्या तथा आभास बन्ध के मुख्य हेतु हैं क्योंकि घ्माधिर्म कर्म और देहादिक बन्ध के 
सहायक तत्त्व होते हुए भी अविद्या विजुम्मित होने के कारण भविद्या हैं, अत: इनका 
मुख्य कारणत्व उपपतन्न नहीं । 


बन्ध-निवृत्ति का उपाय:-- 


बन्वनिवुत्ति का एकमात्र उपाय भज्ञानध्वंसकारक ज्ञान है--इंस विषय 
में भ्रुत्यन्तवेत्ताओं की विधप्रतिपत्ति नहीं । ज्ञान के साधनों का विशद विवेचन सुरेश्वर 
सम्मत आभास-प्रस्थात नामक अध्याय में किया जा चुका है, अतः यहाँ केवल उन साधनों 
का ही उल्लेख किया जायगा, जिनके विषय में आत्दगिरि का सुरेश्वर से भिन्‍न या 
मौलिक मत है । 


(१) कर्मों की विविदषार्थता या विद्यायंता --कर्मंकांड"* तथा तद्विहित यज्ञादि 
नित्य नैमित्तिक कर्मो, * वेदानुवचनों४ तथा त्रिविध उपासनाओं का* विविदिपा के द्वारा 
मुक्ति में उपयोग मानकर एक तरफ तो आनन्दगिरि ने सुरेश्बर के आभास-अ्रस्थान का 
१. “अनाथविद्यावृत्तश्विदात्मा देहादीअ त्तास्मन्यात्मबुद्धिमादघाति, तथुक्तो रागादिना 
प्रेयंते, तत्प्युवतश्च॒ कर्मातुष्ठति, तत्कत्ता च यथाक्म नूतनदेहमादत्ते, पुरातन 
व्यजति इत्येबमविद्यात्वे संसारित्वमित्यर्थ; ।! (गीताभाष्यव्यास्यानमू, १३॥३ पृ०१०) 
काठकोपनिपदुमाष्य व्याल्यानम्‌ २२। ११ १० १०२ तथा तैत्तिरीयभाष्य टिप्पणम्‌ 
पु० ८४) 
सम्बन्धवातिक टीका, पृ० ६ तथा बू० त््‌ 7० टी० पृ० ४। 

३. गशीताभाष्यव्या्यातमू ५२५ ए० ५०८; सम्बन्धवातिक टीका, वा० ८८ 
पृ८ ३१। 
सम्बन्ध वातिक, वा० १४ पृ० ११। (आनन्‍्दगिरिव्यास्या) 
'अच्युदयार्थानि प्रतीकोपासनानि क्र ममुक्त्यर्थानि दहराशुपासनानि ॥ कर्मसमूद्यर्षा- 
स्युदगीयादिध्यानानि । (स्यायनिर्णय, ११११२ पृ० ११७ पं० १३-१४); उपा- 
सनमपि फलानभिसंधिनानुष्ठितं चुद्धिशुद्धिदवरेण ब्रह्मतानायोपकरोती त्युक्तम्‌ ।* 
(वैत्तिरीयभाष्यटिप्पणम्‌ ३१० पृ० १११) शारतत्रकाशिका १४७७१ तवा शह। 
५-६ पृ० १६४६) 


१२५८ [7] बहत वेदान्त में आंमांसवार्द 


समर्थन किया है और दूसरी तरफ कर्म को संस्कार द्वारा) मुक्ति हेतु मानकर विवरण 
प्रस्यान का समर्थन किया है । कहने का अभिप्नाय है कि आनन्दगिरि के आमास-प्रस्थान 
में कर्मों की 'बिविदिपार्थता तथा संस्कार के द्वारा विद्यार्थता' दोनों पक्ष" 
समथित हैं । 


(२) श्रवण-मनन-निदिध्यासन 

उपयुक्त गृहस्थाश्रमसम्बन्धित यागादिकर्म विद्या के वहिरंग साधन हैं पर 
श्रवणादि कर्म संन्‍्यासाश्रमसम्बस्धित होने के कारण अंतरंग हैं ।१ संसाराख्य महाव्याधि 
के निरास में श्रवणादि रूप चिकित्सा ही वलवती होती है |? आनन्दगिरि के आमास- 
प्रस्थान के अनुसार इतके स्वरूपादि का विवेचन निम्नलिखित है-- 
(क) स्वरूप 


गुरुपादोपसर्पण पूर्वक वेदान्तों का तात्ययीवधारण भर्थातु एक रस ब्रह्म में वेदान्त 
वाक्‍्यों का शक्ति तात्पयं निश्चय श्रवण है । उसी ब्रह्म में श्रुत्यनुसारिणी युवित के द्वारा 
संभावना का आवबान मनन हैं। श्रुत और मत (सच्चिदानन्देकतान ब्रह्म) में बुद्धि का 
स्थैये निदिध्यासन है ।* प्रस्तुत श्वणादि के लक्षण से यह ज्ञात होता है कि आनन्दगिरि 
ने श्रवण-मनन के लक्षण में सुरेश्वराचार्य का मत६ और निदिव्यासन के लक्षण में 


१. 'विविदिपा द्वारा वा) संत्कार द्वारा वा क्मंमुवितहेतुरित्यस्युपगतम्‌ ।? 
(सम्बन्धवातिक टीका, वा० १६२ पृ० ६०) तुलनीय वृह॒दारण्यकवा तिकसार, (वा० 
२५ पृ० ५३) 

२. सिद्धान्तलेशसंग्रह:, तृतीय परिच्छेद, पृ० ४१५-२३॥ 

३, गृहस्याश्रमकर्मणां वहिरज्जुत्वम्‌ सस्यासाथ्रमकर्मणामन्तरंगत्वम्‌ ।! (तैत्तिरीपरभाष्य- 
टिप्पणम्‌, ११२ ५१० ४३) 

४. 'संसाराणस्यव्याधिनिरासार्थ श्रवणादिस्या चिकित्सा ।! (शास्त्रप्रकाशिका १।४१८६ 
पूृ० ४६४) 

५. 'वेदान्तानामेकरसे ब्रह्मण शविततात्पयंनिश्चय: श्रवणम्‌ । तस्मिललेव श्रुत्यनुसारिष्या 
युक्तया संमावनावान मननमु । श्रुत्ते मते च॒ वुद्धें: स्थर्य निदिध्यासनमु ।! (न्याय 
निर्णय, शरद एृ० ६७ पं० १२-१३) तथा “श्रवर्ण ग्रुगपादोपसपंण पूर्व वेदास्तानां 
तालयाववारणम्‌ ॥ (तैत्तिरीय भाष्यटिप्पणम्‌, पृ० ८) 

६. श्रुतिलिंगादिको न्‍्यायः शब्दणवितविवेकक़तु !। 
आगमार्थविनिश्चित्य मन्तव्य इति भण्यते ।! 


० उ० भा० बा० क्ष० ३, ब्रा० ४ वा० २१४) 


आनन्दगिरि सम्मत आभास-प्रस्थान [) २२६ 


पद्मपादाचार्य का मत" स्वीकार किया है। केनोपनिपद्‌ के अ्रतिवबोधविदितं मतमूः 
मन्त्र के 'प्रतिबोध' पद के भाष्य में शंकराचार्य ने (१) सुप्त के बोध के समान निनि- 
मित्तवोध तथा (२) सकृदबोध को प्रतिबोध मानने वाले मतद्बथ का उल्लेख किया है ।* 
आनन्दगिरि ने 'प्रतिबोध' पद को निदिध्यासनाथंक माना है त्तथा उपयुक्त मतदहृ॒थ की 
संगति में 'अपरायत्तबोधों हि निदिध्यासनमुच्यते' एवं “सक्ृत्यवृत्या मृद््‌गातिक्रियाकार- 
कहपमृत्‌ । अज्ञानमागमज्ञानं साज्भित्यं नास्त्यतोश्नयोः ॥!४ प्रभ्नत्ति बृहदारण्पकीय 
वातिकों के उद्धरण के साथ-साथ इन (मतों) के प्रति अपनी अरुचि भी प्रकट की है ४ 
इनका कहना है कि अविद्यानिवतक आगन्तुक बोव की निनिमित्तता संभाव नहीं, क्योकि 
कार्य सनिमितव्याप्त होता है। दृष्ठान्त के रूप में उल्लिखित सुषुप्ति अवस्था की भी निनि 
पित्तता युक्त नहीं क्योंकि इस (सुपुप्ति) काल में पूर्वपृवं निरोधावस्थासंस्का रोदुभूत अविद्या- 
बुत्यभिव्यकत चैतन्य की ही सुखसाक्षात्कारोपगम होता है। अतएव चृत्तिविशिष्ट के 
विनाश होते पर सुपुप्तोत्थपुरुष के ज्ञान को स्मरण रूप मानना युक्तिसंगत है। 
सुपुप्ति में अविद्यावृत्ति बनी है अतः सौपुष्त ज्ञान की निनिमित्तता कैसी ? प्रवृत्तफलकर्म 
रूप प्रतिबन्ध के वर्तमान रहने से प्रमातृत्वाभास की निवृत्ति नहीं हो सकती, भतएव 


१, 'निरदिध्यासनं सननोपवबुंहितवाकयार्थे स्थिरीभाव: ।! (पंचपादिका, सवसवर्णक, 
पु० ३४५२-५३) । 

२. 'प्रत्युनः प्रतिवोधशब्देन निनिमित्तो बोध: प्रतिबोधो यया सुप्तस्थेत्यथ॑ परिकल्पति। 
सक्कद्विज्ञानं प्रतियोध इत्यपरे ।? (केनोपनिपद्वदमाष्यम्‌ू, २।१२॥।४ पृ० १६-२०) 
बू० उ० भा० वा०, भ० २ ब्रा० ४ वा० २१७। 

४, वहों, अ० ३ ब्रा० ३ वा० ७३१) 

५, 'भ्रह्माहमस्मीति चिन्तततो यावच्चेतोग्याएतिस्तावत्तप्रज्ञातसमाधिनिधृत्ते: चेतो 
ब्यापारे यः परमानन्दसाक्षात्कारः सोपुप्तानन्दसाक्षात्कारबतो संप्रज्ञातसमाधि: 
प्रतिबोध उच्यते | तदुततं चातिककृता--'अपरायत्तवोधो '**।! इति । अथवा क्रिय- 
बह्मत्मत्वानुभवे सत्ति प्रमातृत्वानुपपत्ती पुनर्ानासंभवात्सयोमुक्तिकारणम्‌ सक्ृदु 
विज्ञानं प्रतियोध उच्चते | 
'सक्रत्पवुत्या***नास्त्यत्तोईनयो: ।' इति । 
पक्षद्वयेष्प्यदंचिमाहु--निर्निमित्त इति ।? केवोपनिपद्पदभाष्यटिप्पणम्‌ २।१२।४ 
पृ० १६-२० । 


२३० [7] व्रत वेदान्त में आभासवाद 


निदिव्यासतन असकृदवोध रूप भी नहीं हो सकता | सारांग में जानन्दगिरि न त्तों 
निदिध्यासन को सुरेश्वर के समान अपरायत्तवोत्र रूप मानते हैं और न सक्ृत्तानरूप । 
बागमश्रुत एवं मतनमत वेदास्ताथ्थ में बुद्धि की स्थिरता ही उनके अनुसार निदि- 
घ्यासन है । 

(खि) पौर्वापर्य तथा अंगांगि भाव सम्बन्ध :-- 


श्रवणादि के पीर्बापर्य तया अंगांगि भाव सम्बन्ध के विपय में भी आनन्दगिरि 
का सुरेष्वर से मतैक्य नहीं। विवरणकार के समान उन्होंने श्रवण को अंगि तथा मनन- 
निदिध्यासन को अंग माना है । प्रमाण-विचारक होने के कारण श्रवण अंगि है तथा 
मंतन-निदिध्यासन क्षवणकार्यमुत बरह्म-साक्षात्कार के प्रतिवन्धों के नित्रा रक होने के कारण 
श्रवण के अंग हैं, अत्त: श्रवणादि की समगश्रधानता नहीं स्वीकृत हो सकती ।* अंगांगि 
भाव से जब श्रवणादि का असकृदनुप्ठानतया समुच्चय होता है तमी सामग्री के पौष्कल्य 
से तत्त्वज्ञान फलशिरस्क होता है ।* श्रवण यद्यपि प्रधान है, तथापि तत्वज्ञान के लिए 
इन तीनों का समुच्चित अनुप्ठान अपेक्षित है क्योंकि मननादि के द्वारा प्रतिवम्धों के 
प्रध्वंस होने पर ही वेदान्त वाक्‍्यों की फलवत्‌ ज्ञानजनकता सम्भव होती है ।९ बद्यपि 





६. अयमाशय:--त तावदबिद्यानिवर्तंकस्या5घगन्तुकस्य वोचस्य निनिमित्तत्त्वं संभवत्ति । 
कार्यक््य सनिमित्तत्तव्थाप्ते:। सौपुप्तस्यापि न निनिमित्तत्वमविद्याया पूर्वपूर्व- 
निरोधावस्थासंस्क्रारोदभुततादुशवृत्त्यमिव्यक्तचैतन्यस्य तत्र सुख्॒साक्षात्कारोपगमाव्‌ । 
अतएव वृत्तिविधिष्टस्य बिनागे स्मरणमुध्रपद्यते | अन्रापि तह्यवृत्तिसंस्कार प्रचया- 
ल्निवृत्तेईपि चित्ते बरह्मामिव्यकतं स्थादिति चेन्त | तथा सत्यप्रमात्वेन विनप्टपुता- 
परोक्षादिवाविद्यानिवृत्तिन स्पात्‌ । शाव्दनानसंवादात्प्रमात्व परतन्त्रत्वप्रसंगः प्रद्द- 
मूललात्पमात्वैन निनिमित्ततेति प्रवृत्तफतकर्म प्रतिवन्‍्वादुवतंमान प्रमातृत्वाभा- 
सानिवृत्ते रसकृदवोत्रोंईपि संमवतीति पक्षद्वयेईपि ना&दर: |? (केनोपनिपत्वदशाप्य 
ट्प्वणम्‌ २ १२४ पृ० २०) । 


८० 


श्रवणस्य प्रमाणविचा रल्वेन प्रधानत्वादंगित्व॑ भनननिदिध्यासनयोस्तुतत्काय॑- 
प्रतिवन्धप्रतिध्वंसित्वादंगित्वमु । ब्रू० भमा० दि० २४१५ पृ० ३०४, पंवित 
६-१०) । 
यदा शक्षवणादीन्यसकृदन॒प्ठानेत समुच्चितानि सदा सामग्रीप्रोप्कल्यात्ततत्वतान 
फलशिरस्क सिध्यति ॥ः (बृददारण्यकमाप्यटी का, २।४॥ 4 पृ० ३०४५ पं० १०-११) 
“मननायभावरे श्रवणमात्रेण नैव तदुत्वचते । मननादिना प्रतिबन्धाप्रव्यंगे वावयस्य 
उलवस्तानजनपत्यायोगादित्यवं: ।९ (बह्ी, व ० ३०४ प्रं० १२-१३ ) 


न्श्0 
बढ 


शआनस्दगिरि राम्गत आगास-प्रश्धान |) २३१ 


आमदणिरि ने विवरणकार सम्भतत अंगॉगिगान का अशुपगम किया हैं दभॉर्षि छ्के 
पोनापस को ने मानकर रपुच्चित अनुष्णान हे। सिद्धास्त का प्र्तव किया है 
(ग) श्रेवणादि में विधि :-- 

मानस्पति मिश्ष के शामान क्षतण-गानन और सिदिश्यागम इस तीमीं में आानस्द- 
गिशि ने किगी भी अंक की सिध्ति नहीं माली है।” स्दि क्षमणादि में निरसि नहीं है 
तो 'आाहमी ता थगे द्रप्डआा। (तुण्उ० २४५ ऐैशा ४॥*। ६) इत्यादि विशिप रक॑ गल्तसणों 
का प्रयोजन तय है ? इंगे प्रान का उत्तर सह हैं कि अंनादिदर्षतप्रयंण नित्त की प्रता- 
गामिएुत्य सतते: महीं हो सकता अत्तएन अनात्मभीतिशर्स में द्वारा प्रप्व होगे साली 
कम शुवात्मरण्दि के लिए शणांदि विभिरन॑र्प चागो से अशूदित मिंगे जाते हैं । इस अभु- 
दि पिधिससूप सती से नोचल निधिकार्गनिशलॉभ होता है, अतएग श्रोत्तब्यादि|ं ननस 
निभिज्छांगा है, तिति भहीं ।* प्रस्तुत मत के अतिरिित आतदगिरि के गिर श्रतणादि 
की निधि पद्षता नी स्वीकृत है पर 'बरतु! तथा वा! पदों से इस पक्ष का शल्लिसित 
होना इस तथ्य का झौतक है. सि महू उसका अगिमत्त पद्च गहीं, अत्युत अश्युपग- 
मसाव॑ हैं । 
साधा में रामानाधिकरंणंगु :-- 

श्नणादि के गपुज्नित अंगुष्ठांध मे तत्तमरसादि सॉग्सी का अभैयोभ हीता' 
है। जहंहलदाणायादी होने के कारण आनस्दगिरि ने महासातयों के अर्गद्गर्धवोध के लिए 
रतरीस आमार-प्रस्थान में: बावासीसमानाधिकरप्पर्म! का सिद्धार्त रतीकतर किगां 
डै । जैसे 'मश्नौरः से स्थाणु: वातय से चौर को पूर्णतः वास दीकर रताण नो होता 


, पंचपॉदिकों विसरण॑, प्रथम धर्णक, (० ४११०१५। 


जे ०० 


'लपणादेविनेगरेडनिनेमतेसीकि सानतू । अन्पब्यत्तिरेताश्यां शगणे प्रमुत्ततग 
तत्योषफलं सत्यथंलर्य मत ने सिसिमगेक्षते । ससा तम'ततौमत॑चत्तं तथा हर 
तकगिमारयां निश्नितस्गी मंगसामर्थ्यदिय विदिध्पासनरसिद्ी शैदपि विश्मनगैक्षरीने- 
हर जगाणां विश्वतौदाले फलितमाहल्तस्माद्रिधि। (भू७ भा ४०, ३५१ 
पूछ ४२४ प॑० १६०१७) 0 
संतंगतात्मदर्शने तत्मपणरय चतगो ने प्रत्यगामिपुत्पमित्यनात्मसीनिंराग्स फर्च" 
शूतात्महप्टिस्यॉसिकिससा तदामिमुस्पाशवगश्यतिरंकर्तिंदां एस क्षवणादसी सिधि* 
सम्धैततिरीतुद्यन्त । सन वितिका्सजेशलागादिसिच्छायारत्ञातिं मे सिधग इन्यर्ण) ।! 

(यायनिर्णय, आ १ पा० ४सू ० ४ पु० ८४-८५ प॑० १३०१,?) | 
है 


अनु सामुमुलषुजतुत्तनेसत्ादुबाससगैदेत क्षणादि विलिः ॥! (सही १॥४४ (० 
पा रच ५) » 


२३२ [] अदह्ठैत वेदान्त में आभासवाद 


है, उसी प्रकार यहाँ उपाधि एवं उपहित ,आमास) में कुछ भी आदेय न होने कारण 
दोनों का बाघ होता है ओर बाध्य के लक्ष्याधं शुद्धचिन्मात्र का प्रवोध कराया जाता 
है । इस प्रकार तत्त्वम्पदों का अभेद में सामानाधिकरण्य न होकर वाघा में ही सामाना- 
घिकरण्प होता है ।* स्पष्ट शब्दों में आनस्दगिरि सम्मत आमास प्रस्थान के अनुसार 
क्रमश: ईश्वर जीव वाचक 'तत्‌' 'त्वम्‌' दोनों पदार्थ आमास हैं अतएव पूर्णतः निरसनीय 
हैं और इसके मिरसन में 'बाधायां सामानाधिकरण्पमु' की व्यवस्थिति है। 

वाक्पोत्य बुद्धिवृत्ति:-- 

'अहूं ब्रह्मास्मि' तथा 'तत्त्वमसि “आदि महावाक्यों से उत्पन्न अखंडारवोध को 
आनन्दगिरि ने वावयोत्या वुद्धिवृत्ति' कहा है। वुद्धिवृत्ति 'ब्रह्माहँ रूप'* है अतएवं 
इसके लिए उनके ग्रन्यों में' ब्रह्म विद्य/ * 'स्वरूपसाक्षात्कार*४ “विद्या, अनुभव तथा विद 
वदनुभव' * आदि पद प्राप्त होते हैं । ब्रह्मानुभूति रूप यह वाक्‍्योत्वा बुद्धिवृत्ति ब्रह्म 
स्वभाव-चित्पकाश से सिद्ध होती है क्योंकि जड़ होने के कारण इसकी स्वतः सिद्धता 
अयुवत है। प्रमाणतः बीक्षित होने पर इसका अवस्थान अस'भव है अतएवं मानत: 'भी 
नहीं सिद्ध हो सकती हे ।६ यद्यपि अविद्याकार्य होने वे कारण यह कर्मादे के समान 
अविद्यात्मक हो है तथा स्वविषयभूत प्रत्यगरव॑स्ामर्थ्य से प्रत्यद्धमोहनित्रतंक होने के 
कारण मोक्ष को हेतु है ।* इस वावयोत्या बुद्धिवृत्ति में अभिव्यवत्त होने पर ही हृगात्मा 


१. तदविक्ञारंम् जगत्‌ सर्व ब्रह्मेत्रेति वाधायां सामानाधिकरण्यं योध्यं स्थाणु: पुमान- 

सावितिवत्‌*'*४ (मुण्डकोपनियद्माष्यव्यास्यानमू ३॥१११ पृ० ३४); “यदिदं 

बरह्मक्षत्रादि तत्सर्व आात्मैवेति बाघायां सामानाधिकरण्पाद द्वैताभावोवत्यात्मनों5- 

द्वितीयल्वेन पूर्ण्वोक्तेन तन हेयत्वमादेयत्व॑ च ए '्यायनिर्णय ११४ पु० 5५ 

पं० ३-४) तथा ऐतरेयोपनिपदुभाप्य टीका १॥१ पृ० २७) 

'वाक्योत्वा ब्रह्माहमित्यैवं रूपा बुद्धि वृत्ति: ।! 

चुद्धिवृत्ति वावयोत्यां ब्रह्मविद्येति प्रतिजानत इति योजना 7 (पारब्प्रकाशिका, 

१॥४१०७७ १० ६५०) 

४. वाययोत्यासंडाइयब्रह्माकारस्ख्पसाक्षात्कारं'*। (वही, ४ाडाश७छ५ पृ० १८१४ 
१४-१५) हि 

५. विदा सक्षात्कारों बुद्धिवुत्ति:/(न्यायनिर्णय, पृ० २६,पं० ४) तथा “अनुभवों ब्रह्म- 
साक्षात्कारों विहदनुभवः । (वही शरार पृ० ५२ पं ४) 

६. 'वाययोत ज्ञानं ब्रह्मानुभूति: सा जादयान्त स्वतः सिद्धा नापि मानतोषवस्पानादतों 
ब्रह्म स्वभावचित्यकाशात्सिद्धा ।! संवन्‍्धवातिकटीका, बा० १७७ पृ० ५ ६) 

७. ययपि ब्रह्मनानमविय्याकायंत्वादुत्तकर्मादिवदविद्यात्मममेव तथापि स्वविषयनूत- 
प्रत्मगचंसामाव्यात्तस्पाविधानिवर्त कत्वेन मोक्षहेतुत्य निर्धारिसम्‌ ।! (झार्प्रकाणियग 
ज०९ द्रा०्ट वा० १४३२६ पृ० ७१६) 


| 
5 
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स्वाबिद्या को सकार्य दग्ध कर स्वस्थ होता हैं । $ विशुद्ध बरह्मात्मज्ञान रूप इस बुद्धि- 
बुत्ति के फलभूठत जअविद्यानिवृत्ति के लिए किसी सहकारिकरण की अपेक्षा उसी पंकार 
हों जैसे रण्ज्वादि-तत्त्वज्ञान को सर्पादि रूप अज्ञाननिवृत्ति में अत्य किसी की अनेक्षा 
नही होती १) अवन्यव्यतिरिकाज्य अनुमाव तता आगम के हारा पदार्थपरिशोधन से 
परिनिप्पत्त होने वाली यह विवेकात्सिका बुद्धिवृत्ति आनन्दगिरि के अनुसार गीता में 
उल्लिखित 'व्यवसायात्मिका बुद्धि' है ।* 
भज्ञाननिवर्तक बुद्धीडुबोध तथा बोधेद्धाइदि रूप दो पक्ष:-- 
आनब्दगिरि आभास-प्रस्थान के थे आचार्य हैं जिन्होंने अज्ञान ध्वेंसकारक ज्ञात 
के द्विविच पक्षों को सुस्पप्ट रूप से प्रवर्तित किया है--(१) बुंढीडों बोष:, (२) बोचेद्ा 
बुद्धि: ।९ बुद्धों द्वोत्रोध:' का अर्थ है, तत्त्वमस्यादिमहावाक्यजन्यसच्चिदानन्दस्वरूपप्रत्यगा- 
त्मभावाका रितिवुद्धिवृत्त्मभातित चैतन्य ओर वोवैदा बुद्धि का अर्थ है-- विदांभास- 
सख्त तत्वमस्यादिमहावक्यजन्य सच्चिद्नन्दस्वरुपप्रत्मगात्मभावाकारित चुद्धिवृत्ति 
स्पष्ट शब्दों में वुद्धीद् बोध के अज्ञाननिवर्तकत्व का अभिव्राय है वाक्योत्वबुड्धिवृत्त्याडं 
या तदृत््यभिव्यक्त चिदात्मा की अज्ञाननिवर्तकता और बोचेद्धा बुद्धि की अवोधध्बंसिता 
का तात्यय है आत्मचैतस्यव्याप्ता अद्ययप्रत्मइमात्राकाशवाक्योत्या बुद्धि वृत्ति की 
भविद्यानिवर्तकता । प्रधम पक्ष संबन्यित यह शेका--कि केवल सर्वेसाधक्रवोध की 
सज्ञानध्वंसिता न मान कर क्यों बुद्धीद्ध वोध की अज्ञानध्वेंसिता साची जाती है--उपयुक्त 
नहीं, क्योंकि यद्यपि वोचाझूप स्व॒रूपचेतन्य सर्वक्ायकलेन प्रमाण है, तथापि आत्मा का 
आसाधारण अप सच्चिदानन्दाहय प्रत्यग्माव है | आत्मा का प्रस्तुत आसाघारणार्थात्म क् 
और वाय्योत्य बुद्धि वृत्तिरूप ज्ञान है, उसकी ही सहायता से चैतन्य (वोध) स्वगत 


अज्ञान और उस्तके ज्ञायों के ध्वंसकत्वरूप भावत्व को प्राप्त करता है, वाक्योयवृत्त्यनपेक्ष 





१. कृतालखयव्यतिरेकस्य श्रवणाधिकारिण: श्रुताद वाक्यादैक्यश्ञाने तस्मिस्वभिव्यक्तों 


दुपात्मा स्वविद्यों सकार्या दग्ब्वा स्वस्थो भत्रति 7 (संबस्थवातिक टीका बा७ 
१५६ पृ० ५१) 
२. 'विशुद्ध बह्मत्मज्ञान॑ स्वफलसिद्धो न सहकारिसापेक्षम, अज्ञाननिवृत्तिफलत्वाद 
रज्ज्यादितत्वज्ञानवत्‌ ।! (गीताभाप्यव्याक््यानम्‌ २११ पू० ७७) है 
'अन्वयव्यत्तिरिकाल्येन अनुमानेनागममेन च पदाधंपरिशोचननिष्पत्ता विवेकात्मिका 
या बुद्धि: ? वही २४१ पृ० १७४) 


श्र दीझ्ो द्ध द्ेघो चोपेदा दा स्रि र् द्ध्ध्विं रू 
बुद्धीदों दोयो दोषेद्ा वा चुद्धिरवोधादिध्व॑ सिचीति पक्षद्र्यं सदगमक्ाह-ब्रह्मविद्‌- 


निरिति ! शार्खकाशिका, १। ४३१५४) तथा '“बुद्धीदधबोधस्याज्ञानादिनि- 
वतकसमुक्त्वा वोचेद्नजुद्धेस्तन्रिउर्तकत्वमिति पक्षान्तरमाह-हानेतेत्ति !! (गीता 
भाष्पव्यास्यानम्‌ १०१६१ पृ० २२२) 


डी 


श्र 


२३४ ६] वहैत वैदान्त में आमासवाद 


अठन्य अर्थात्‌ केवल वोधअन्नान का साथक है बतएवं अन्नाननिवर्तक नहीं हो सकता ॥ 
समूच्रे उत्तर का सार यह है कि केवल वोब अज्ञान का साधक है और बुद्धीद्ध वोच 
अमान का निवर्तक है अतएुव बोध का मानत्व त्रतानसिद्धि में ही संभव है, अज्ञाननि- 
वृत्ति में नहीं । द्वितीय पक्ष के ऊपर किया जाने वाला यह बाक्षे्र--क्रि वाक्‍्योत्या बुद्धि 
बुत्ति प्रमाण है अतएव बविद्यानिवृत्ति रूप घ्वफल में स्वयं ही शक्त है फिर 'श्ोचेंद्रा 
बुद्धि! को क्यों सकार्यानानत्वंसिनी कहा जाता है ?---मी अनुप्पन्त है क्योंकि यद्यवि 
वाक्यीय जान मान है तथापि उपरि व्यास्यात अम्राधारण आर्य के रूप में व्यक्त आत्मा 
का नो रूप है, उसके अवप्टम्म से ही यह (वाक्यीय) ज्ञान अनानादिय्व॑सितात्मक 
मानत्त्र प्राप्त करता है । जड़ बुद्धिवृत्ति वस्तुबल के बिना अकेले ही अन्नानादि की 
व्वसिता का मान नहीं प्राप्त कर सकती ।* 'बुद्धीद्वों वोब: एवं वबोधेद्मा बुद्धि: रूप 
पक्षदय केवल अर्थापत्ति से ही प्रमाणित नहीं हैं अपि तु आनन्दगिरि के अनुसार श्रृत्यु- 
पोद्लित भी हैँ ।* ५ 
ब्रह्म की वाक्योत्य बुद्धिवृत्तिविषयत्ता:--- 
कानन्दगिरि के आमास-प्रस्थान में द्विविब वृत्तियों का विवेबवन प्राप्त होता है-- 
(१) चल्दुसदि जन्य परिणामि त्राभासा बुद्धिवृत्ति और (२) प्रत्मझुमात्राकारा तत्वम- 
स्थादिवान्योत्या बुद्धिवृत्ति] इन द्विविध वृत्तियों को क्रमण: लोकिकी तथा श्रोती 


2२. थद्यपि वोधार्य स्वत्पचतन्य सर्वसावक्र्वेस मान तथाप्यात्मनो3साधारणीउ्य: 
सच्चिदानन्दद्रयप्रत्यवमावस्तदाकारत्वेन वाद्योत्यबुद्धिवृत्तिरृप यज्जान ताब- 
न्मात्र सहायादेव तत्स्वमत्ताज्ञान तत्कायँब्वंसित्वरूपं मानत्वमश्नुते न केवल वावयीय- 
वृत्त्यनकक्ष चैतन्यमुक्तरूप मानत्वमाप्नोति तत्माथकस्य तन्निवतेकत्वायोगातु ॥* 
(जास्रप्रकाशिका, १४४॥ ३१७ ५१० ४६४) 

“यद्यपि वाकयीय॑ ज्ञान माने तथाप्यात्मतीउसावारणो<र्थों यो व्यास्यातस्दात्मना व्यवर्त 
यदू हूप तात्तलिक तन्मात्रावप्ट्म्मादेवेतज्जानमज्ञानादिब्ब॑सित्वात्मक मानत्वं लगते 
न तु बृस्तिन्ान केबलमुक्तमानत्वमश्नुबीत जद्स्य वस्तुत्व॑ थिना तदयोगादित्यर्थ: | 
(बढ़ी, १४३१७ पृ० ४६४) 


डॉ 


ज्दप 


नि केवल अशथरपित्तिरेव मान॑ कितु श्रुतिरपि पर्दयमुपोदवलबतीत्याइ---उनेनि | 
अवातोल्लुप्रश्या उनाविदवानमुं लोक॑ प्रेत्येत्यादिना छह्याणों विद्ददव्विद्धस्याधार- 
प्याद अविदुवानपि तत्थाप्तोति कि था विदृवानेव तत्थाप्ति्च स्थास्नथेति धश्म- 
पूर्वक सोः्कामयनेत्यादिना ब्रह्मास्तित्वमाथनद्वारा यदा झ्ोबैप, एनस्मिस्नित्यादि- 
धुतिस्तस्तानादुक्तपत्नद्यानुसारेण फ़र्ल॑ निर्धारयतीत्यय: । (मारता शिका, 
१४६१६ 9० ४६३-६४) 
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दृष्टि भी कहा जाता है| पहली अर्थात्‌ विपयादिजन्य परिणामि साभासा चुद्धि चृत्ति 
अविद्योत्य होने के कारण ब्रह्म को विषय नहीं बना सकती क्‍योंकि प्रमाता--अन्तःकरण- 
का परिणाम स्वयं आत्मा से गुहीत अर्थात्‌ प्रतिभासित होता है और यह स्वयं आत्मा का 
प्रतिभासक उसी प्रकार नहीं ही सकता जैसे सवितृ--प्रकाश्य सविता का प्रकाशक नहीं 
हो सकता ।* दूसरी वात यह भी है कि इस आभास प्रस्थान के अनुसार आत्मामास के 
अनुग्रह से बुद्धिवृत्ति स्वयं शब्दादिविषयानुसंघान में शक्त होती है अतः इसकी ब्रह्म--- 
विषयता की कल्पना असंभव है । पर द्वितीय दृष्टि अर्थात्‌ वान्‍्योत्या बुद्धिवुत्ति लौकिकी 
दृष्टि तथा उसके विषय और सकार्याविद्या को बाधित कर प्रत्यडुमात्र, अहय आत्मा 
को विपय बनाती है ।* यद्यवि शब्दाद्यानात्माकार घोवृत्ति भावाभाव दोनों अवस्थाओं 
में चिदाभास वप्रप्त होने के कारण चैतन्यव्याप्त कही जाती है तथापि अद्य प्रत्यढ्ू- 
मानाकारा तत्त्वमस्यादिवाक्योत्यबुद्धिवुत्ति ही अविद्यापनुति द्वारा ब्रह्मविद्याविषया 
बनती है क्योंकि वृत्त्पल्तर चिदाकार होने पर भी आकारान्तोदग्राहि होने के कारण न 
तो अविद्यादि का निवर्तक हो सकता है और न ब्रह्मविययक हो ॥/१ ते त्वौपनिपदं 
पुरुष पृच्छामि' (चृ० उ० ३॥६।२६९) तथा परांचि खानि व्यतृणत््वयंभूः तस्मात्पराडरः 
पश्यति नान्तरात्मन्‌ ।! (क० 3० २१॥१) भादि श्रुतियों से भी यह समथित है कि 
वाक्योत्य दृष्टि हो ब्रह्मविषयिणी होती है । चक्षुरादि जन्यलौकिकी दुष्टि नही ।४ ब्रह्म 
की वाकक्‍्योत्य बुद्धिवुत्तिविषयता से उसकी शब्दैकगम्यता में कोई विरोध नहों | मनन 
शब्दित अन्ययव्यतिरेकाल्य श्रौत युक्ति के अवष्टस्मपूर्वक अवस्थान्रय में व्यभिचरित 
होने वाले बुद्धिग्राह्म बुद्धयाकार सम्पूर्ण बाह्य अनात्म पदार्थों का निराकरण कर और 





१. 'परिणामि साभासा बुद्धिरिष्दा चक्षुरादिजन्यावुत्तिरविद्योत्वशव्दादिविषया ते 
त्रह्म विषयीकरोतीत्याह--करत्तुरिति | प्रमातृपरिणामस्या5त्त्मग्राह्मतया तद्ग्राहक- 
त्वमयुक्‍त न हि. सबवितृप्रकाश्यं रूपं॑ सबितारं प्रकाशयतीति ७ शास्त्रप्रकाशिका 
बही-१।४ १४३२ पृ० ७१७-१८ 

२. तहि भ्रौतीदृष्टि: दृष्टित्वादितरवन्न ब्रह्म स्पृशेदित्याशंक्य श्रीताद्वपप्रत्यडमात्र 
दुष्ट्येतरदुष्ठि तद्विषयं चाविद्यातत्कार्य निरस्य, तदुबह्मा$त्मानमद्दयं प्रत्यडमार्च 
च्याप्नोतीत्याह-तदिति ।? (शास्प्रकाशिका, १४१४३३ पू० ७१८) | 

३. “अनात्मकारघीवुत्तिभावामावयोरात्मचैतन्यव्याप्तत्वेष्पि. तत्त्वमादिवावयोत्यबुद्धि- 
वृत्तिरेवाद्यप्रत्यइमात्राकारा तदविद्यामपनुदत्ति वृत्त्यस्तरं विदाकारमप्पाकारान्तरो- 
दग्राहित्वान्त तामपनेतुमहँति ।” (वही ४॥३६५४-५५ पृ० १८२८) 

४. “वाक्योत्वहप्टिहि ब्रह्म स्पृशति तदोयपिनपदत्वश्रुतेदृष्ट्यन्तरं तु नैवं परांचि 
ज़ानि इति श्ुतेरिति भाव: )! (वही १।४१४३२ प्रृ० ७१८) 


२३६ [7] अह्ठैत वेदान्त में आभासवाद 


सदैव जअव्यभिचारि तथा अवाक्यार्धाव्यक आर्घाव्‌ वाक्णर्वाच्वयायोग्य त्व॑ पदार्घ रूप 
चिस्पात्र को केवल चिदाकार ज्ञान से ग्रहण करने पर व्यवस्थित मुमुक्षु को तत्त्वम- 
स्थादि वाक्योत्य ब्रह्माहे! इस प्रकार की जो बुद्धि वुत्ति संजात होती है वह स्वात्मयत 
अज्ञान तथा तत्काय॑ का स्वोदयनान्तरीयकत्वेव दहन करती हुई त्वमर्थ के ब्रह्मत्व एवं 
ब्रह्म के सकल विशेषशून्य आत्मत्व का वोधन करतो है, बतएव ब्रह्म की शब्दैकगम्यता 
अक्षुण्ण है।* वाक्योत्व बुद्धिवृत्ति से चित्‌ केवल उपलक्षित होता हे” अतः इस बुद्धिवृत्ति 
या श्रौती दृष्टि की आत्मविषयता से आत्मा के वाइमनसातीतत्व प्रतिपादिक श्ुत्तियों से 
विरोध की आशंका व्यर्थ है । 
अविद्यानिवृत्ति का स्वहूप-- 

अविद्या निवृत्ति आत्महूप है ।* इसकी आत्मह्पता की सिद्धि के लिए आानन्द- 
गिरि ने यह युक्ति दी हैं कि जैसे जब सर्प का अवमास हो रहा है तो सर्प की सत्ता 
रज्जुरप है और जब सर्प की निवृत्ति हो जाती है तव भी उसका अस्त रज्जुष्टप है, 
उसी प्रकार अज्ञानादि का भो भावानाव सत्त्व वाबयोत्वबुद्धिवृत्त्युपलल्षित्‌ चिद- 
तिरिक्त नहों, अपितु अज्ञान अपने सत्त्व और असत्त्व दोनों क्षणों में आत्महूप है। 
यह आज्षेप--कि यदि अविद्यानिवृत्ति बात्ममात्र है तो उसकी निवृत्ति में आत्मोपायत्व 
असंभव है क्योंकि उपायोवेयत्व में भेद की अपेक्षा होती हे--उपयुक्त नहीं, क्योंकि 
क्रमण: अविद्याविरोब्याकार बर्धावु अह्ययानन्द प्रत्यद्मातरूप से और बविद्या 
निवुत्तिर्प फल से आत्मा की उपायोपेयवा दोनों सम्भव है अर्थात्‌ थाकारभेद से एक ही 


१. मननणब्दिताखयव्यतिरेकास्यश्रीत्तयुकत्यवप्टम्माद बुद्धिग्राह्मं बुद्धधाकारं वाह्यं 
सर्वंमनात्मजातमवस्थान्ये व्यभिचारित्वान्निराकृत्य विन्मात्रस्य सरदिवाब्यमिचारि- 
त्वात्केबलचिदाकारज्ञानिनावक्यार्थात्मर्क ज्ञानं वाववबार्धान्वयायोग्यं॑ तदेव॑ चिन्मात्र॑ 
त्वंपदार्थरूप गृहीत्वा व्यवस्थितस्य मुमुद्षोस्तत्त्वमस्यादिवाबयोत्वा हह्याहमित्पेव॑ 
झूया बुद्धिवृत्तिरात्मगतमज्ञावं तत्कार्य च स्वोदयनान्तरीयकत्वेव दहंती त्वमर्थस्य 
बह्मत्व॑ ब्रह्मणश्वाइश्मत्व॑ सकलविशेषशुन्य॑ वोवयत्येवेत्यगीकारायुवर्त ब्रह्मण: 
शब्दैकगम्बत्वमित्वर्थ: ।! (तै० भा० बा० दोका, पृ० १८५, वा० ५६-५७) 


२. वाषयोत्वबुद्धिवृत्युपलक्षिता वितु! (शार्प्रकातिका, श३॥१८८ पृ० ३८६) 
३. वही--(॥३।१ ८८ पू० इं८६; शा्धाप६५ उृ० ६० हडादा१शरर पृ० १६४८८; 


६ 
डाडा३०१ पृ० १७७० तवा डाडथा८५५ पृ० १८६१ 
४. 'तवाउपि तन्लिवृत्तिरात्मनों भिन्‍नाउमिस्ना वा प्रयमे द्वतात्तिद्दतीये भावामायवो- 
पकत्यानुवपत्ति रिव्या्यकया5:ह । निवृत्तिरिति । वावयोत्वद्ु पलल्चितचिद्ति 
नकेण कल्पिताव्याकृतादिनावानाक्योर्न सलये कल्पितसर्पेस्थ रज्ज्यतिरिक्तसत्त्या- 
सत्तवादुष्टेरित्यवं: ॥? (वही---१॥३ १८८ प्रृ० ३5६) 


क्षानन्द गिरि सम्मत आनास-प्रस्थान [] २३७ 


बात्मा में उपायोगेय रूप दोनों भाव सिद्ध हो जाता है।१ 'अविसागो वचनात्‌! [ल्र० 
स॒« ४३२।१६) स्याय से भो सिद्ध होता है कि अविय्या प्रमाणप्रहंत हो वह्मात्मता क्को 
प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार अत्ञानघ्वस्ति इह्मात्ममान है अतः हतापात सम्भव 
नहीं । अज्ताननिवृत्ति को ब्रह्मात्मझूप मानते से अज्ञान की अनाश्रयतता भी बाशंक्‍्य 
नहीं क्योंकि अज्ञानघ्वंस के पूर्व बह्म की अज्ञानाक्षयता सिद्ध हें।' अज्ञानसिवर्तक 
पक्षद्यय के प्रसंग में मी यहु उल्लिखित किया गया है कि ब्रह्म स्वरूप से अज्ञान का 
साधक है और अद्दयानन्द प्रत्यइममात्ररुष से वावयोत्ववुद्धिवृत्त्यभिव्यक्त हो अत्ान का 
निवर्तंक है । भदः आत्मा के द्वारा अविद्यासिद्धि तथा अवियानिवृत्ति दोनों के होने 
में परस्पर कोर्र विरोध नहीं ओर अविद्यानिवृत्ति की आत्ममात्रता में भी कोई असंगति 
नहीं । 

मुक्ति :-- 


मुक्ति ओर ब्रह्म में ऐक्च है' इसीलिए शेकराचार्य के समान आमनन्दगरिरि ने भी 

मुवित को अक्रिय, अनादि, अनाधेय, अभकरार्य, अपरिणामि, अस्ण्ड तथा नित्याप्त रूप मान- 

कर उसके लिए सम्पूर्ण उत्पत््यादि विधियों का वैफल्व सिद्ध किया हे ।९ बोद्धा के सर्देव 

आत्मरूप में स्थित होने पर भी बविद्याविहित होने के कारण आत्मवोघ से अविद्या-- 

१. 'मम्बविद्या निवृत्तेरात्ममाव्रत्वान्न तय तस्योपायत्वम्‌ । उपायोपेयत्वस्थ भेदापेक्षत्वा- 

त्तम्रा5हहु | परागिति ।** तथा चाविया विरोध्याकारेणोपायत्व॑ तन्निवृत्यात्मवा 

च. फलत्वादुपेगततेत्येकनवात्मन्थाकारनेदादुमयवात्वम्‌ ।!. (सम्बन्धवातिकदोका, 
बा० १५६ पृ० ५१) 


“7 


तनु ज्ञानादशानध्यस्तिभंवन्ती बहमणोज््या न वा। आये द्तापातो हितीये ब्रह्म 
नाशानादत्ञानाक्षय: स्मात्तदष्वंसकत्वान्नहिः निवृत्तेनिवत्तिमदाभ यरतमाहु । सा$ 
प्पेतीति । भविद्या हि प्रमाणप्रहता बहात्मतां प्राप्य प्रलीयते । बविभागो वचनादिति 
स्पायात्‌ । अते। शानष्वेसस्य प्रह्मनतिरेकात्न द्वैत्ापात: । न च ब्रह्मणोसज्ञानाभयत्वे 
तद्च्वंसात्पाकतदाभयत्वातु ! (वही, वा० १७७ पृ० ५६) 

“मुक्तिरह्मगोरैक्यात्तन दोपाद्यमावास्त तरयाः संस्कार्यता ।! (न्याय निर्णय, अ७ १ 
पा० १ रा० ४ प० परे, पं> १२-१३) 


'न तावन्मुक्तिरत्याद्या वा । अक्वियत्वादनादित्वाच्च | न चाप्तिराप्या वा सम्बन्ध--- 
त्पात्माप्तत्वस्पत्वाच्च । नापि संस्कार: संस्कार्या वा। निमुणत्वादनाधेयातिशय- 
त्यान्च । नापि विकारों विकार्या वा छार्यत्वादपरिणामित्वाच्च | तस्मान्त पिधिफते 
मुक्ति: । (सम्बन्धवातिकटीका, या>० २३६ पृ० ७२; पैत्तिरीयभाष्यटिप्पणम्‌ ११२ 
३४० ३६ तपा पाह्मप्रकाधिका, ९।४६१२ पृ श्६श। 


२१८ [] अह्दैत वेदान्त में आभासवांद 


ध्वस्ति होने पर मुक्ति में आपत्व का उपचार किया जाता है ।" मुक्ति यद्यपि 'स्वरूप- 
स्थिति! है तथापि अज्ञान के कारण 'असत्कल्पा' प्रतीत होती है। ज्ञान से भज्ञान के नाश 
होने पर इस असत्कल्प तथा अधाप्तवदुषचरित्त मुक्ित की प्राप्ति होती है अतएवं इसे 'शञान- 
मात्राघीना' कहा जाता है ।* सुरेश्वर के समान आानन्दगिरि ने भी स्वामास-अस्थान में 
(१) जीवन्मुक्षित तथा (२) विदेहमुद्ति---इन दोनों मुक्ति के रूपों का विवेचन किया है । 
जीवन्मपुक्ति :--- 


जीवन्मुक्ति वह स्थिति है, जहां ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति तो हो जाती 
है पर प्रारूष कर्म के नाश न होने के कारण तत्फलभूत देहामास तथा जगदाभास में 
विद्वानू का रागाद्याभास शेष रहता हूँ | दूसरे शब्दों में इस अवस्था में अविद्याविश्लेप- 
शक्तिमूलक कर्तृत्व, मोवतृत्वाभिमान रूप सम्पूर्ण मामास निवृत्त हो जाते हैं तथा आवरण- 
शवित-संस्का रमात्र-सन्नीचीन अविद्यालेशमुलक देहामास और जगदाभास बना रहता 
है। प्रारब्य कम भी अज्ञानज है और अज्ञाव से अज्ञात का नाश अवश्यम्मावि है; 
ज्ञानार्ति: सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुतेईर्जुन” (गीता ४३७) इस स्मृतिवाक्य से भी 
ज्ञान के द्वारा समस्त कर्मो की निवृत्ति उपदिष्ट है, फिर मज्ञानज प्रारव्ध कर्म क्‍यों शिप्ट 
रह सकेगा ? इस अश्न के उत्तर में यह कहा जाता है कि जैसे मुक्तवाण के वेग का वलवत्‌ 
प्रतिवन्‍्धक के अभाव में वेगक्षय नहीं होता उसी प्रकार देहामास-जगदामास के रूप में 
प्रवृत्तफलवाले कम का भी भोग के अभाव में क्षय नहीं हो सकता । गीता में उल्लिखित 
सकलकर्मो की निवर्ंनीयता में भी प्रारवब्ध कर्म का नहीं अपितु उन अवारब्ध कर्मों का 
परिगणन है, जो ज्ञानोदय के पूर्द इस जन्म में हो किए गये हैं भर ज्ञान के साथ वर्त- 
मान तथा अनेकों जन्मों में अजित हैं ।९ यदि ज्ञानोदय-समसमय ही सद्योमु क्तिवा दियों 


बन. 2िजनीतजग2गफग2ए२७3.3. सन 2ंनमनननीन33. स्‍ननन-+, 


१. वदुवोद्धु रात्मस्वेन स्थिताईपि मुक्तिरविद्यापिहिता तद॒वोधात्तदुष्वस्तेराष्योगचर्यतेतो 
यवोवतहेतोरोगिप्रेप्सिते स्वास्थ्य व्यभिचारान्त वास्तवे साव्यसाधवतेत्पर्थ: (सम्बन्ध- 
वातिकटीका, वा० २८, पृ० १५) 

२. “स्वल्पत्वितिमुंदित: स चा ज्ञानादसत्कल्पा भाति ज्ञानादेव तस्निरत्यतेड्तों ज्ञान- 

मात्राधोना सेत्यर्थ:' (शाजह्मप्रकाशिका, १४ १६६६ १० ७६२) 

'शाल्मप्रकाशिका--- १४ १५२६ पृ०- ७३६; न्‍्यायनिर्णय--३।३२ पृ० ७३६४-३५ 

पं० ६-१० और १-२ तथा गीतामाप्यव्यास्यानमु--'तहिं कर्थ ज्ञानाग्विः स्व- 

कर्माणि भस्मसात्कुस्ते' इत्युक्तम्‌ ? तनाउप--अत इति। जानादारूबफलानां कर्मणां 
निदृत्त्यनुवपत्ते रता रब्बफलानि यानि कर्माणि पूर्व झानोदयादस्मिस्तेव जन्मनि कृतानि 
शानेन च सह वर्तमानानि प्राचीनेपु चानेकेपु जन्मस्वजितानि, तानि सर्वाणि ज्ञान 

फारणनिवर्तनेन निवर्तवति ।! (४३७ पृ० ४४६) 


ज्रज 
के 


आनन्दगिरि सम्मत आभास-प्रस्थात []] २३६ 


के समान देहापोह माना जाय तो तत्त्वदर्शियों के द्वारा उपदिष्द ज्ञान ही फलवत्‌ होता 
है इस आशय के प्रतिवादक श्षुति) एवं स्मृति* बावयों के बाधित होने का भी प्रसंग 
होगा, अतएव प्रवुत्तफलक् संपादक अज्ञानलेश को ज्ञातनाश्य नहीं मात्रा जा सकता ४ 
जीवन्पुक्ति विद्वातु को इस अवस्था में यय्यपि देहाभास एवं जगदाभास की अनुवृत्ति 
होती रहतो है, पर स्वह्पसाक्षात्कार किए रहने के कारण उसे इन देहादिकों के प्रति 
कोई कृत्वभोकतृत्वाभिमातत चहीं होता । जीवस्मुक्त का सम्पूर्ण व्यवहार व्यावहाराभास 
है, जो बाधित होकर भी 'प्रक्षालितलशुनभांडवत्‌' अचुवृत्त होता है ।१ विद्गच्छरीर- 
स्थिति के हेतुभुत अविद्यालेशाश्रय कर्मशेषनिमित्त जीवन्घुक्त विहानु के मिक्षाटवादि में 
प्रेरणाभाव के कारण कर्मत्व नहीं किस्तु यावत्प्राण शरोरसंयोगभावि ये मात्र कर्माभास 
हैं जिनको विद्वातु कमी स्वगत नहीं सानता ।* यधपि जीवन्मुक्त को जागरितावस्था में 
व्यतिरेकामासदर्शन होता है तद्यापि उसके लिए ये आभास उसी प्रकार भय के कारण 
नहीं होते जैसे मायावी स्वविरनित व्याप्नाभास से नहीं डरता ।६ 


(२) विदेहम्नुक्ति :-- 


देहारम्भक क्मप्रयुकत देहावभास तथा जगदवभास की निषृत्ति होने पर देहात्म 
तथा प्रारव्ध कर्मात्म रूप से अवस्थित जविद्या और तत्कायेभूत वासत्तामय संसार के 
चस्तुस्वरूप से ही परिशिष्ट रहने पर सच्चिदानन्दात्मक सस्यज्ञानानन्दस्वरूष प्रत्यगात्मा 
पर ब्रह्म हो है। आत्मा का यह अखंडवस्त्वात्मना अवस्थान हो मोक्ष है ।४ 


जननी अननीनओन लीन बजनओ 33332 अननन«अररनम 


१. आचार्यादेव चिदिता विद्या साथिष्ठ प्रापयत्ति ।! (मु० 3०) 

२. 'गुरुशुआूपप्रा त्वेव॑ ब्रह्मतोके समश्नुते ।' (मनुस्मृत्ति) 

३. 'ज्ञानोदयसमसमयमेव देहापोहे तत्त्वदरशिभिरुपदिष्टं ज्ञानं फलवदिति भवदभिप्रापस्थ 
बाधघितत्त्वप्रसंगादाचाय ला भाग्यथानुपपत्त्या. प्रवृत्तफलक्॑संपादकमज्ञानलेशं. तत 
नाशयति ज्ञावसित्यथं, ७ (गीतासाष्यव्यास्यानभ्‌ ४३७) 

४. 'बाचितानुवृत्त्या तु व्यवहाराभाससिद्धि: ।! (माण्ड्क्यगौडपादीयमाप्यव्यास्या ३३६ 
४० १४६) 

२» 'विद्वच्छरीरस्थितिहेत्वविद्यालेशाश्रयकर्मशेषनिमित्तं तु बिदुपो भिक्षाटनादि न के 
चोदनाभावात्किंतु यावसत्पराणशरीरसंयोगभावि तत्कर्मामास॑ तच्च विद्वान स्वयं 
न मत््यते ।! (ईशावास्यभाष्यटीका, प्रृ० २०) 

६ 'यथपि जागरे व्यतिरेकामासदर्शंनं विदुपस्तथापि न तदुभयकारणं, हि मायावी 


स्वविरचितव्पाप्राभासाद्िभिति ।! (त्ैत्तिरीयभाष्यटिप्पणमु २८ पु० ६२) | 
७. पंचीकरणविवरणम्‌, पृ० ५३। 


पणष्ठ अध्याय 
विद्यारण्याभिमत आभास-प्रस्थान 


विद्यारण्य की आभासवादिता 

प्रतिविम्व और आभास के विवेचन की एक मात्र कसोटी यही है कि जो 
प्रतिविम्ब को सत्य मानते हैं, वह प्रतिविम्बबादी हैं ओर जो प्रतिविम्व की असत्य 
मानते हैं, वह आभासवादी हैं ।!* भले ही एक के स्थान पर दूसरे का भी प्रयोग हो 
जाय । महामहोपाव्याय वासुदेव शास्त्री अम्यंकर ने भी सिद्धान्त-विन्दु की व्यास्या में 
इस के उपयोग का समर्थन किया है ।* इसी व्याख्या ग्रन्व के उपोद्धात में उनका कथन 
हैं कि वातिककार तथा उनके अनुग्रायियों ने व्यायपुत्र, राघासुत तथा जपाकुसुम के 
दृष्ठान्त से जीवात्मा तथा अविद्यादि उपाधि दोनों की काल्पनिकता स्वीकार कर आमास- 
बाद का निरुपण किया हैं।* आमास और प्रतिविम्4-प्रस्थान के पार्थक्य निर्देशक स्वीय 
बच्चनों को व्यान में रखे विना तदनन्तर उन्होंने यह भी कहा है कि 'विद्वन्मु कुट-हीर-- 
मणि विद्यारण्प ने प्रतिविम्बवाद का पूर्णतः ही अंगीकार किया है।* पर विद्यारप्य 
१, तस्य चर प्रतिविम्बस्थ सत्यत्वमेवेति प्रतिविम्बवादिन:, मिथ्यात्वमेवेत्यामास 

बादिन: ।! (सिद्धास्तविन्दुड, पृु० १६, गे० ओ० सी०) 


न 


सिद्धान्तविनदुव्यास्या, पू० २५ (अम्यंकर कृत) 
'जीवात्ममस एवं कैचले काल्पनिकत्वमुतोपाधे रविद्याया एवं केवलमुतोमयोरिति 
प्रश्नमुद्माव्यवातिकारास्तदनुवायितश्चोपनिपद्ाकयानां शारीरमाप्यवावयानां थे 
स्फुटमुत्तानाथ प्रतिपिपादयिष्यन्त उम्योरपि । काल्पनिकत्व॑ स्वीहृत्यामासबाद॑ 
निरूपयांचक्रिरे । ते आत्मन: काल्पनिक मिथ्याश्रृतं स्वह॒पं जीव: आत्मरूप मूल- 
स्वरुप काल्वनिवयविद्याविनिवृत्ती व्याचराजपुत्र इब राजपुत्रो>ह॒मिति स्पृती राघा- 
सुतमात्मानं मनन्‍्यमान: कर्ण इव वा कुन्तीधुतत्वाकर्णन प्रतिपयत इति बदन्तो द्ववोर- 
प्यामासत्व॑ प्रदर्णयामासु:। एतच्च दहराधिकरणे उत्तराब्चेदिति सूत्रें भाष्ये च॑ 
सूचितम्‌ | अर्वाचीना आमासवादिनों यपाकुमुमदृष्दास्त प्रवर्शयन्ति ।! शिद्धान्तविन्दुः, 
उप्रोद्धात पृ० १५, अनुच्छेद २१ 

४. विद्वम्मुकुट्हीरमणवोी विद्यारण्या अपि पूर्णत्वेनांगीकारं 
वादस्य । (सिद्धान्तविन्दु, उपोद्धात, अनच्देद २५ पु० १८) 


न्थ्छ 
न 


दु: अस्य प्रतिबिम्ब- 


्> 


4 


विद्या रम्थाभिमत आमास-प्रस्थान २५ 
विद्यारम्थानमत आनास्र-प्रस्थान [] २४८ 

















के स्वतंत्र गंधों के बनुणीलन से बह सिद्ध नहों होता कि दे प्रत्तिबिम्ददादी हैं। उन्होंने 
के चिघदड 5४ के खउुलाशप ५ स्ट प््ू ४ &|॥५ डर धर 43] 5 ट्ट उल्द्वांद 
० पंचदरयी >> « सपंक्िफ्ि हिन्द... मल अल ह £ 5 

अपन ग्न्ध पंच्रदरया! आादइ भ इिपद्ुमासवनानात्तः आतत्तावइन्डस्तघालतबघर ) दिस्वलश्षय- 








हा झा ३२) आदि इचोक्रों से छामासार्चतया प्रतिदिन्द 
हीनः सन्‌ विम्बबद सासते से हि । (रारईेर) आदि इचोको से कामासार्चतया प्रतिदिम्ब- 



























































पद का प्रयोग.) स्थाच-स्थान पर जीवेणाबामासेत ऋरोतिः (नूिह उच० ६) श्ुत्थव- 
प्टम्म से इम्बरादि की काल्यनिकेता का समर्थन ओर “जपाइचुम! दृष्दटात्त का 
समवलस्दन किया हे | बह आनास प्रस्णान के लिए ही संगत होता हैं न कि प्रतित्रिम्व 
के लिए। आमासवादसमर्वेक्ष इन सुख्य दैशिप्ट्बसस्वलित विद्यार्ण्यन्नत्थों के होते 

5 सं दे कि विद्यारय्य पर्य ५2.८. हु 
हुए भा मसहामहायाध्याय रस्यथकर दाग यहू अम्थुपनम के विद्यार|ज्य पूजन: द्वाताब्म्बवादा 
हैं, व्विरणमतन्यक्राश्क विवरणप्रमेबंग्रहा! चानक विद्यारण्य के अन्य का सूत्रक हो 
सकता है किन्तु पंचदर्णो कादि में उपत्यस्त आनासदादा£ का सूचक नहों माना जा 
सकता । यदि उदके अनूसार विद्यारम्य को प्रतित्रिग्बवादी मात्रा जाव त्तो कनच्चंछर को 


उन मान्यताओं को नी बाघात लगेगा बिनके काघार पर उन्होंन आमात् तथा प्रतिविन्च 














की पंचउनी: >> आअद्रआ र ससंगत्ददिक्ाराम्धां <%. ऑंडिजनथसकिि तल वजन कब न्‍न्‍आल 45० 
१0] उसा-४ाग | तथा उसनत्यादक्ाराब्या विन्‍्द्रतनकह्ुजहुन्तता । स्थटृत्तलपरत्वमसस्य 
०५ ५ 
विन्त्रददमभासन विद: ।! (८]६ 5) 
कि] त्ज कै 



































3. नकल न चिदानातों तो चीवेशाइदेरियोी 7 (६२६ 
ह्प्रणापाधराीण्दरः: | उपब्यारदी छकिदादासोीं तो जवेशादइदोरियो । 4 ६४६) 
् 
हट ईं> जब पे प्रकाणा ना ढ जयाहझूपमर तत्व 2०-०८. >> अटल ईजत्न-+जर न प्रिललनोक नननक 
४. अनुनातिप्रकाय-- जपहुयुमरक्तत्क स्काडके ऋल्यतद बबा। चिद्मनासप्रदगान्य 
न हर 


| 





र्ड 


बच्यारोच्यतति तथा ।! (श्॥६-्र० २५६) हथा स्फटिको इक्त्ततां प्राम्य 





जपाकेसमकछतल्पितास म्‌ हल घद्नदयलूच्चच्चमात्म न: है 5>5+<५ €& 

जपादुयुमकासतान ॥ दुपक्चब्चत्चमात्मत: ॥] [ ६२]२० पृ० २६०) 

धुहुदारज्यक्रवातक्शार:-- ० छबचा० ४टे७ एृ० सर ब० | का? १ 
2 





नौ 
डा 
११ 
ह् 
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ध 


».. वर गढ़ मेशाण्यठ59, छादासांतंगीक ग005 छोड व [रात 85 204353- 
309 या थी ३5 3 "थांशए 6 ० छाए ंडनाउते8,.. एमीड गीड पी४3- 
पठ8ग्5 जुट इटठछतेऊ> (फशच६ लीव्टांएग) उ5 बच्योँ 9565 उतद्यभेजं फोधी गाल 
छ70[0%592, ३८८० १ठुंप्रएठ 40 शार चीहणरए एाएए जागवेचत व गीर शिदागटट त59, 
घाीद् 80॥953 3५ जीणाए गरीए३छाऊ- (वग5 फती0इ039 ण :तेघशआं59 अत 
शुभ््लंड पर्शलट०० ६0 छडााधातगीठ--शाविज्याथाएक 909 फछि. 3. 2४५. 0. 
2गीउत6६99, ट59छ 5३७८॥ ७ 225. 


१६ 


पं 


२४२ [] अद्वैत वेदात्त में आमासवरद 


प्रस्थान का अन्तर किया है ।" विद्यारण्य ने अपने ग्रन्थ वृहदारण्पकवातिकसार, पंचदर्शी 
तथा अनृश्रृति प्रकाश में प्रतिविम्ब के भेद या अनात्मत्व अर्थात्‌ आमास प्रस्थान का 
समर्थन किया है ।* सिद्धान्तलेशसंग्रहकार अप्पय दीक्षित ने प्रतिविम्ब के मिथ्यात्व पक्ष 
में ही विद्यारण्य का अभिप्राय वत्ताया है ।१ इन सव प्रमाणों से यही निप्क्प निकाला 
जा सकता है कि विद्यारर्य प्रतिविस्वदादी नहीं, किन्तु आमासवादी थे । 


ईश्वर-जीव-स्वरूप :--- 
विद्यारण्य की पंचदशी में ईश्वर और जीव का स्वरूप वहुधा निरूपित है--- 


तस्वविवेकप्रकरण में उन्होंने कहा है कि त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति का छुद्ध 
सत्त्व प्रवान अंश माया है और मलिन सत्त्व प्रधान अंश अविद्या है । प्रस्तुत माया ओर 
अविद्यागत चित्पतिविम्व क्रमशः ईश्वर तथा जीव हैं ।? इस ईश्वर तथा जीब के लक्षण 
में अविद्या का अर्थ अविद्याकार्यपुत अन्त:करण मानना चाहिए, क्योंकि विद्यारप्य 
मे भी विवरणकार तथा वारतिककार के समान अविद्या तथा माया के भेद के खंडन का 
समर्थंत किया है ।१ अनुभूति प्रकाश में उन्होंने अज्ञानगत प्रतिविम्ब को ईश्वर कहा 





१. सिद्धात्तविन्दु उपीदघात, अनुच्छेद २६, पृ० १८-१६ ! 
२-० बू० बा० सा०--असत्येत*** **'अ्रतिविम्त्रेत”*** 7 
(वा० ३७३ १० १२४) 
पंचदशी--ब्रह्मचित्फलयोमेंद: साहह्यां विशुतों यतः / (८१२) 
यथा चेतन आभास: कूटस्थे श्रान्तिकल्पित: !! (६।४६) 
“नामासत्वस्य मिय्यात्वात्‌'"***"॥ (७१५) 
मायिकोर्थ् चिदामास: श्रुतेरनुमवादवि १? (७॥२१७) तथा 
दवद्विमाति पुरत वामासोश्तो भ्रमोभवेत्‌ ।7 (८५२) 
अनुभूति प्रकाश:--अहंका रश्च चिच्छाया मिथ्याशभ्रुस्थादिवत्तत: ।? ((।३८) तथा 
द्ायाअनुतेव दुप्टा* +8+8०००१००५७००५७५००००० ५७०७ ! (७) ३ 5) । 


३. “मद्वतविद्याकृतस्तु प्रतिविम्बस्थ मिथ्यात्वमन्युपगच्छतां. त्रिविषजीववादिनां 
विद्यारप्यगरुर्प्रभूतीनामभिप्रायमेवमाहु: ।' (सिद्धान्तलेशसंग्रह:, द्वितीय परिच्देद, 
१० २२१) 

४. पंचदर्शी, १॥१४-१७। 

५- अविद्यामायवोर्मेदमात्यन्तिकमपाकरोत ।॥' 
यत्वाद विवरणाचाय ऊचे त्वाकारमिन्नताम्‌ ।! (बू० बा० सा० त० १, ब्रा० 
११६० पूृ० ४५४) 


बाण 


विद्यारण्यामिमत आमास-प्रस्थात [] २४३ 


है ।१ इसलिए भी अविद्या या अज्ञानगत प्रतिबिम्ब को जो जीव नहीं माना जा सकता ॥ 
अत: इस लक्षण का तात्पयं यह मानना चाहिए कि मायागत चित्प्रतिबिम्ब या चिदा- 
मास ईश्वर है तथा अविद्याकार्यमृत अन्तःकरणगत चित्पतिविम्ब या चिदामास 
जीव है । 

चित्‌-चातुविध्य के आधार पर निरूपित ईश्वरादि का स्वरूप :-- 

“चित्रदीप प्रकरण? में घटाकाशादि के दृष्टान्त से 'चितु-चातुविध्य” का निरूपण 
किया गया है ।* जैसे घट रूप उपाधि से अवच्छिन्न आकाश घटाकाश है, उस घटाव- 
च्छिन्न आकाश स्थित जल में प्रतिबिम्वित अश्न-नक्षत्र-सहित आकाश--जलाकाश है, 
घट आदि उपाधियों से अनवच्छिन्न आकाश--महाकाश है और महाकाश के मध्यवर्त्ती 
मेघमंडल के अवयवों में प्रतित्रम्बित आकाश मेघाकाश है; उसी प्रकार अविद्या- 
कल्पित पंचीकृत-भूत-कार्य-रूप स्थुल-सूक्ष्म-भुत देहद्य के अधिष्ठान रूप से वर्तमान 
देहद्दयावच्छिन्‍्त कूट (अयोघन)» के समान निर्विकार रूप से स्थित आत्मा-कुटस्थ 
चैतन्य है, * इस कूटरस्थ चैतन्य में कल्पित अन्त:करण में प्रतिविम्बित चैतन्य-सांसारिक 
जीव चैतन्य है ।* समस्तोपाध्यनवच्छिन्न चैतन्य-ब्रह्म चैतन्य है और माहेश्वरी माया 
रूप तम में विद्यमान सर्व प्राणियों की धीवासनाओं में प्रतिविम्बित चैतन्य-ईश्वर 
चैतन्य है ।? कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे एक ही आकाश घटाक्राश, जलाकाश, 
महाकाश तथा मेघाकाश--इन चार भेदों में प्रतीत होता है, उप्ती प्रकार एकल आत्मा 
भी कूटस्थ, जीव, ब्रह्म तथा ईश्वर के भेद से चतुविय प्रतीत होता हे। इस चिच्चा- 
तुविध्य पक्ष से निष्कृष्ठ मेघाकाश तुल्य ईएवर का स्वरूप है--सर्वप्राणि-घीवासनोपरत 
भन्ञानस्थचित्म तिविम्व तथा जलाकाशतुल्य जीव का स्वरूप है--अन्त:करणस्थ चित्अति- 
विस्ब | 





१. “'यदावरकमज्ञानमात्मास्मिनु अ्रतिविम्धति ।? 
'ईएवबर: प्रतिविम्बोध्सी सुष्ट्यादीनां प्रवर्तक: ॥।7 (अनुभूति प्रकाश, १०।३६प०१६८) 
२. “कूटस्थो ब्रह्म जीवेशाबवित्येवं चिचचतुविध्ा ॥॥ 
घटाकाशमहाकाशो जलाकाशाश्नल्ले यया ॥7 (पंचदशो, ६।१८) तथा सिद्धान्त- 
लेशसंग्रह:, प्रथम परिच्छेद, पृ० ८७-८८) 


३. पंचदशी, ६१६--२१ ! 
४. “अयोघने गैलशूगे सीरांगे कुठमस्त्ियाम्‌ ॥! (अमरक्ोश, तृतीयकांड, वर्ग हे 
एलोक ३७) 


(. पंचदशी, ६॥२२। 
६. वही--६।२३ । 
७. वहो--६॥२४ 


२४४ [] अह्वैत वेदान्त में आमासवादं 


ब्रह्मानन्द प्रकरण में स्थूल आदि समप्टि-व्यष्टि उपाधियों के भेद से चैतन्य कां 
छह भेद कहा गया हे--(१) विश्व, (२) तैजस, (३) प्राज्ञ-त्रिविध जीव तथा (४) 
विराद, (५) हिरण्यगर्म, (६) ईश्वर-त्रिविध ईश्वर ।* 


“चित्रदीप प्रकरण में चित्रपट के दृष्टान्त से (१) ब्रह्म (२) ईश्वर (३) सूत्रात्मा 
(४) वेराज नामक चतुरविव चेतन तथा पंचम चिदामाम्त रूप जीव निरूपित है ।* 
जैसे स्वाभाविक शुश्र वस्त्र बीत' कहलाता है, अन्न से लिप्त 'घट्टित' कहा जाता है, 
मस्यादि विकारयुक्त 'लाॉँछित' कहा जाता है और यधायोग वर्णों से पूरित रंजित' 
कहा जाता हे; उसी प्रकार माया तथा तत्काय॑रहित परमात्मा 'चित्‌' कहा जाता हे, 
मायोपाधि से युक्त 'अच्चर्यामि! (ईएबर), अपंचीकृत-भुतकार्य समष्टि सूक्म शरीर से 
उपहित 'सृत्रात्मा' और पंचीकृत भूतकाये-समप्डिस्थुलशरीरोपहित “विराद! कहलाता 
है ।* सारांग में जैसे एक ही चित्रित पट की चार अवस्थायें होती हैं, उसी प्रकार 
तत्तदुपाधि-उपहित परमात्मा की भी चार अवस्थायें कही जाती हैं। इस 
चित्रपट स्थानीय परमात्मा में उक्तमाघचम भाव से वर्तमान ब्नह्मादिस्तम्बपर्यन्त चेतन 
तथा गिरिनद्यादि जड़जात चित्रस्थानीय हैं | जैसे चित्र में चित्रित मनुष्यों के चित्र 
के आधारभूत वस्त्र के सहश वस्वाभास लिखे जाते हैं, वैसे ही परमात्मा में आरोपित 
स्थूल देहामिमानी बहँकारों के अधिष्ठानमूत-आधारभूत चैतन्यसहश चिदाभासों 
(जीवों) की कल्पना की जाती है । ये विदामास जीव ही देव-ति्य॑क्‌-मनुप्यादि-शरीर 
को प्रात कर बहुधा संसरण करते हूँ ।९ जैसे वस्त्राभासगत नील-पीत आदि वर्णो का 
आधार वस्त्र के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, किन्तु अज्ञानी व्यक्ति उन वर्णों का आधार 
वस्तु में व्यवहार करने लग जाते हैं वैसे ही चिदामासगत संसरण का सम्बन्ध अधि- 





१. पंचदशी--११॥६० । 
२. वहीं--६॥३॥३ तथा सिद्धान्तलेशसंग्रह: परिच्छेद १ पृ० ८छ-८& 
३, 'स्वृतस्चिदन्तर्यामि तु मायावी सूद्षमसृष्टित: ॥॥ 

सूपात्मा स्थृूलमृप्ट्येव विराडित्युल्यते पर: ॥! (पंचदणी ६॥४) 
४. व्रक्लाद्या; स्तम्वपय॑न्ता: प्राणिनोध्न जडा अपि ॥॥ 


७ 


उत्तमाघममावेन वर्त॑न्ते पटचित्रवत्‌ ? (वही छ५) । 





५. चिनावितमनुष्याणां वस्ताभासा: पृथक पृथक । 
चियाधारेण वस्तरेण सहश इव कल्पित: ॥ 
पृथक पृथक चिदामासाश्जतन्याध्यस्तदेहिनाम्‌ । 
सल्पन्ते जीवनामानों बहुधा संसरन्त्यमी | (पंचदणी ६। ६-७) 


विद्यारण्या भिमत आशास-प्रस्थान [] २४४५ 


ष्ठान चैतन के साथ अविवेकी पुरुष करने लगते हैं ।१ इस चित्रपट हृष्टान्त से यह स्पष्ट 
होता है कि मायोपाधियुक्त चैतन्य ईएवर है और चेतन कूठस्थ में कल्पित आमास जीव है। * 

'ह्हइयविवेक' में जिविध जीव का उल्लेख है--(१) मायावच्छित्त, कूटस्थ में 
कल्रित चिदामास--व्यावहारिक जीव, (२) निद्रावृत--व्यावहारिक जीव में कल्पित 
चिदामाप्त--प्रातिमासिक जीव तथा (३) परकब्रह्म में कल्पित अविद्या--अहंकार से 
अवच्छिस्त---पारमाधिक जीव ।रै 

यहाँ आशंका होती है कि ईएवर-जीव-स्वरूप-निरूपण-परक इन विविध 
वर्णनशैलियों का समन्वय हो सकता है या नहों ? आपातत: इनमें विरोध है पर विचार 
करने के पश्चात्‌ विरोध आभास रूप हो जाता है | दृदृश्यविवेक के उपर्युक्‍त उद्ध रण में 
कूटस्थ का जीवकोटि में अन्तर्भाव यह सिद्ध करता है कि विद्यारण्यानभिमत आभास 
प्रस्थान में चतुविध चेतनप्रक्रिया का त्रिविध चेतन (ईश्वर, जीव तथा विशुद्ध चैतन्य) 
प्रक्रिया से पारस्परिक घिरोध नहीं । बह्यानन्द ग्रन्य,में वर्णित छह प्रकार के चेततों में भी 
विश्व आदि तीन का जीव में और विराट आदि त्रिविष चेतत का ईश्वर में अन्तर्भाव 
हो जाता है । शेय रह जाता है--चित्रदोष के चित्रपट की घोत-घद्धिटत-लांछित- 
रंजित-नाम की चतुविध अवस्थाओं के समान ब्रह्म-अन्तर्यामि-सूचरात्मा-विराद्‌ नामक 
चतुरत्रिध मुखप चेतन तथा वस्न्राभासस्थानीय पंचम चिदाभास जीव । यहाँ भी अच्तर्यामि, 
सूभात्मा और विराट का ईश्वर में, चिदाभास का जीवकक्ष में तथा ब्रह्म का शुद्ध चेतन 
में अन्तर्भाव हो जाता है । इस प्रकार त्रिविध चेतनप्रक्रिया में सभी वर्णनशैलियों का 
समन्वय हो जाता है । 

ईश्वर तथा जीव के विभिन्‍न लक्षणों में भी कोई विरोध नहीं। सभी लक्षणों 
से यही निरूपित है कि साधिष्ठान मायागत चिदाभास ईश्वर है और साथिष्ठान लिगदेह- 
गत चिदाभास जीव है। स्पष्ट शब्दों में कुटस्थ, मोह तथा 'चिदाभास--इच तीनों का 
संघात ईएवर है४ और लिग देहाधिष्ठानभुत चैतन्य, चैतन्य में कल्पित लिंग देह तथा 





१. वस्त्रामासस्थितानु वर्णात्‌ यद्ददाधारवस्त्गानु ॥ 

बदन्त्यज्ञास्तथा जीवसंसारं चिदुगतं बिंदु: | (पंचदशी---६॥८) 
. यथा चेतन आभास: कूटस्थे भ्रान्तिकल्पित: ॥ (वही--६१४६) 

३, अवच्छिन्नश्चिदामास: तृतीय: स्वप्तकल्पित: । 
विज्ेयस्मिविधो जीवस्तत्राद्यः पारमाथिकः ॥| (इलोक ३२ तथा ३३-३६) 

४. “मायात्रीनश्चिदामास: श्रुतो मायी महेश्वरः ॥॥ 
अन्तर्यामी च स्वेज्ञो जगद्योनि: च एवं हि !! (पंचदशी ६।१५७) तथा 
'कुटस्थ दृष्ठि तन्मोहों हृष्ट्यामासश्च त्तत्मयम्‌ ॥ 
साक्षी सवेजगद्धेतुनियन्तेति च भण्यते ॥ (बृ० वा० सा० ४४६८ प्रृू० ६८७) 
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लिंग देहस्थ चिदामास--इन तीनों का संचात जीव है ।१ वैदान्त की पारिमापिक 
शब्दावली में ईश्वर और जीव को क्रमश: “अविदयागतस्वामासाविविकत चित” तथा 
“अन्तःकरणगत स्वाभासाविविक्त चितुः कहा जा सकता है। विद्यारण्य का यह 
ईएवर---जीव स्वरूपोपत्यास सुरेश्वर के आमास प्रस्थान के प्रसंग में निरूपित द्वितीय 
पक्ष* का अनुमोदन है । तृत्तिदीप प्रकरण में विद्यारण्ण ने स्पष्ट कहा हैं कि साविप्णत 
जीव ही मोक्षमार्गादि के साधनों के अनुष्ठान में अधिकारी कहा जाता है अतः यदि 
केवल चिदामास रूप से जीव का स्वरूप माना जाय तो मोक्ष भादि में जीव का अन्वय 
नहीं बन सकेगा ।१ “हूं ब्रह्मास्मि” इत्यादि महावाक्‍यों के अखंडार्थवोब में भागत्याग 
अर्थात्‌ जहदजहल्लक्षणा? तथा वाघायाँ सामानाधिकरण्यम्‌”* का अम्युपगम ही इस 
तथ्य का संसूचक है कि विद्यारण्य के ईश्वर तथा जीव के वाच्यार्थ में आमास, उपाधि 
तथा अविष्ठानभूत चैतन्य (कूटस्थ)--तीनों का अन्तर्भाव है । 

साक्षि-स्वरूप--ईएश्बर तथा जीव के स्वरूप के समान पंचदशी के तीन अब्यायों 
में विधारण्प ने साक्षि का स्वरूप भी विभिन्‍न प्रकार से निर्दिष्ट किया है ! 'कूटस्थ दीप! 
में उन्होंने देहद्रयाधिष्ठानभूत स्वावच्छेदक स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों के साक्षाद्धस्‍्टा तथा 
क्तृत्वादि विकारशुन्य कूटस्थ चैतन्य को साक्षि कहा है ।* लोक में भी साक्षि उसी 
को कहा जाता है जो उदाध्षीन रहता हुआ पर्यवेक्षक होता हैं। चिदाभास जीव का 
साक्षित्त न मान कर कुटस्थ को साक्षि सानता कपोलकल्पित नहीं । क्योंकि 'अन्तःकरण 
तदृवृत्तिसाक्षी चैतन्यविग्रह: | आनन्दरूप: सत्य: सत्र कि नात्मान प्रपच्से ॥” इत्यादि 
पूर्वाचारों के बचनों से भी कूटस्य का साक्षित्व विनिश्चित है ।५ श्रृतियों में चैतन्य को 
सच्विदानन्दस्वरूप कहा गया है । सुपुप्ति, मूच्छा तथा समाधिव्यतिरिक्त अवस्थाओं में 


१. चैतन्यं यदघिप्ठानं लिगदेहए्च य पुनः ॥ 
चिच्छाया लिगदेहस्था तत्संघो जीव उच्यते ॥! पंचदशी ३।१११) तथा 
भ्रमाधिप्ठानभूतात्मा कूटस्थासंगचिद्रपु: । 
बन्‍्योच्याध्यासतोअ्संगधीस्थजीवोन पुरुष: ॥? (वही ७॥५) 

२. भ्रस्तुत शोब प्रवन्व, तृतीय अध्याय, पृ० ७६ । 

रे. साधिष्ठानविमोक्षादों जीवोष्चिक्रियते न तु । 
कैवलो निरधिप्ठानविश्रान्ते: क्वाप्यसिद्धित: ॥/ (पंचदशी, ७॥६)। 

४, वहों--७॥४४ तथा ८८ 

५४. वही--८४२-४४ | 

६. सिद्धान्तलेशसंग्रह, प्रथमपरिच्छेद पु० १८०-८२ | 

७. पंचदभी--८॥२५ । ; 
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धटादिविपयज्ञान अन्तःकरण वृत्तियों के द्वारा होता है। अत: जाग्रदादिक बवस्थाओं 
में जीव क्वी अन्त:करण वृत्तियाँ स्वृलन-सृक्ष्म देहदय की अवमासिका होती हैं। 
यद्यपि सुपुप्त्यादि अवस्याओं में ये अन्त: करण की वृत्तियाँ नहीं रहतीं) तथापि यह 
अनुमान नहीं किया जा सकता कि इन अवस्थाओं में चैतन्य नहीं है । अत: यह मानना 
होगा कि कूटस्थ चैतन्य जाग्रदादि समस्त अवस्याओं का हो उदासीन प्रेक्षक नहीं मपितु 
उनमें चिदामासविशिष्ट बुद्धि वृत्तियों की संधियों, अन्तरालों एवं अभावों का भी 
उदासीन पर्यवेक्षक अर्थात्‌ साक्षि है ॥* स्पष्ठ शब्दों में साक्षि वह है जो वृत्तियों के भाव 
ओर अमाव दोतों का प्रेक्षक है ।* बेद एवं पुराणों में मी चैतन्य को वुद्धिवृत्तियों की 
उत्पत्ति एवं प्रागभाव दोनों का साक्षि कहा गया है ।४ असत्य जगत का आलंबन होने 
से यह साक्षि सत्य है; जड़जात का साधक अर्थात्‌ मवमासक होने से चिद्‌ रूप है 
और सदा प्रेमास्पद होने के कारण आनन्दरूप है।* “आनन्दरूप: सर्वार्थलाघकत्वेन 
हेतुना । सर्वंसम्बन्धवत्त्वेन सम्पूर्ण: शिवसंज्ञित: |” इत्यादि श्लोकों से शैवपुराण में भी 
केवल स्वप्रमणशिव कुटस्थ को जगतु, ईश्वर तथा जीव से प्रविविक्त कहा गया है। 
सम्पूर्ण श्रुतियों में एक स्वर से कूटस्थ को पूर्ण सत्य, स्वतःप्रमाण तथा समस्तवस्तुविलय 
बताया गया है ॥? यह कूठस्थ अर्थात्‌ साक्षि, असंग, निरतिशय तथा अव्यय है । न तो 
इसका निरोध है ओर न इसकी उत्पत्ति है। न यह वद्ध है और न साधक हें । वद्ध न 
होने से इसकी मुमुक्षा और वन्धविमुक्ति मी नहीं बनती | यह परम सत्य है पर इसका 
स्परूप अवाहमनसगम्ध!' है और इसीलिए श्रुतियां जोव, ईझबर या जगत्‌ का 
समाश्रयण कर इसका उपदेश देती दूँ ॥८ 





१. पंचदशी ८२० | 
चिदाभासविशिष्टानां तथानेकधियामसी ॥ 
सन्धिं घियामसावं च भासयच्‌ प्रविविज्यताम्‌ )॥ (वही--5८१३) 
३. सन्धयो5खिलवृत्तीनामभावाश्चावमासिताः । 
निविकारेण येनासौ कुठस्थेति चोच्यते ॥? (वही--5२१) 
४. वृुत्ते: साक्षितया वृत्ति , प्रागभावस्थ च स्थित: । 
बुमुत्सायास्तवाज्नोघ्स्मीत्यामासज्ञानवस्तुत: ॥ (८।५८) 
५, असत्यालम्बनत्वेन सत्य: सर्वेजडस्य तु !। 
साधकत्वेन चिद्रूप: सदा प्रेमास्पदत्वतः ॥ (वही ८५७) 
६. वहीं--छाश्८घ-५६ । 
७. “संग एवं कूटस्य सर्चदा नास्य कुश्चन | भवत्यतिशयस्तेन मनस्येवं विचायंताम्‌ ।7? 
(वही---5॥७० ) 


रू. वही---5॥७१-७२। 


२४८ [7] नहैत वेदान्त में आमासवाद 


नाटक दीप में साक्षि की तुलना नृत्यशालास्थ दीप से की गयी है। जैसे एक 
रूप से वर्तमान नाटय-शालास्थित दीप प्रभु, सम्य तथा नतेकी प्रभृति को किसी विशेष 
अर्थात्‌ बुद्धयादि विकार के विना ही प्रकाशित करता है और उनके अमाव में भी स्वयं 
भासमान रहता है अर्थात्‌ श्रभु (नृत्य कराने वाले या नृत्याभिमानी) के प्रकाशन में बड़ा 
रूप, सम्यों के प्रकाशन में मध्यम स्वरूप और नतेकी आदि के प्रकाशन में निकृष्ट रूप 
नहीं धारण करता थौर इत सब. के अभाव में भी स्वयं प्रकाशित रहता है) उसी प्रकार 
साक्षिभुत अहंकार और बुद्धि सभी को प्रकाशित करता है तथा इनके क्षमाव में भी 
सर्वथा प्रकाशमान रहता है । जड़, स्फूत्तिरहित तथा चैतन्याभासभास्य बुद्धि को विषया- 
वभासक या साक्षि नहीं कहा जा सकता । अतएवं सर्वावमासक साक्षि का अम्युपगम 
करना ही होगा । चैतन्य के आम्नास से युक्त अहंकार रूप जीव वियय भोग के साकल्य- 
चैकल्याभिमान प्रयुक्त हर्प-विपादयुक्त होता है इसलिए वह नृत्याभिमानी प्रमु तुत्य है। 
वियय जीव के परिसरवर्ति है, तथापि जीव के हर्प---विपाद आदि से अप्रभावित् रहने के 
कारण सम्य पुरुष के समान है। अनेक प्रकार के विकारों से युक्त होने के कारण बुद्धि 
नर्तकी के समान है तथा जैसे ताल आदि घारण करने वाले पुरुष नर्तकी का अनुसरण 
करते हैं वैसे ही इन्द्रियाँ मी बुद्धि का अनुसरण करती हैँ, क्षत: ये '(इच्द्रियां) ताल 
भादि घारी पुरुष के तुल्य हैं । साक्षि विना किसी विशेष के ही इन सब (बहंकारादि) 
वा अवमासक होता है,। क््यष्द शब्दों में जैसे स्वस्थानसंस्थित ही दीप गमनादि विकार-.. 
शूत्य रह स्वसन्निहित अखिल पदार्थों का अवमासक है उस्ती प्रकार “स्थिर स्थायी” साक्षि 
भी समस्त अहंकरारादि का वहिरन्तरवभासक है ।* वाह्यदेशस्थ विपयों को वाह्म कहा 
जाता है और जो देह के अन्दर है, उसे आन्तर कहा जाता है । यह देहापेक्ष वहिरन्त- 
विभाग भी साक्षि में संभव नहीं ।* इष्टग्राहकत्वेन देहान्तरावस्थित बुद्धि रुपादि-ग्रहण 
के लिए चल्षुरादिद्वारा वार-बार बाहर आती है और बुद्धि निप्ठ चांचल्य को ही चबुद्धि- 
मासक साक्षि में आरोपित कर दिया जाता है अतः साक्षि में चांचल्य वास्तविक नहीं । 
साक्षि सर्ववा दीप के समान निजस्थान स्थित है, उसमें वाह्यगममन या अन्तरागमन 
संभव नहीं । बुद्धि के योग से वह बहिरन्तर्गमागम करता हुआ सा प्रतीत होता है। 
यह न बाह्य को जानता है गौर न आन्तर को क्योंकि बाह्यान्तरभेद तो बुद्धि से प्रतीत 
हो रहा है | अद्वितोयासंग साक्षि को सवंगत कहना उसमें देशादि इयतता की प्रकत्पना 
होगी । स्वंगतत्व के समान साक्षि का साक्षित्व भी प्रकल्पित है क्योंकि कल्पित वस्तुओं 
के प्रकाणन से साक्षि कहा जाता है; स्वत: तो वह वाखुदब्यगोचर/ है। यदि साक्षि 


१. पंचदणणो १०११-१५ । 
२. बहिरन्तत्रिभागोअ्य देहापेलों न साक्षिणि। 
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अवाडःमनस गोचर है तो मुमुझ को उसका प्रहण कैसे होगा ? इस प्रश्च के समाधान में 
विद्यारण्य ने कहा है कि आत्मा यद्यपि अग्राह्म है तथापि सर्वग्रह अर्थात्‌ स्वात्मातिरिक्त हैत 
के मिध्याखविनिश्चय से इस द्वैतजात की उपशान्ति होने पर मुमुक्षु स्वात्मतया अवशिष्द 
हो जाता है अतः अग्राह्मत्व के अभाव में भी साक्षिस्वरूपानुभूति असिद्ध नहीं |" 

विवेचित चितृचातुविध्य से यह निर्गलित होता है कि जैसे महाकाश घट से 
अवच्छिल् सा प्रतीत होता हे उसी प्रकार निविकार भी कूठस्थ स्थूल सुक्ष्म देहों से 
भवच्छित्त सा प्रतीत होता है कूट अर्थात्‌ लोहघन के समान निविकार रहने के कारण 
स्थूल सूध्षम-देहहयावच्छिन्त चैतन्य को कूटस्थ कहा जाता है ।* यह कूव्स्थ ही साक्षि 
है और जीव से पृथक है । पृथक्‌ होते हुए भी जीव से तिरोहित होने के कारण साक्षि 
उसी प्रकार नहीं प्रतिभासित होता जैसे जलाकाशतिरोहित घटाकाश की प्रतीति नहीं 
होती । * 

साक्षि-स्वरप-निरूपक उपयुक्त त्िविधि वर्णनशैलियों से यहू निप्कप॑ निष्पन्न 
होता है हि विद्यारण्प के आभास-प्रस्थान में न तो सुरेश्वर के आभासप्त प्रस्थान के समान 
कारणाभ।|स रूप ईश्वर को साक्षि माता गया है» और न अन्प अहतवेदान्तियों के समान 
जीव को,१ अपितु अधिष्ठानतया वर्तमान स्थुल-सूक्ष्म देहद्रयाबच्छिन्त लिविकार कूट्स्थ 
को साक्षि कहा गया है । 
आभास की सात अवस्थायें:-- 

तृप्तिदीप प्रकरण में विद्यारण्य ने चिदाभास की निम्न सात अवस्थायें बतायी 
हैं 

(१) अज्ञान, 

(२) आदृर्ति, 

(३) विश्लेप, 

(४) परोक्ष ज्ञात, 

(५) अपरोक्ष ज्ञान 





पंचदशो-१०॥१७-२५ । 

वही-६॥१८-२२ । 

“जलव्योम्ना घटाकाशो यथा सर्वेस्तिरोहितः ॥ 

तथा जीवेन कूट्स्थ: सोध्य्योन्याधष्यास उच्यते ॥॥ (वही-१८।२४) 

प्रस्तुतशोधप्रवन्ध, ठृतीय अध्याय, पूृ० ८०-८१ | 

५. “अन्ये तु सत्यं जीव एवं साक्षी, न तु सर्वंगतेनाविद्योपहितेव रूपेण ।” (सिद्धान्त 
सेण संग्रह:, परिच्छेद, १ पू० १६०॥। 


72 3 >#क 
ल्‍ हक के 


२५० [7] बह्रत वेदान्त में आभासवाद 


(६) शोक-समोक्ष तथा 

(७) निरंकुश तृप्ति । 

इन्हीं अवस्थाओं से चिदामास का बन्च-मोक्ष सिद्ध होता है अतएवं इनका 
उपन्यास महत्त्वपूर्ण है। अज्ञानावरणविक्ष परूप प्रथम त्तीत अवस्थाएँ चिदामास की वन्य 
कारिणी हैं ओऔर अन्तिम चार मोक्षकारथित्री !१ 

बन्धहेतुक अवस्थाएँ :---आत्मतत्त्वविचार के प्रागभाव के साथ वर्तमान “न 
जानामि' इस प्रकार से अनुभुयमान जो उदासीन व्यवहार का कारण है वह भज्ञान है । 
शास्त्रोकतत प्रकार का अतिलंघन कर केवल तक से विचार करने पर “कूटस्थो न भाति! 
रूप में होने वाला अन्यप्रा प्रत्यपय जावरण है। व्यामोह तथा विपरीत प्रतीति आावरण 
के कार्य हैं। स्थुल-सूक्ष्म शरीरहय सहित चिदामास-प्रतिमास विक्षेप है। यह चिदामास 
“बन्यक' अर्थात्‌ बन्च का हेतु है। संसाराख्य कर्तृत्व, भोकतृत्व तथा भ्रमातृत्व सभी इसके 
कार्य हैं ।* यह शंका कि अज्ञान और आवरण विज्ैपोत्पत्ति के पूर्व ही स्थित रहते हैं 
और चिदामास विकेपान्त:पाति हैं अतः इस (चिदामभास) का अजज्ञानवरणावस्थात्व 
संभव नहीं--अनुपयुकत है; क्योंकि विक्ष पपुर्व अवस्थित भी अन्नान आवरण का असंग 
आत्मावस्थात्व अनुपपन्त है अतः परिशेष से बज्ञान और आवरण दोनों को चिदाभास 
की ही अवस्था कही जाती है। विक्षेपोत्पत्ति के पूर्व भी विक्षप संस्कार वना रहता 
है | इसलिए भी अज्ञान तथा आवरण का आमासावस्थात्व अविहद्ध है। यह कथन-- 
कि अप्रसिद्ध संस्काराम्युपगम द्वारा विक्षेपावस्थात्व मानने से अच्छा है ब्रह्म में मारो 
पित भज्ञान त्तथा आवरण को ब्रह्मावस्थ मात लिया जाय--मी उपग्रुक्त नहीं; क्योंकि 
बन्ध में समी अध्यारोपित हैं अत: ऐसा मानने पर अद्वगत सिद्धान्त का अपलाप होगा ।* 
पूर्वांचार्यों के द्वारा कथित ब्रह्म की अज्ञानाश्रयता ब्रह्म के तदधिष्ठानत्व की विवक्षा से 
है । जीव अज्ञानाभिमानी है जतएवं अज्ञान का जीवावस्था अर्थात्‌ जीवाश्रयत्व ही समु- 


पपन्‍त है।* स्पष्ट शब्दों में ब्रह्म की अज्ञानाश्रयता अधिष्ठानत्वविवक्षा मौर जीव में 
भज्ञानाश्रयत्ता तद्भिमानित्वविवक्षा से है 


१. “भअज्ञानमावृत्तिस्तद्वद्‌ विक्ष पश्च परोक्षघी: । 

अपरोक्षमतिः शोकमोक्षस्तृ प्िनिरंकुणा ॥ 
स॒प्तावस्था इमा सन्ति चिदामासस्य तास्विमों । 
बन्यमोक्षो स्वितों तत्र तिन्नो वन्बक्ता: स्मृता: | (पंचदशो, ७॥३३-३४) 
वही---9३५-३७ । 

३. वबही--७॥३८-४२ | 

४. ज्ञानस्यात्रयों ब्रह्म ति अधिप्ठानतवा जगुः । 
जीवावस्वासमज्ञानममिमानित्दादवादिषण्‌ $ (वही --७४३) 


विद्यारण्याभिमत आभास-प्रस्थान (] २५१ 


मोक्षहेतृभूत अवस्थाएँ:-- 

परोक्ष तथा अपरोक्ष ज्ञानद्मय के आवरणकारणभूत अज्ञान के नप्ड होने पर 
भज्ञानोत्पादित 'कूटस्थो न भाति! 'तथा कुंटस्थो नास्तिः--व्यवहार के कारणरूप दोनों 
अबरण कारणाभाव के कारण विनष्ट हो जाते हूँ | तात्पर्य यह कि “कूठस्थोस्ति” इस 
प्रकार के परोक्ष ज्ञान से अज्ञान का असत्त्वावरणकारणत् निवृत्त होता है 'कूठस्योस्मि! 
--इस अपरोक्ष ज्ञान से 'कूटस्थो न भाति? इस प्रकार का रूपावरण कारणत्व निवृत्त 
होता है। यद्यपि परोक्ष त्तवा अपरोक्ष ज्ञान क्रमश: आभास की चतुर्थ तथा पंचम 
भवस्थाएँ हैं पर मोक्ष-हेतु-क्रम में इन्हें क्रमश: प्रथम-द्वितोय कहा जा सकता है। अन्तिम 
दोनों अवस्थाएं अर्थात्‌ शोक-मोक्ष तथा निरंकुश तृप्ति ज्ञात की फलरूप अवस्थाएँ हैं । 
अज्ञानावरण की निवृत्ति होने पर भ्रान्तितः प्रतीयमान जीवत्व के भी निवृत्त हो जाने से 
जीवत्व निमित्तक कतृत्वादि लक्षणात्मक मखिल संसाराख्य शोक भी निवृत्त हो जाता 
है। भविद्या तथा तत्कारयभूत संसार निवृत्ति की यह अवस्था भाभासात्मा जीव की 
छठी अवस्था है । शोकापगमलक्षणा निरंकुश तृप्ति चिदामास की अन्तिम अवस्था है । 

इस भवस्था में शोक-निरास हो जाने से आभास नित्यमुक्तछूप हो जाता है।" 
इसी अवस्था को आमास का मोक्ष कहा जाता है; क्योंकि यहाँ आभास का काल्पनिक 
स्वरूप पूर्णतया संत्यक्त हो जाता है और जीव कृटस्थत्वेन स्थित हो जाता है ।* 

आमभाप्त की इन सातों अवस्थाओं के विश्लेषण से. यह सुतरां स्पष्ट है कि 
विद्यारण्प के आभास-प्रस्थान में आमासात्मा ही बन्ध तथा मोक्ष दोनों का अधिकारी है । 
भात्मा में वन्धमोक्षहेतुक इन अवस्थाओं के मानने पर आत्मा की कूटस्थता व्याहत होती 
है इसीलिए विद्यारण्य ने इन समी अवस्थाओं को मामाससम्बन्धित बताया है ।* 





१. पंचदशी, ७॥४४-४७। 

२. बही--७) ८८ । 

रे. ननृक््ावस्थासप्तकस्थ आत्मषर्मत्वांगीकारे तस्य कूटस्थत्वं व्याहन्येत्त---इत्याशंक्य 
एठा: सत्तावस्था चिद्मामासस्थैव न कूटस्थेत्याह-सप्तावस्था इति ।? (पंचदरशों व्याख्या 
७३४ पृ० २४३) 


सप्तम अध्याय 
उपसंहार 
श्रुतिहिमवतु-समुद्भूत अद्वैत-त्रिपयणा के खोत-स्थानीय आमास-प्रस्थान-संवंधित 
मत-मतान्तरों पर आधृतत निष्कपं प्रस्तुत करने के पूर्व अद्वैत वेदान्त के अवच्छेद्र तथा 
प्रतिविम् प्रस्थानों से, प्रत्यमिज्ञादर्शश के आमासवाद से तथा ब्रैडले (ह97200०9) के 


आमास (»77७थ४७१०७) | से स्वग्रन्याभिमत आमभास-प्रस्थान के मुख्य सैद्धान्तिक 
अन्‍्तरों को स्पष्ट किया जा रहा है । 


अवच्छेदवाद तथा आभासवाद :-- 


नीरूप चैतन्य का अन्तःकरण में आभास असंमव है तथा आभास जीव के मिथ्या 
होने के कारण वन्च-मोक्ष-सामानाधिकरण्य अनुपपन्न होगा--ऐस।ा मानकर वाचस्पति 
मिश्र प्रभूति अवच्छेरवादियों ने आभासवाद का खंडन किया हैँ तथा अज्ञानावच्छिन्त 
चैतन्य के खूप में जीव की व्यवस्था की है, अत: इनके प्रस्थान को बवच्छेदबाद कहा 
जाता है ।" इसके विपरीत नींहप भी जपाकुसुम-रूप की स्फदिकादि में आमास-प्रतीति 
के समान नीरूप चैतन्य का अन्तःकरण में आमास सम्मद है तथा स्त्ररूपतः: मिश्या 
भी आमास के लक्ष्वत: सत्य होने के कारण" वन्ब-मोक्ष-सामानाधिकरण्य उपपन्त 
होगा--ऐसा स्वीकार कर प्रस्तुत प्रवन्यविषवीभूत सुरेश्वरादि आचायों ने आमासवाद 
का प्रत्त्तंन और समयंन करके अन्त:करणगत चिदाभास के रूप में जीव की व्यवस्था 
की है, अत: इनके प्रस्थान को बामासवाद कहा जाता है। इस ट्विविव प्रस्यानों के 
प्रमुख अन्तर निम्न हैं :--- 


१. वाचस्पत्यमू, पृ० ४२०, कलिकाता १६२६ ॥ 
ठया च नीरुपस्थ निरवयवस्य ब्रह्मण: कथ्थ प्रतिविम्व: (आमास:)--इति चैन १ 
न; का्चिद्‌ अत्रानुपपत्ति: । विश्वमहेनूनां विचित्रत्वात्‌ जपाकुसुमहपस्य नोरूपस्यापि 
स्फटिकादो प्रतिविम्दर्शनातू, मठादन्तर्गतपुरुषोच्चायंमाण-शव्दस्थापि उपरिमागा- 
वच्छेदेन प्रतिभच्दाल्यप्रतिविम्बोपलम्माच्च ।? (अद्वैतब्रह्मसिद्धि:):, चनु्ों मुद्गर 
प्रहार:, पृ०२ ६-१७ | 

३. “जोवगब्दवाचयस्थ मिथ्यात्वेषपि तल्लदयस््य सन्मरा्रस्थ सत्यत्वमितति व्यवस्था ।! 
(वानस्डगिरि: छात्दोग्यमाप्यटीका, अ० ६; सं> ४; म० ३, पृ० २६८५) 


उपसंहार१ ८] २५३६ 


(१) अवच्छेदवाद में अवच्छेद कल्पित है ओर उपाध्युपहित या अवच्छियय 
अर्थात्‌ चैतन्य तात्विक है ।६ पर आभासवाद में उपाधि स्वात्तःपाति जआाभास के साथ 
मिथ्या है ओर आभासक अर्थात्‌ चैतन्य तात्विक है ।* 

(२) जैसे महाकाश का घठादि उपाधियों से एकदेशीय सा परिच्छेद होता है, 
उसी प्रकार अवच्छेदवाद में अवच्छिद अर्थात्‌ चैतन्य का अज्ञानादि उपाधियों से एक- 
देशीय सा अवच्छोद होता है, इसके विपरीत आभासवाद में चैतन्याभास सर्वात्मना ही 
उपाधिस्थ हो जात्ता है । 

(३) अवच्छेद तथा अवच्छिय में सवंथा अन्तर बना रहता हैं, पर जाभास त्तथा 
उपाधि में अन्तर को प्रतीति नहीं होती । इसीलिए अवच्छेद के बाधित होने पर अब- 
च्छिय के बाधित होने का प्रश्न नहीं, पर आभास और उपाधि दोनों समकाल बाघित 
होते हैं । 

(४) अवच्छेदवाद का भुज्य सिद्धांत 'दुष्टिनुष्टिवाद' तथा जीवाशधित-अज्ञानचाद 
है और आभासवाद का भुझूप सिंद्धान्त ताम-झूपात्मक प्रपंच का 'कार्यकारणाभासवादः 
तया 'प्रत्यक्वैतन्याश्वित अज्ञानवाद' है । 

अन्य अच्तरों को प्रस्तुत ग्रन्थ में यत्र तन्न रुपष्ट कर दिया गया हैं, अतः 
उत्तका पिष्टपेषण अनावश्यक है । 
प्रतिबिम्ववाद तथा आभासवाद +-- 


'प्रतिबिम्बत्वं तु-उपाध्यन्तगं तप्रतोयमावत्वे सति ओऔपाधिकपरिच्छेदशुन्यत्वे च॑ 
सत्ति बहिःस्थित्तस्वरूपत्वम्‌ । उपाध्यन्तगेतत्वे सति उपाध्यन्तर्गंत्तस्वरूपा भिच्तत्व॑ बिम्ब- 
व्वम्‌ ।!९ तथा “'चिह्॒वदवभासमानत्वे सति विल्लक्षणरहितत्वात्‌ चिदाभास इति च व्यपदि- 
इयते ।!४ इन प्रतिविम्ब-विम्व तथा आभास के लक्षणों के आधार पर प्रतिविस्ब तथा 
आमास के निम्नलिखित अन्तर किए जा सकते है ४ -- 


सन न 


१. 'अवच्छेद: कल्पित: स्यादवच्छेद्य “तु वास्तवम्‌ ७ (वाक्यसुधा, श्लोक ३३) तथा 
'अवच्छेद: कल्पितः स्थात्‌ अवच्छेय तु तात्विकम्‌ !! (डायमंड जुबली कमेमोरेशन 
चालू म, पु० २४, विदेक घुकुरः) | 


२. 'वारतिककारास्तदनुयायिनएच'*" "उभयोरपि काल्पनिकत्व॑ स्वीकृत्य आभासवाद॑ 
निरूपयांचक्विरे ! (वासुदेवशास्त्री अभ्यंकर, सिद्धास्तविन्दु उपोदघात, अनुच्छेद 
है २ । पृष्ठ २ | 


२. महतवह्मसिद्धि;, चतु्घों मुदुगरपहार;, पएृ० २०२। 
४. वेदा्तसंज्ञाप्रकरणम्‌, पू८ २५ तथा पटपदीस्तवन्यास्या, पु० २७ (डायमंड जुबली 
कमेमोरेशन चालूघ) 


१५४ [] अद्दैत वेदान्त में आभासवांद॑ 


(१) प्रतिविम्ब विम्ब ही है, वस्त्वस्तर नहों, पर बरामास मिथ्या है। स्पष्ट 
शब्दों में प्रतिविम्ध विम्वैकस्वरूपलक्षण और विम्बाभिन्न होने से सत्य है। किन्तु आमास 
उपाधिवत्‌ अनिर्वचनीय होने के कारण मृपा है।* 


(२) पारमाथिक विस्वैकरूप प्रतिविम्व सर्वंधा सत्य है? किन्तु आभास स्वरूपत: 
सिथ्या तथा लक्ष्य्वेन सत्य है (१ अतएव प्रतिविम्बदाद में उपाधि का बाघ तथा 
प्रतिविम्व का अभेद में सामानाधिकरण्प होता है" इसके विपरीत आमासवाद में 
आमास तथा उपाधि दोनों का बाघा में सामानाधिकरण्य होता है ।५ कहने की अभि- 
संधि यह है कि प्रतिविम्व पक्ष में 'जहदजहल्लक्षणा! तथा 'भभेदे सामानाधिकरण्यम्‌! 
की और आनास पक्ष में जहल्लक्षणा' एवं 'वाधायां सामानाधिकरण्यमु? की व्यवस्था है। 

(३) आभास ओर प्रतिविम्ब दोनों यद्यपि चैतन्यमूलक हैं तथापि आमास की 
चैतन्यमुलकता केवल इतने में है कि वह (आमास) चिद्‌ की अधिष्ठानता के बल से 
प्रतीत होता है न कि चैतन्य का स्वरू्पावगराहि होता है किन्तु प्रतिविम्व विम्वमूलक होने 
के साथ ही स्वरूपतः विम्वेकस्वरुपलक्षण भी है । 





१. यत्‌ पुनः दपंणजलादिपु मुखचन्धादिश्रतिविम्बोदाहरणमू, तत अहंकतुं-रनिदमंशों 
विम्वादिव प्रतिविम्बं न ब्रह्मणो वस्त्वन्तरम्‌: कितु त्देव ततु,'"*“*'कर्थ पुनस्तदेव 
ततु ? एकस्वरूपलक्षणतावगमातु ।' (पंचपादिका, प्रथम वर्णक पृ० १०४) । 

» माण्डूबयगोडपादोयमाप्यव्याख्या, ४॥५२ पृ० १६२ तथा वाक्यसुधाव्याएया, 
श्लोक २६ । 


रे 


३. किच शास्त्रीयो5पि व्यवहार: प्रतिविम्वस्थ पारमाथिकमेव विम्बैकरूपत्व॑ दर्शयति 
'ेक्षेत्रोद्यन्तमादित्यं नास्तं यान्‍्तं कदाचन । नोपरक्त न वारिस्थं म मध्यं नमसों 
गतम्‌ 7 इति !? (पंचपादिका, प्रथम वर्णक, पृ० १०८) । 

४. छात्दोग्य माप्य व्यास्या, ६४३ पृ० २६८, शास्त्रप्रकाशिका १४३८३ प्र७ 
५०८; केनवाक्यविवरण व्याख्या ३३१४१ पृ० ३१ तथा अद्वैत ब्रह्मसिद्धि: चतुर्घो 
मुदुगरप्रहार: पृ० २०२०३ । 

५. “न च सोथ्यं स्थाण: पुमानेष इतिवत्‌ वाघायां सामानाधिकरण्पमु, फलिनोउसल्वेना- 


निर्मेक्षपातादित्यर्: ।”  प्रवेशपरिणोधिनी-आत्मस्वरूपकृत 


पंचपादिकाव्यास्या, 
पृ० २०८१ 


६. आनतन्दग्रिरि:--न्यायनिर्णय: अ० १, पा० १, सू० ४ पु० ८४ पंक्ति ३-४; मुण्ठको- 
परनिपद्माप्यव्यास्यानमू राश११ पृ० 


३४८ तथा ऐतरेयोपनिपदुमाष्यटीका 
रह पृ० २७। 


उपसंहार [] २५५ 


(४) बिल्लक्षणविरहित होने के कारण बामास फिनिस्मात्र वस्तुसंस्पशि नहीं 
पर बिम्बलक्षणानुगत प्रतिविम्ब चस्तुतः बिम्बसंस्पणशि है, यद्यपि वास्तविक स्वरुपात्रहण 
के कारण उसे बिम्बर से मिन्‍तर समझ लिया जाता है । 

(५) चैतन्यभिन्न बामास सज्ञानादि उपाधियों के भेद से कारणानाप्त तथा 
फार्यामास्त दो छपों में प्रतीत होता है पर बिम्बाभित्त प्रतिविम्ब का उपाधिनेद स्ते 
कथमपि भेद सम्मव नहीं । लामासक सर्वात्‌ चैतन्य लपने कारणामास तथा कार्याभास 
दोनों का भत्तिक्रामक है,। पर विम्ब स्वरुूपभृत प्रतिबिग्ब का बतिक्रामक नहीं हो 
सफता । 

(६) आभास झौर उपाधि दोनों को एकरूप लखवा उपाधि छा आमासान्यन् 
सत्व न मानने के कारण झाभासवा दियों ने अज्ञानादि उपाधि को सामास कहा है," 

फेन्तु प्रतिबिम्ध फो व्िम्बाभिन्न तंघा भौपाधिक परिच्छेद शुत्य माननेदाले प्रतिबिम्दबादी 
झजानादि को फनी प्रतिबिम्ध नहीं फहते । 

(७) बानास के लिये घुण या प्रकार की अपेक्षा होती हैं भौर प्रतिबिम्ब के 
लिए द्रव्य फी बपेक्षा होती है ॥* 

(5) आनाप्त में उपाधि अपने गुण से उपधेय को समग्रतः व्याप्त करती हे 
किल्तु प्रतिबिम्ध भें उपाधि भागतः साच्छादित होती हे ॥४ 
प्रत्यभिज्ञाद्शवसम्मत आभासवाद भौर अद्वेतवेदान्ताम्युपगत आभात्न-प्रस्धान 

कश्मीर देश के सिद्ध सोमानन्‍द (८५० ६०), उत्वतलाचार्य (६००६०) तथा 
अभिनव गुप्त (६५०-१००० ६०) प्रभुति भानार्यों के द्वारा प्रतिष्ठापित दर्शन छो प्रत्म- 


जे 
हा 








६ छघूु० उ० भा० दार--अण ४, ब्रा» ३, वा १५५ भ० ४, बा० ३, घा० १३ 
नैष्कम्य सिद्धि, अ० रे, सम्बन्धोक्ति पृ० ६७; तथा प्ररतुत शोध प्रदन्ध, क्ष० ३, 
४० बे रे-५ 

२. न चाउश्मासस्यानासिनोज्स्यत्ष सत्वम्‌'""" "०० | [शास्त्र प्रकाशिकां, झ० १, 

ब्रार ४, बा० ५०८, पृ० ५२६; 'जिदानास तमो शेयमु"*१**" ** ॥! [ब्रू० उ७ 

भा> बा, अण० हे, द्रा० ४, दा० २४१); 'सज्ञानादितयं प्रत्मगानासं यद्यपीष्यते । 

(बही, अ> ह, प्रा० २, बा० ४१); प्रत्यम्ध्चान्त ्रिदानास स्वकार्यनियतात्मकम्‌ 

(दही, भ० है, बरा> ७, दा० ४३) तथा “प्रत्यगामास॑ मदरांड तमः। (मासर्तत 

प्रचाशिका, जअ० १, या> ४, बां० ५०१ पृ० श्रे४ । 

'आनासाव गुणस्य प्रकारस्य दापेक्षा प्रतिविम्बनाय द्रब्पस्थ ।? 

(सिद्धान्त विन्दु--उपोद्धात, झन्यंकर, लनुच्चछेद २६, पृ० १८) 

४. तथा चामास उपाधि: समुणेन समयमुपेय व्याम्नोति प्रतिदिम्दने तु उप्राधिमा- 
गेनाच्छादितो मदति ॥? (बहो पृ० १८) 


बज 
द 


नए 


१५६ [] अद्वत वेदान्त में आमासवांर्द 


भिन्ना या न्रिक दर्शन कहा जाता है। प्रत्यमिज्ञा दर्शन को 'शिवाद्रयवाद' भी कहते 
हैं ।१ इस शिवाह्ययवाद में आमास की चर्चा बहुबा उपलब्ध होती है । 'जो कुछ प्रतीत 
होता है, जिसके द्वारा अनुमव या ज्ञान का विषय घटित होता है, जो भी वाह्येन्रिय 
या आन्तरेन्द्रियगोचर है, सुपुप्ति तथा मूर्च्छाकाल में इन्द्रिय तथा मन के व्यवहार-विरत 
होने पर भी जिसका अवगम होता है, वह सभी आमास है । इस प्रकार जो कुछ वस्तु 
है अर्थात्‌ जो भो वस्तु किसी प्रकार की सत्ताधारण करती हे; जिसके विपय में किसी 
प्रकार का शब्द प्रयोग किया जा सकता है, चाहे वहु विषषी हो, विषय हो, शात का 
साधन हो या स्वयं ज्ञानरूप ही हो, वह 'आमास' है ।* (१) शित्र (२) शक्ति (३) 
सदाशिव (४) ईश्वर (५) शुद्ध विद्या (६) माया (७) कला (८) विद्या (६) राग (१०) 
काल (११) तियति (१२) पुरुष (१३) प्रकृति (१४) बुद्धि (१४) अहंकार (१६) मन 
(१७) श्रोत्र (१८) त्वक्‌ (१६) चक्षु (२०) जिह्ना (२१) श्राण (२२) वाक्‌ (२३) 
पाणि (२४) पाद (२५) पायु (२६) उपस्य (२७) शब्द (२८) स्पर्श (२६) रूप (३०) 
रस (३१) गन्ध (३२) आकाश (३३) वायु (३४) वज्लि (१५) सलिल तथा (३६) 
भूमि के भेद से छत्तीस तत्व शित्राद्ययवाद में माने गए हैं। स्वकीय कार्य में घर्मंसमु- 
दाय में या स्वस॒हृश गुणवाले वस्तु में सामान्य रूप से व्यापक पदार्थ को तत्त्व कहते 
हैं ।१ कथित तत्वों में शिवादि शुद्व्िद्या पर्यन्त 'चित्‌' तत्व हैं तथा मायादि भृभ्यन्त 
सभी 'अचित्‌' तत्त्व हैं। इन चितु ओर अचित्‌ कर्थात्‌ चेतन और जड़ सभी तत्त्वों को 
अभिनवगुप्त ते आभास रूपए' बताया है ॥४ 

प्रत्यभिज्ञादर्शद की दाशंनिक दृष्टि अद्दैतवाद की है । त्रिकदर्शनविदों के अनु पार 
एक अद्देत परमेश्वर तत्त्त्र है, जिसे 'चैतन्य', परासंवितु, 'परमेश्चर' त्तया 'परमणशिव' 
कहा जाता है | परमेश्वर के दो रूप हैँ--(१) विश्वोत्तीणं॑ तथा (२) विश्वमय ।४ 





१. क्षेमेन्द्र : स्पन्दसन्दोह, पु० १०॥ 

डा० के० सी० पाण्डेय : अमभिनत्रगुप्त --ऐन हिस्ठारिकल ऐण्ड फिलासाफिकल 

स्टडी, पार्ट-२, चैप्टर २, पृ० ३२०, हिन्दी विश्वकोप, पृ० २६८ खण्ड १ तथा 

इंश्वरप्रत्यभिज्ञाविभशिणी---ईएचरस्वमाव आत्मा प्रकाशते तावत तत्र च अस्य 

स्व्रातत्तपम्र्‌ इति न केनचिद्रपुपा न प्रकाशते तत्र अप्रकाशात्मनापि प्रकाशते 

प्रकाशात्मनापि ।! 

ववस्मिन्कार्येड्यत्रमीे बद्ावि स्वसदृग्गुणे। आस्से सामान्यकलोन (१३५-६) | 

तननाद व्याप्तमावत: | तित्‌ तत्वम्‌ “7 (तम्त्रालोक ६।४-५) 

४. आमासस्पा एवं जखचेतनवदार्या: ।! (प्रत्यभिमाविभणिणी) 

४. उत्वांच कामिके देव सर्वाकितिनिराकृति:/ (नस्तालोक १॥१०४) तथा जरवाकति: 
विश्वमयः निराकृति: विश्योत्ती्ण इत्यबं:' (तन्नालोंक टी का, १ / १०१४) 


न 


। 


उपसंहार [] २४७ 


विश्वममरूप से परमशिव प्रत्येक वस्तु में व्याप्त रहता है और व्यापक होते हुए भी 
विश्वोत्ती्ण रूप से प्रत्येक वस्तु का अतिक्रामक है। नाना नामरूपात्मक दृश्यमान यह 
जगव्‌ परमानन्दमय प्रकाशैकधन परमशिव से सर्वेधा अभिन्नतया स्फुरित होता है। 
अन्य कोई ग्राह्म या ग्राहक नहीं, इस प्रकार परम शिव भद्वारक ही नातावैचिच्यों में 
स्फुरित होता है । सिसृक्षा के प्रादुर्भत होते ही परम शिव के दो रूप अपने में ही 
उद्॒मासित हो जाते हैँ---[?) शिवरूप तथा (२) शक्ति झूप । शित्र प्रकाशस्वरूप है 
और शक्ति विमर्शरूप है । स्वाभाविक अहृत्यािकारक स्फुरण ही विमर्श है, यह स्फुरण 
विश्वोन्मीलन काल में विश्वाकार, विश्वस्फुरण काल में विश्वप्रकाश तथा विश्वनिमीलत 
काल में विश्वसंहरण रूप होता है ।* विमल महाप्रकाशात्मा परमेश्वर की इस एक 
ही विमर्श या परामर्श शक्ति को आगमों में 'स्पन्द', 'स्फुरत्ता', 'ऊभि', 'बल', 'उद्योग”, 
'हुदय”, सार”, 'मालिती” तथा 'परा” आदि अनन्त संज्ञाओं से अभिहित किया गया 
है ।१ एक होने पर मी यह विमर्शशक्ति युगपत्‌ ही उच्मेब-निमेषमयी है ॥? जिस 
प्रकार दर्पण के अभाव में मुख रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता, उसी प्रकार विमर्श के बिना 
प्रकाशस्वहूपलाम नहीं होता । तात्पय॑ यह है कि प्रत्यभिज्ञादर्शन में शिव-शक्ति का 
अभेद चर्द्र-चन्द्रिका के अभेद के समान है। शवितसम्पन्न शिव ही अपनी इच्छा से 


१, 'श्रीमत्परमशिवस्थ पुन; विश्वोत्तीणं--विश्वात्मक-परमानन्दमय-प्रकाशेकधनस्थ एवं- 
विधमेव शिवादिधरण्यस्तमखिलमभेदेनेव स्फुरति, नत बस्तुत: अन्यत्‌ किचितु 
ग्राह्म॑ ग्राहक वा अपितु श्रोमत्परमशिवभट्टार॒क एवं इत्थं नानावैचित्यसहस: 
स्फुरति ॥। (क्षेमेन्द्र, प्रत्यमिशाहदय, सू० ३) 


२. विमशों नाम विश्वाकारेण विश्वप्रकाशनेन विश्वसंहरणेन चाक्ृत्रिमाहमिति स्फु- 
रणम्‌ । (पराप्रवेशिका, पृ० ३) 


३. “इह परमेश्यरस्प महाप्रकाशात्मनी विमलस्यापि एकैव परामर्शशक्ति: किचिच्चलत्ता- 
भासझहपतया ध्पन्द एति, स्फुरता इति, ऊमि: इति, बलम्‌ इति, उद्योग इति, 
हृदयम्‌ इति सारम्‌ इति, मालिनी इति परा-इत्याद्यनन्तसंज्ञामिः आगमेषु 
उद्धोष्यते । (स्पन्दसन्दोह, पृ० ५) 


४. सा न एकावि युगपदेत्र उन्मेपनिभेषमयी | तथा हि सद्दागित्रादि अ्षितिपर्यन्तस्थ 
तत्वग्रामस्प प्रासमृश्टस्य या संहारापेक्षया निभेषनू: सैव सदप्रमाणभेदायेक्षया उन्‍्में- 
पदशा। प्राससृष्टभेद्सहारहपा च था सिमेषदशा सेव चिदभेदप्रयायां उन्मेवग:। 
भेदासुतणहपा च या उन्मेपद्शा सेव चिदभेदप्रयायां निेषभः (वही, पृ० ५६) 

१२७ 
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पदार्थों का सुजन करता है अतः शक्ति तथा शिव का भेद कथमपि नहीं कहा जां 
सकता ।) 

(१) चितु (२) आनन्द (३) इच्छा (४) ज्ञान और (५) क्रिया--इन मुख्य 
पाँचों शक्षियों से युवत परमशिव स्वेच्छाएवंक स्वमित्ति में ही उस प्राक्‌ निर्णीत विश्व 
का उन्मीलन (अवस्थित का प्रकदीकरण करता है जो पारमाधथिक दृष्टि से अभिन्‍न होते 
पर भी मिन्न सा प्रतीत होता है ।* निर्मलदर्पंण में प्रतिविम्वित जैसे भूमि, जल आदि 
परस्पर भिन्न-भिन्न रूप आकार विशेष दर्पण से अनतिरिक्त होने पर भी अतिरिक्त के 
सदृश भासित होते हैं, वैसे ही भद्वितीय चित्तत्व में समस्त विश्ववृत्तियाँ प्रतिविम्बित 
होती हैँ ।* स्वच्छ दपंणादि का ही यह प्रमाव है, कि वस्तु-अवस्तु से विलक्षण आमास- 
मात्रसार प्रतिविम्व के नाम से प्रतिमासित होता है | जैसे मगवानर के द्वारा दपंणादि में 
आभासमात्र जिनका सार है, ऐसे पदार्थ अवभासित किए जाते हैँ, वैसे ही संवित्तत्व 
भित्ति में विश्व भासित होता है ॥? संवित्‌ से परे आभास या भाभासात्मक विश्व का 
कोई बाह्य रूप नहीं, इस बोध के संवर्धन के लिए प्रतिविम्बविधि का आश्रय लिया 
जाता है। स्पप्ठ शब्दों में मासनसारता ही प्रतिविम्बता है । प्रतिविम्व से परे आभास 
भीर कुछ नहीं है ४ आभास या प्रतिविम्ब सिद्धान्त को मानने के कारण प्रत्यमिज्ञा 
का दार्णनिक सिद्धान्त आमासवाद! या 'प्रतिविस्ववाद!' कहा जाता है| विमर्णरूपा 





१. “न शिव: शक्तिरहितां न शक्तिव्यतिरेकिणी । शिव: शक्तस्तथा भावानु इच्छ्या कतु- 
मीहते ॥| शक्तिशवितमतो मेंद: गैदे जातु न वर्ण्यते / (सोमानन्द, शिवदृष्ठि ३१३२-३१) 
ल्वमित्तो त तु अन्यत्र क्वापि प्राक्‌ निर्णीतं विश्व दर्णनंगरवत्‌, अभिन्‍नमपि मित्न 
मिव उनन्‍्मीलयति । 

२. उन्मीलने च अवस्थितस्थैव प्रकटीकरणम्‌ (प्रत्यमिनाहुदय) सू० २॥ 

३. इ“निमंले मुकुरे यद्ददमान्ति भुमिजलादय: । 

अमिश्नास्तवदेकस्मिश्चिचन्नाथे विश्ववृत्तय: | (तन्त्रालोक २४) । 

स्वच्छस्य दर्पणादेरेवेप प्रमावों यहस्तु-अवस्तुविलक्षणमामासमाचसारं प्रतिविम्द॑ नामेद॑ 

प्रतिमासते इति, तेन मगवता यथा दर्षणादी आमभासमात्रसारा एवं भावा अब- 

मास्मन्ते तथा सबितापीति न वह्तिख्पत्वेनेषा सत्त्वमस्तीति बोर्ध॑ दर्शयित॑ बाह्या- 
धामिनिवेशिनामेतदुपदेप्ट्व्यमू अत: सर्वभेवेदमानासमात्रसारभेवेति न बाहयार्था- 

भिनिवेष्यं येन द्वतमोह: शाम्पेतु । (राजानक जयरथ, तस्त्रा० विवेक, प्र० २६) 

५. भासनसारतव प्रतिविम्बता ।"*'हहू अवमासनसारमेव पतिविम्ब्॒वमु॒'ययथोकत॑ 
क्षीततत्तालोकै--त देणो नो रूप न च समययोगो न परिमा । नचान्योन्यासंगी न च 
तदपहानिन घनता न चावस्तुत्व॑ स्थान्न च किमवि सार निर्जाः 


वदिति निराः ि मति ॥ ध्रव' मोह: 
शा्परदिति निरदिशदुपंणविधि:” (६० प्र० वि० विमशंगो, पृ० १ दप) पल 
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स्वातन्त्यशक्ति प्रत्यभिज्ञादर्शन के अनुसार प्रधान शवित है, अतएव प्रत्यमिन्ना के 
दार्शनिक सिद्धान्त को 'स्वातन्त्यवाद” भी कहा जाता है ।* 


अतनर-प्रत्यभिज्ञा के आमासवाद से श्रत्यन्तवेत्ताओं के आभास प्रस्थात का इस 
प्रकार है--(१) चिकदर्शनविदों का आभास वस्तुतः संवित्तत््व्से अतिरिक्त नहीं क्‍योंकि 
प्रत्यभिज्ञा सम्मत परमतत्त्व अर्थात्‌ परम शिवभट्टारक अन्तःकृतानन्त विश्वहूप है, * इत्के 
विपरीत आभास प्रस्थान में आभास अनिर्वचनीय हैं और अनाभास ब्रह्म में उसी प्रकार 
कल्पित हैं जैसे रज्जु में सर्प की प्रकल्पना कर लो जाती है। (२) विश्व का आमभासा- 
त्मक झूप यद्यपि प्रत्यभिनज्ञा तथा अद्वैतवेदान्त दोनों के आभासवाद में समथित है तथावि 
प्रथम में आभास की सत्ता प्रकाशात्मना व्यवस्थित रहती है और;दूसरे में आभास की सत्ता 
भविद्या तत्कार्यात्मना विजुम्भभाण होती है। (३) त्रिकदर्शन में आमास के उदय तथा 
विश्व के पदार्थों के स्फुरण में उपाधि की भपेक्षा नहीं क्योंकि परमेश्वर की स्वातन्त््य 
शक्ति से आमासों के स्वयमेव॒ उन्‍्मीलन तथा निमीलन होते रहते हैं, पर अद्वतवेदान्त में 
आभासावभासनार्थ उपाधि की अनिवायें आवश्यकता है । बिना उपाधि के न तो आभास- 
सत्ता की प्रतीति होती है और न विश्व के विविध विचित्र पदार्थसार्थ का अवमासन ही 
होता है । स्पष्ट शब्दों में पूर्ण स्वतन्त्र परमशिव को विश्वोत्मीलन के लिए किसी की 
अपेक्षा नहीं किन्तु श्रुत्यन्तवेत्ताओं के ब्रह्म में अविद्या तथा तत्कायों के विक्लेप एवं 
अवभासन माया त्था तत्कार्योंपाष्यघीन हैं, अतएबं माया अभघटितघटनापंटीयसी भ्मानी 
जाती है) (४) परमशिव का विश्वोत्तोणं और और विश्वमय दोनों रूप वास्तविक है 
पर अखण्डानवच्छिन्न, निष्प्रपंच, निष्प्रदेश ब्रह्म की विश्वमयता अनिवंचनीय या मिथ्या 
है । (५) अद्वेतवेदान्त समम्त आमास-प्रस्थान के अनुसार ब्रह्म निष्क्रिय है पर प्रत्यभिज्ञा 
के परमशिव सक्रिय हैं क्योंकि परमशिवसुष्टि, स्थिति, संहार तिरोमावतथा अनुग्रहकरण-- 


बचना बना डअअनथ% 


१, सर्वा: शक्ति: कतृत्वशक्ति: ऐश्वर्यात्मा समाक्षिपति साच विमर्शरूपा इति युवतम्‌ 
अस्या एवं प्राघान्यम्‌ । (ई० प्र० वि० १, २१४) 

२. तस्मात्‌ अनपकुवतीयः प्रकाशविभर्शात्मा संवित्त्तमाव: परमशित्र: भगवान्‌ स्वात- 
न्व्यादेव प्रकाशते, इत्ययं स्वातन्त्यवाद: ४” प्र० वि० वि०), अभिनवगुष्त-ऐन 
हिस्टारिकल एण्ड फिलासाफिकल स्टडी, पृ० ३२८-२६ तथा डा० शिवशंकर 
अवस्यी: मन्त्र और मातृकाओं का रहस्य (अगप्रकाशित शोध प्रवन्ध) पृ० १८४ 
तथा आगे | 

३. नि चेदत्त: कृतानन्तविश्वकूप: ॥7 (ई० प्र० वि० ११०६) तेया डा० के० सी० 
पाण्डेय: अधिनवगुप्त-ोन हिस्टारिकल एण्ड फिन्नासाफिकल स्टडी ४० रे३े७-३८। 
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इन पंचक्ृत्यों को सदेव किया करता है।" (६) अद्वेत वेदान्तियों के आभास के दो रूप 
हैं--(१) कारण चिदामास और (२) कार्य चिदामास । अविद्यान्त:संपुटित कारणरूप 
चिदाभास चिल्लक्षणानुरोधि होने के कारण स्वतः ही भविद्या तथा भविधोपादानक 
अनन्त वस्तुओं की सत्ता तथा स्फूर्ति का प्रोदमासक है पर प्रत्यभिज्ञा दर्शव में प्रकाश 
स्वतः ही जगतु के गशेप विशेपों का स्वरूपाभिन्नतया प्रोद्धासक है । , 


ब्रेडले सम्मत आभास और आभास-प्रस्थान:-- 


यूरोप के नव्य बाध्यात्मबादियों में ब्रैडले (8720०9) का विशिष्ट स्थान है। 
उनके ग्रन्थ (8960797०6 थे ह००॥४॥५) के आद्योपान्‍्त मठुशीलन से सहसा उनकी 
तथा आमासवादियों के मत की समानता प्रतीत होती हैं। पर यह मत-साम्य प्रातीतिक 
है, वास्तविक नहीं-यह स्पष्ट करते के लिए सर्वप्रथम ब्रैडले के हारा अधिकृत सिद्धास्तों 
का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा हैं । 


द्रव्य, गुण, सम्बन्ध आदि को सूक्ष्म विवेचना करने पर ब्रेंडले इस सिद्धान्त पर 
पहुँचते हैं कि थे सभी परस्पर विरोष-ग्रस्त हैं और इसीलिए जगत्‌ का जी रूप हमारी 
बुद्धि को प्रतीत होता है, वह आभासमात्र है, वास्तविक सत्य नहीं। वास्तविक सत्य 
परम तत्त्व (8०5००५४) है । 'ईश्वर भी इस निरपेक्ष तत्व की अवस्था (2४00०) 
मात्र है और इसका अर्थ यही है कि ईश्वर परम तत्त्व का आमास है ।?* मुल तत्त्व तथा 
आभास के अन्तर में ग्रन्य के उद्देश्य का पयंचसान है । सत्य स्वयं अविरूद्ध तथा एकतान 
सत्ता 80०(-००॥४घ४७॥ बातें पचाया०ग्रां०४५ ऊर्॑ं४०७१००) है भोर बामास वह है जो 
विश्लेषण अबवा परीक्षण काल में विरोधमय (50-0००॥४०४०४०४०7७) पाया जाता 


१. इह ईउचरहयदर्णनस्प ब्रह्मवरादिम्प: अयमेव विशेष: यतु सृष्टिप्तंहा रकर्तारं विलयस्थिति 
कारकम्‌। अनुग्रहकरं देवं प्रणतातिविनाशवम्‌ ।! इति श्रीमत्स्वच्छन्दादिशाशनो- 
क्तनीत्या सदा पंचविवक्ृत्यकारित्वं “चिदात्मनो भगवतः | (प्रत्यभिज्नाहदय, 
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है। ) अनुमव या ज्ञान का विपय जगत्‌ यद्यपि सत्य प्रतीत होता हैं पर जब हम इसे 
समभने का अमियान करते हैं, तो यह विरोधों और अनुपपत्तियों से समाकीर्ण हो जाता 
है । वस्तुत: जब सत्य के स्वरूप में जगत का परीक्षण किया जाता है, तो हमारे अनुभव 
का यह समस्त जगत्‌ विरोधों में विशीर्ण हो जाता हैं, इसकी सुगमता समाप्त हो जाती 
है तथा जान्तरिक असामंजस्थों के कारण आामास रूप हो रह जाता है, त्ात्त्विक नहीं 
रहता । संवंधित्व (7०]०/९०॥05५)जगतु का मुख्य लक्षण है । प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तुओं 
से संबंधित है। थे सम्बन्ध एक ही समय में एक तरफ तो ( जगदइस्तुसंवन्धित ) संज्ञाओं 
को पृथक पृथक्‌ कर देते हैं तथा उन्हें व्यक्तिता एवं आत्माघोनता प्रदान करते हैं भर 
दूसरी तरफ जगत्‌ की इन संज्ञाओं को छिन्त-भिन्‍त कर. देते हैं तवा इनकी आत्मपूर्णता 
($थ-घार्गिशंला८५) समाप्त कर देते हैं ।* इस प्रकार संत्रन्धित्त आभास का मुख्य 
चिह्न है क्योंकि संवन्वित सन्ञायें अपने अभिप्राय में दुर्वोब तथा विरुद्ध हैं। संक्षेप में 
भामास विरोधों के समाहार हैं। विश्लेषण के पूर्व थे सत्य प्रतीत होते हैं, किन्तु जब 
तदिपयक सुक्ष्म अनुसंधान किया जाता है, तब इनका सत्यत्त्वामिमान असार हो जाता 
है ओर इस काल में यह, ब्रैडले के शब्दों में 'ध्वस्त' (प्ण0९४777760) तथा 'वितप्डः 
(7४०८०) हैं ।३ 


डः 


पर क्या अमास पूर्णत: परम तत्त्व में नष्ठ हो जाते हैं? ब्रैडले के लिए इस 
अश्त का उत्तर नकरात्मक हैं | उनका विश्वास है कि प्रत्येक आभास परम तत्त्व की 
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कड़ियाँ बनाता है तथा सम्पूर्ण तत्त्व की एकता के लिए आवश्यक है।" ब्ामास पूर्णतः 
असत्य नहीं । वे सत्य स्वभाव वाले हैं ओर इस लिए क्षणिक (ग्राण्णथापं86४) नहीं 
कहे जा सकते | जो कुछ भी प्रतीत होता है, वह है। अतएवं न तो उसे निराक्ृत 
किया जा सकता है और न उससे छुटकारा मिल सकता है ।* आमासों का कहीं अब- 
स्थान होना चाहिए और चूँकि तत्त्व-बाह्य कोई स्थान नहीं जिनमें वे रह सकें अतः 
किसी भी प्रकार से आमासों को तत्त्वान्त:पाति तथा तत्त्व प्रकारभुत होना चाहिए। 
परन्तु आभास का यह तत्त्वान्त:पातित्व तत्त्व की एक रसता का परिपन्‍्यी न हो ॥* 
जो कुछ भी भाभासित होता है, वह कथंचित्‌ सत्य है।” पर स्वतः विरोधी आमास 
अपने यथावस्थित रूप से तत्त्व का यथार्थ सम्बन्धी नहीं रह सकता । कम से कम जिस 
रूप में परम तत्त्व बाविभृंत होता है, उस रूप से वह वास्तविक या संभव विशेषण के 
रूप में परस्पर विरुद्ध आभास का अंगीकार नहीं कर सकता, क्योंकि 'समी को एकर- 
सतया समन्वित रखना ही चरम तत्त्व का लक्षण है! इसीलिए मूलतत्त्व के अवयव 
बनने के पूर्व आमास का अविरुद्ध स्वरूप में नि्गंलित होना आवश्यक है। इस अविरुद्ध 
स्वरूप से आमभाप्त सत्य है । चाकचिक्यपूर्ण हम्विपयी भुत नामरूपनिवह को कथमपि अभिन्‍न 
और स्वयं अविरुद्ध होना चाहिए क्योंकि यह परम तत्त्व से अतिरिक्त कहीं रह तहीं 
सकता और परम तत्त्व सभी बिरोबों को व्यावृत्त कर देता है। इस लिए बैडले के 
भनुसार आमास अन्तत्रिरोव को तभी व्यक्त करते हैँ जब हम उन्हें पृथक्‌ रूप से सोचते 
हैँ । उनका विश्वास है कि सम्पूर्ण वस्तुओं के युक्तियुक्त पुनविन्‍्यास तथा पुन्िश्रण 
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से आभासों के विरोध का पूर्णतः अपहार हो जाता है। ब्ैडले के दर्शन में विरुद्ध तथा 
दुर्बोध आभास खपान्तरपरिणाम के विषय हैं। इस परिणामप्रक्रिया से आभास 
परिष्कृत तथा निदुंछ (गाण॑व॑९० 300 ८०7०७८+००) हो जाता है ।" इसका विरोघ, 
एकता में विगलित (१550४ ९वं ज्ञा «७ कर 0770०79) हो जाता है और पूर्व के 
विरोघधों तथा समाघातों के स्थान पर स्वतः तथा तत्त्व के अन्य अवशिष्टों के साथ शान्ति 
में विभान्‍्त हो जाता है। प्रैडले के इन विचाएशें से स्पष्ट है कि यद्यपि आभास से 
भतिरिक्‍त कुछ न होने के कारण आभास तत्त्व से बाहर नहीं तथापि परम तत्त्व 
आमास का यान्त्रिक पर्यवसान नहीं अपितु एक ऐसा अविरूद्ध निःशेष है जिसमें आमास 
भवयव के रूप में हैं पर इनका यह अवयवीभाव ऐसा नहीं कि जिससे ये किसी भी वस्तु 
के रूप में पृथक्‌ रह सकें। ब्रैडले के शब्दों में ही 'निरपेक्ष तत्त्व प्रत्येक आभास है और 
सर्वात्मा है, किन्तु स्वतः उनमें से कोई एक नहीं ।”* एक अन्य स्थान पर उन्होंने कहा 
हैं कि 'आभास परम तत्त्व के विना असंभव है क्योंकि इस तत्त्व के अभाव में किसका 
आभास हो सकेगा ? और परम तत्त्व भी आभास के बिना शून्य होगा, क्योंकि निश्चयतः 
आभास के बाहर अन्य कुछ नहीं । दूसरी तरफ परमतत्त्व वस्तुओं का संकलन नहीं । 
यह अभेद है, जिसमें समापतित सभी वस्तुएँ एक साथ तो परिणत हो जाती हैं किन्तु 
बरावर नहीं परिणत होतीं ॥' * 
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२६४ [3 शपत पगरेदान्त में जाभासवर्दि 


जच्तर -- 

ऊपरि निरदिष्ठ प्ले फे सिद्धान्त से आभासवादियों के सिद्धान्त का अन्तर 
इस प्रकार है। शैशले पिरोधों से संकीर्ण झ्राभास की पूर्ण सत्यता का खेंडन तो करते 
है पर 'शाभास सतागपि सत्य चही'--एस्त विचार के प्रति दुढ़तापूवेंक अपनो अप्तम्मति 
एकट करते ह॥ उद्का पिचार हैं कि आभास यद्यपि रत: सत्यतारहित है पर 
पुनमिध्ण की प्रक्रिया से 'परिष्कृत तथा अदुष्ड! हो जाने पर वे परमतत्त्व में एकीनूत 
तथा परिणत रपएय से रक्षित रएते ऐै। एस प्रकार प्रेंडले का परम तत्त्व निस्संदेह 
समरत आाभातों को जमे में भन्पर्भत तथा रक्षित किये रहता है, इपके विपरीत 
लाभासयादिशों का कतत्यायत्त, निरपेक्ष प्रह्म समरत जाभासों का प्रत्याद्यान मोर 
पनिधेध कर ऐता ए) (हदन्ययतदाभासं तस्लजा प्रतिपिध्यते- घू७० उ० भार चा० 
२११६१) पैडले फे शमुसार परम तत्त्व धर्तर्य आभातसों से घटित एक संगुक्त मवयवी 
("॥शत्वे "शते०) है तपा जाभास एसके लविभाज्य ज्वयव हैं। भले हो उनका 
परम एणा शरैेत हो, पर आभासयादियों के समाद इसे हम काय-कारणादोत भह्ठेत 
ते कहू झर सिधिए्त सर (00शएे७४ ऐोशेए) कहेंगे, दयोकि ्ाभास प्रस्पान सम्मत 
घर्सेड, शनयरि छू, निराभास, निष्पपंच अद्त में आामासों का योग कंपमपि सम्भव 
सही । झद्ेत घेदाप्त के आभास-प्तिद्धाग्द में ज्ञाभास अनात्मतया परियुहोत हैं 
उमप्रे उय्ग्र था निरास से ऋर्त में कोई भी दिह॒ति लही था सकती, पर पदि चैडले 
के शाभातों को घूल तत्व से पृषक्ष कार दिया जाए तो उन (बैडले) का अहैत लिश्दय 
ही छुस्प भें पर्मेनतिद हो जागगा ३ 


उसे परमतत्त्व से संदन्धित करने 
स॑ उसंदाःच्धतदे धर 


भो। जो पर लिया ९, इए संग नरहों पर्योक्ति दिया विरोध-मनिराकरण के झामास 
हल थक जो -+म-+नहका नद हट गज झाभाद दा स्द्ह्प हे 

की भूल एप-१ से सब सम्भव ८ए। । पददा्यघ झानात दा रूहप हर 

0 जे गे: झ5छ गण कान दु७ रपट फरदा जी जिन चुन 

दिरोध को पियालदा शामास हो हो रष्ड करद होदा ॥ याद झऋारात्ध 


००४८६ ७१ दूच अौोदे >«»कजेणओ परेड शास हथ्ा पल उत्द का नह्ने 
विद्येप सभाप्त रो ऊामथ के। जाना उधा जल हतत्त्यर क्वा जच्तर नह 
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ऐसी स्थिति में आभासों का लक्षण क्‍या होगा ?१ आभासवादियों के ' यहाँ ब्रह्म से 
ब्यभास का कथमपि सम्बन्ध राम्भव नहीं, अतएवं उनके प्रस्थान में इसे 'त्रम माना 
गया है (दघधद्विभाति पुरत आभासोड्तो 'त्रमो भवेत--पंचदशी ८।५२ ) 


संक्षेप में ब्रैंडले के आभास विज्ञानमय हैं और आधास-प्रस्थान के अनुसार 
विज्ञानमय तथा श्रम दोनों है । एक का आभास आंशिक सत्य है और दुसरे का अविचा- 
रितसंसिद्ध तथा अनिर्वेचनीय है । 


ग्रल्थ-निष्कर्ष : 

प्राग्भूत अध्यायों में प्रस्तुत आभासचाद के विभिन्‍न प्रस्थानों के आनुक्रमिक 
तथा समीक्षात्मक अध्ययन से केवल इतना ही नहीं स्पष्ट होतत कि आभासवाद अनेक 
श्र॒ुत्यन्तवेत्ताओं का प्रिय तथा अविलुप्त दर्शन है अपितु वे मान्यतायें भी व्याहृत होती 
है, जिनके आधार पर आभासवादसमर्थक अद्वेत वेदान्तियों को भी प्रतिविम्बवादी 
साना गया तथा आभासवाद प्रतिबिम्बवाद का अन्तर्गृढ़ बना रह गया। शंकराचार्य 
के पूर्व या उनके ग्रन्थों में आभास का सैद्धान्तिक रूप नहीं व्यवस्थित हो सका, यह 
दूसरी बात है । पर उनके शिष्य सुरेश्वराचार्य के द्वारा सिद्धान्तवद्ध होने के पश्चात्‌ 
से ही यह सर्वज्ञात्ममुनि प्रभृति आचार्यों की श्रद्धा का विषय त्रना और उन्होंने अपने 
ग्रस्थों के माध्यम से आभागम प्रस्थान का समर्थन किया । इन आचार्यों के मतों में भी 
कततिपय विभिन्‍नतायें है (जिनका उल्लेख यथा स्थान कर दिया गया है ) पर इन 
विभिन्‍नताओं के होने पर भी ग्रन्थोपन्यस्त सभी आचार्य आभास ,के मिथ्यात्व का 
एक स्वर से अनुमोदन करते है । सम्प्रति आभास-प्रस्थान के उन व्यावतेंक अंगों का 
मूल्यांकन किया जा रहा है, जिनके कारण शांकराद्वेत में इसे विशिष्ट स्थान प्राप्त है । 


आभास-प्रस्थान का सर्वेप्रथम व्यावतंक अंग हैँ----ईशादि विपयानत सकलकाये- 
कारणात्मक जगत्‌ का कारणाभास तथा कार्याभास की कोटि में उ्प्रवस्थापनत । चिदा- 
भास विशिष्ट जाव्व-मोब्य-मांद्य-लक्षणा-अविद्या, अविद्योपाधिक साक्षि-ईश्व र-नियन्ता, 
अपंचीकृत भूतपंचकार&्ध समष्टिवुद्धयुपाधिक--हि रण्यगर्भ-सून्नात्मा और पंचीकृत भरूत्त 
पंचकारव्ध समष्टि उपाध्युपहित--विराट्‌ प्रभूति कारणाभास है तथा अविद्योपादानक 
अनन्तवुद्धि, क्रिया-कारक-फलात्मक जउप्रपंच, सात्तविक-राजस तामस, व्यष्टि-बुद्धयुपाधि, 
सम्बन्वतया प्रतिभासगान अनेक जीव तथा सुपुप्त्यादि अवस्था-भेद से जीव के प्राज्न- 
तैजक्ष-विश्व-संज्ञक भेद कार्याभास हैं । जो लोग अर्धजरतीय न्याय से जगत्‌ को मिथ्या 


.. यह वरशपाल गाते एदाएट ् ै97टयवारढ था 80298 एश्री050- 
छएा9 99 |. ४. (दाप्र०0०., छ7०. 270 & 22. 
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मान कर भी ईश्वरादि तथा जीवों को आभासभूत नहीं सानते वे इस प्रश्त का उत्तर 
, देने में असमर्थ होंगे कि यदि जगत मिथ्या है तो जगदन्तःपात्ति जीवादिक मिथ्या क्यों 
नहीं ? आभासवादियों ने 'यक्षानुरुपो वलिः” इस लौकिक न्याय के अनुसरण पूर्वक 
ईश्वर जगतु और जीव सभी को आभास मानकर इस जटिल प्रश्व का समाधान कर 
दिया है । ह 

अभिवेचननीयता को संसिद्धि में आभासवाद के दूसरे प्रमुख वैशिष्ट्यका परिचय 
प्राप्त होता है । भविथ्वा अनिर्वेचनीय है, इस विपय में किसी भी अहवतवेदान्तो की 
विप्रतिपत्ति नहीं, पर अविद्या की अनिर्वचनीयता का रहस्य क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर 
में आनन्दगिरि का यह कथन 'चिदाभासव्याप्तत्वमेव अविद्याया अनिर्वाच्यत्वमु' अद्दैत 
मेदान्त के अनिर्वेचनीयतावाद के लिए अत्यन्त महत्त्व रहता है । चिदाभात के अभाव 
में अविदया के कार्य न तो प्रोदभासित हो सकते हैं गौर न लब्धसत्ताक, फिर उनकी 
अनिर्वंचनीयता सिद्धि तो अत्यन्त असम्भव है । यह शंका कि--्वाभासव्याप्ति ही 
अवधिया तथा उसके कार्यो को अनिर्वेचनीय बनाती है अतः यदि आभासबव्यासति न हुईं 
तो अविद्यादि की अनिर्वेचनीयता भंग हो सकती है--उचित नहीं, क्योंकि आभास- 
बादियों ने ल्पष्ट कह दिया है कि भज्ञान तथा उसके कार्य (अव्याकृत, व्याकृत तथा 
स्थूल) सभी अवस्थाओं में आभास खचित रहते हैं तथा आभास से इनका सहज सम्बन्ध 
सदैव बना रहता है; अतः कभी भी अनिवेचनीयता की असिद्धि नहीं हो सकती । 

जगत्‌-कारणता के क्षेत्र में भी आभास प्रस्थान का अन्यतम व्यावतर्तेंक वैशिष्ट्य 
संलक्षित होता है । अवच्छेवादियों तथा प्रतिविम्बवादियों का अवच्छेद या प्रतिबिम्ब 
कारणता के रज्जमच्च पर उस भूमिका का निर्वाह नहीं करता जो आभाप्षवादियों का 
आभास करता है। आमास प्रस्थान के अनुसार ईश्वर स्वयं कारणाभास है और यहें 
कारणभास ही जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा हानि का प्रयोजक है। प्रतिविम्ब 
वाद और अवच्छेदवाद की दृष्टि में चैतन्य एवं बविद्या यही दो जगत्वागरणता के मुख्य 
तत्व हैं पर अ)भासवाद के अनुसार कुठस्थ, कूटस्थामास तथा कूटस्थ मोह तीन तत्त्व 
हैं । वस्तुतः अविद्यायत कूटस्थाभास जिसे ईश्वर या कारणभास की संज्ञा दी 
जाती है, वही अनन्त भेदों के रूप में प्रतिभासमान जगत का निदान है। 
कूटरस्य की कारणता का व्यपदेश तो उसके आभासविविक्ततया प्रततीयमान होने के 
कारण कर दिया है। अज्ञानादिविषययान्त सभी को आभासपरिसर में समाकलित 
कर देने वाली जाभास की इस विस्तृत दृष्टि का सामंजस्थ अवच्छेद या प्रतिविम्ब 
पक्षों में नहीं प्रप्त हो सकता; भले ही इन प्रस्थानों में भवच्छेद या प्रतिविम्ब आनुर्पग्रिक 
रूप से कारणता में उपयोगी सिद्ध हो जायें । 

अद्वितीय असं टैकरस सच्चिदानन्दैेकतान आत्मतत्त्व से जीव तथा जगत्‌ की 
अभे” सिद्धि में आभासवादियों ने जिस दृष्टिकोण को अपनाया है, उसे आभासवाद का 
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अन्तिम ध्यावतेंक अंग कहा जा सकता है। इस हृष्टिकोण के स्पष्टीकरण के पूर्व 
आभास-प्रस्थान की अनुपपत्ति-प्रकाशिनी दो शंकाओं का उल्लेख आवश्यक है -- 

(१) यदि आभासात्मक जीव-जगतु मिथ्या या अनिर्वंचनीय है तो 'स एप 
यह प्रविष्ट :' इत्यादि अभेदवादिनी श्रुतियों से आभास-प्रस्थान का विरोध होगा । 
तथा (२) यदि जीव का ब्रह्म से अभेद माना जाय तो प्रतिविम्ब प्रस्थान से आभास 
प्रस्थान के व्यावर्तत की आवश्यकता नहीं । 

आभासवाद के लिए इन दोनों शंकाओं क्र आभास से अधिक महत्व नहीं, 
क्योंकि इस प्रस्थाम में जीव-जगत्‌ सभी स्वरूपतः मिथ्या होते हुए भी लक्ष्यत्वेन आत्मा 
से अभिन्‍न है। अतः श्रुतियों से आभास-प्रस्थाव का कोई विरोध नहीं । जीवादिक के 
ब्रह्मवस्त्वन्तरत्व-प्रतिपेध से भी आमास के स्वतंत्र प्रस्थान होने में कोई विरोध नही, 
परयोकि जैसे शुक्तिरजत अपने भाव तथा अभाव दोनों क्षणों मे शुक्ति से अतिरिक्त 
नहों, उसी प्रकार चिदाभासात्मक जीवादि भी भाव तथा अभाव दोनों अवस्थाओं में 
भआत्मारिकतत नही हो सकते । 

आभास-प्रस्थान के उपर्युवत्त व्याचतेकः अंगों के विवेचल के साथ ही हम अपने 
ग्रन्थ का समापत् करते है तया उन निगमशिखानिष्णात्त शंकर, सुरेश्वर प्रभूति 
आचार्यों के चरणों में शतशः प्रणामांजलि अपित-करते -है चिन्होने अपने जीवनफाल में 
ही परम पुरुशार्थ रूप परिपूर्ण आत्मत्तत्त्व- का अनुभव कर लिया था और संसारसागर 
के संतितीर्षुओं के लिए ज्ञात के अनन्तकोपे भूत उन ग्रल्थों का प्रणय किया जिसकी 
दिव्य ज्योति आज भी यथावत्‌ प्रकाशित होती हुई अंघकारनिमज्जित मर्त्यों के अमरत्व 
की निर्देशिका है । 
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स्वस्वरूप लक्षण १७८-७६ 

स्वाज्ञान ३६, २०७ 

स्वातच्त्यवाद २५६ 

स्वातन्त्मशक्ति २५६ 

स्वात्ममाया ह्८ 

स्वात्मा ४२, ७५ 

स्वात्मावभांस श्र 

स्वात्मावस्थित. १६६ 

स्वात्माविद्या ६८, ७२ 

स्वापावस्था २२५ 

स्वाभास ४२, ५८, ७७, ७९, 
८९१, ६५, ६६९, १५०, 
२०५,२१४,२१७, ९२० 

स्वाराज्य १५३, १५७, १६७, 
श्८ 

स्वाविद्या २३३ 
ह 

हस््तामलकाचार्य ४६ 

हानि २११, २६६ 

हिरिण्यगर्म २२, ३०, ५४-८५, 
८5६, ६२, ६४, १०८, 
१४३, २४४, २३४ 

हिरियन्ना ११०, १७५ 

हृदय २५७ 

हेत्वाभास २०६ 

हेयोपादेयवर्जित १७३ 





प्रन्थानुक्रमणिका 


(क) संस्कृत और हिन्दी ग्रन्थ 


अद्वैतब्रह्म सिद्धि: सदानन्दयति कलकत्ता विश्वविद्यालय, १६३२. 
अह्व तरत्नरक्षणम्‌ मधुसूदनसरस्वती . निर्णयसागर प्रेस, वम्बई, १६३७ 
भढ्ट तसिद्धान्त गौडब्रह्मानन्द विद्याविलास प्रेस, वाराणसी, 
विद्योतनम्‌ सरस्वती १६३४. 
बद्व तसिद्धि: मधुसुदन सरस्वती निर्णयसागर प्रेस, वम्बई, १६३७. 
भद्वैत्ामोद: म० म० वासुदेव ओरियन्टल बुक एजेन्सी, पुना, 
अभ्यंकर शास्त्री १६१८. 
अध्यात्मरामायणम्‌ 2४९९ 8० गीता प्रेस, गोरखपुर, २०११ 
(संवत्‌) 
अनुध्ृृतिप्रकाण: विद्यारण्य स्वामी. नि० सा० प्र० वम्बई, १६२६. 
अनुभूतिप्रकाश: (सटीक) विद्यारण्य स्वामी वाराणणी 
अन्वयार्थप्रकाशिका रामतीथर्थ आनन्दाश्नम संस्कृत ग्रन्थावली, 
(संक्षेपशारीरव्याख्या) पूना, १६१८. 
नर्थंसंग्रह: लोगाक्षिमास्कर चीखम्वा संस्कृत सीरीज, 
वाराणसी, १६५३, 
ईशावास्पमा प्यम्‌ शंकराचार्य गी० प्रे० गोरखपुर, २०१६ 
(संचत्‌ ) 
ईशावास्यभाष्यटीका आनन्दगिरि तल सं० ग्र० पूना, १६३४. 
उपदेशसाहमस्नी शंकराचार्य गायघाट, वाराणसी, १६५४. 
ऐतरेयोपनिपद्भाष्यमु शंकराचार्य गी० प्रे० गोरखपुर, २०१६ 
(संवत्‌) 
एतरेयोपनिपद्भाष्यटीका अआनन्दग्रिरि आ० सं० ग्र० पूना, १६३१. 
वाठोपनिपदुभाष्यम्‌ शंकराचार्य गी०, प्रे० गोरयपुर; २०१६ 


(सम्बत्‌) 


कल्पतरु: (भामतीटीका) अमलानन्दसरस्वती 

कल्पतरुपरिमल अप्पयदी क्षित 

काठकोपनिपदु- आननन्‍्दगिरि 
भाष्यव्याख्यानम्‌ 

कैनोपनिपद्‌माष्यम्‌ शंकराचाय॑ 

फेनोपनिपद्पदभाष्य- आनन्दगिरि 
टिप्पणम्‌ तथा (केल) 
वावय विवरणव्यास्या 

गीताभाष्यम्‌ शंकराचार्य 

गीताभाष्यव्याख्यानमू आनन्दगरिरि 

गोविन्दाष्टकविवरणमू आनन्दगरिरि 

गौडपादीयम्‌ आगम- विधुशेखर भट्टाचाय॑ 
शास्त्रम्‌ 

चिदृविलास: सम्पुर्णानन्द 

छान्दोग्योपनिपद्‌ शंकराचार्य 
भाष्यम्‌ 

छान्‍्दोग्यमाप्यटी का आनन्दगिरि 

त्तत्वचन्द्रिका रामतीय॑ 
(पंचोकरणबिवरणटी का) 

त्त्त्वप्रदीपिका चित्सुखाचार्य 

तत्त्ववोधिनी [संक्षेप- नुसिहाश्रम 
शारोरक टोका) 

तकेसंग्रह: आनन्दग्रिरि 

तात्ययंदी पिका (पंच- चित्सुसाचार्य 
पादिका विवरण टीका) 

तात्पर्यावद्यो विन विज्ञानात्मन्‌ 


(पंच्रपादिका टीका) 


ग्रन्यानुक्रमणिका [<] ३११ 


नि० स० प्रे० बम्बई, १६३८. 
नि० सा० प्रे० वम्वई, १६३८. 
आए० सं० ग्र० पुना, १६३५, 


गी० प्रे० गोरखपुर, २०१६ 
(सम्बत्‌) 
आ० सं० ग्र० पूना, १६३२४. 


नि० सा० प्रे० वम्बई, १६३६. 
नि० सा० प्रे० बम्बई, १६३६. 
अहतसभा कुम्मकोणम्‌, १६६०, 
कलकत्ता विश्वविद्यालय, १६५०, 


ज्ञानमंडल लिमिटेड, वाराणसी, 
२०१६ (सम्बत्‌) 

गी० प्रे० गोरखपुर, २०१३ 
(सम्बत्‌) 

वाणीविलास संस्कृत पुस्तकालय, 
काशी, १६४२. 

गुजराती प्रिदिग प्रेस, वम्बई, 
१६३०. 

नि० सा० प्र० बम्बई, १६१६. 
सरस्वती, भवन टेक्स्ट, वाराणसी, 
१६३४. 

गैयकवाडट ओरियन्टल सीरीज, 
वड़ोदा, १६१७. 

मद्रास, ६६०८. 


मद्रास, १६५८. 
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तैत्तिरीयभाष्यटिप्पणम्‌ आनब्दगिरि 
तैत्तिरीयोपनिपद्भाष्यम शंकराचार्य 
तैत्तिरीयोपनिपद्माष्यम्‌ सुरेश्वराचार्य 
वातिकम (आनन्दगिरि 

टीका सहितम्‌) 
दक्षिणामूर्तिस्तोत्रवार्तिक सुरेश्वराचार्य 


(मानसोल्लासवारतिक 

नैप्कर्म्यसिद्धि: (प्रो० सुरेश्वराचार्य 
हिरियच्ता संपादिता) 

नुसिहविज्ञापनम्‌ नृत्तिहाश्रम 
न्‍्यायनिर्णय: (शारीरक-. आनन्दगिरि 
माप्य टीका) 

न्यायरत्नावली (सिद्धा. ब्रह्मानन्द 
न्तविन्दुव्याख्या) 

पंचदशी (रामक्ृष्ण- विद्यारण्य 
व्याख्या सहितम) 

पंचप्रक्रिया (आनन्दमगिरि- सर्वज्ञात्ममुनि 
टीका सहिता) 

पंचपादिका पदुमपादाचार्य 
पंचपादिका प्रकाशात्ममुनि 
पंचीकरणवातिकम्‌ सुरेश्वराचार्य 
पंचीकरणविवरणम्‌ आनन्दगिरि 
पदयोजनिका (उपदेश- . रामतीर्थ 


साहस्च्ची टोका) भाग १-२ 
पदार्धतत्त्वनिर्णय: 


आनन्दानूमव 
प्रकरणग्रंथा: शंकराचार्य 
प्रश्नोपनिपद्माप्यम्‌ शंकराचाय॑ 
प्रशनोपनिपद्माप्ययीका._ आनन्दगिरि 


बह्मसिद्धि (शंखपाणिव्या- मण्डनमिश्र 
स्या महिता) म० म० 

कुप्पृस्वामी शार््री द्वारा 

सम्पादित) 


आ० सं० ग्र० पूना, १६३४. 
गी० प्रे०गोरखपुर, २०१६ (सम्बत ) 
जा० सं० ग्र० पूना, १६३४. 


मेसूर १६२५. 


स०भ० टेक्स्ट, वाराणसी, १६३४. 
नि० सा० प्रें० बम्बई, १६३४. 


चौ० सं० सी० वाराणसी, 


भागंव पुस्तकालय, वाराशसी, 
१६५०. 
मद्रास,विश्वविद्यालय, १६४६, 


मद्रास, १६५८. 
मद्रास, १६५८. 
गु० प्रि० प्रे० वम्बई, १६३०. 
यु० प्रि० प्रे० वम्बई, १६३०. 
नि० स० प्रे० बम्बई, १६४८ 


अद्वत समा, कुम्मकोणम, १६५१, 
ओ० बु० ए० पूना, १६५२. 

गी० प्रें० गोरखपुर, २०१६ 

मा० सं० ग्र० पूना, १६३२, 
मद्रास, १६३७, 


ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्यम्‌ 


बृहदारण्यकोपनियद्भाष्यम्‌ 


बुह॒दा रण्यक भाष्यटोका 
वृहदारण्यकवा तिका र; 


(महेश्वरत्तीथंक्ृतया लघुसंग्र- 


हार्या टीकया युता) 


भामती 


भ्रारतीय दर्शन 
भारतोय दर्शन 


भावप्रकाशिका (पंचपादिका 
विवरण टीका 


) 


महिम्नस्तोत्नटी का 
माण्ड्वयगौडपादी यभाष्य 


व्याएया 


माण्डसयोपनिपद्का रिका- 


भाष्यम्‌ 


मुण्ठकोपनिपद्भाष्यम््‌ 
मुण्डकोपनिपद्‌ भाष्यव्याख्यानग्‌ आनन्दगिरि 


व्यास्वानम्‌ 


योग वाशिष्ठ (तात्पयं प्रकाश 


व्याख्या सहित) 
योग वाशिप्ठ और उसके 


सिद्धान्त 


यूरोपीय दर्शन 


रत्नप्रभा (शारारक भाष्य 


हीका) 


शंकराचार्य॑ 
शंकराचाय॑ 
आनन्‍्दगिरि 
विद्यारण्य 


वाचस्पति मिश्र 
चलदेव उपाध्याय 
उमेश मिश्र 
नृसिहाक्ष म 


मवुसूदन सरस्वती 
आनन्दगिरि 


शंकराचायं 


एंक राचार्य 


बी० एल० आनेय 


रामावतार 
शर्मा 
गोविन्दानन्द 


रत्न प्रभा [(भापानुबाद) भूमिका गोयीनाथ 


लघुनन्द्रिका (बह्ाननः 


झानन्दी ) 


(अद्वैतसिद्धि व्यास्या) 


पाक्यचुधा टी 


का 


कविराज 
ग़द्मानन्द 


वानन्द्गिरि 
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नि० सा» प्रे० मुम्बई, १६३४, 

गी०्प्रें०गोरखपुर, २०१३(संवत्‌) 
वा०वि०ग्र० काशी २०११ (संवत॒) 
चौ०सं० सी० वाराणसी, १६१६ 


वि० सा०» प्रे० मुम्बई, १९३४, 
वाराणसी, १६५७, 

लखनऊ, १६५७, 

मद्रास, १६५८, 


ची०सं०सी०बाराणसी, १६३८, 
आए० सं० ग्र० पूना, १६३६ 


गी० प्रे० गोरखपुर, २०१६ 
(संबत) 

गी>प्रे०्गोरखपुर,२० १६ (संवतु 
आए सं० ग्र० पूना, १६४५, ) 


नि० सा« प्रे० मुम्बई, ६६३२७, 
वाराणसो, १६५७, 

विहार राष्ट्रभापा परिपद, 
पटना, १६०२॥ 

नि० सा० प्रें० मुम्बई, १६३४ 
अच्पुत ग्रन्यमाला, काशी, 
१६६३ (संबत) 


नि० सा प्रे० मुम्बर, १६३४ 


हस्तलिशित 
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विवरणभ्रमेयसं ग्रह: विद्यरण्प अध्युतग्रन्थमाला, काशी, 
१६६६ (सं०) 

विवरणादि प्रस्थान विमर्श: वीरमणिप्रसाद चौ० सं० सी० वाराणसी, 
उपाध्याय १६५६, 

विष्णु पुराण वेद व्यास 

बेदान्त परिभाषा (अर्थदीपिका धर्मराजाव्वरीद्ध. चौ० सं० सी० वाराणसी, 

टीकासहिता) १६५४, 

वेदान्त सारः सदानन्द चौ० सं० सी० १६५४, 

सवंदर्शनसंग्रहः साधवाचाय॑ पूना, १६०६, 

संन्‍्यासोत्पत्ति: हस्तलिखित, १८५६ (संबत्‌) 

संक्षेपणारीरक (स्वामी---. सर्वज्ञात्ममुनि वाराणसी, २०५१ (संबत) 


गंग्रेश्वरानन्दकृत हिन्दी-व्याल्या 


सहित) 

सारसंग्रह : (संक्षेप शारीरक- 
व्याख्या) 

' सुवोधिनी (संक्षेपशारीरक- 
व्याख्या) 

सिद्धान्त विन्‍्दु (पुरुषोत्तमकझुत 
संदीपन टीका सहित) 
सिद्धान्तचिन्दु च्यास्या 

शास्त्र प्रकाशिका 

(वृहदा रण्यकीपनिपद्‌माष्य 
वातिक टीका) 

भ्रो शंकराचार्य 
श्वेत्ताश्वतरोपनिपद्माष्म्‌ 
त्रिपुरी विवरणम्‌ 


मधुसूदन सरस्वती चौ० सं० सी० १६३४ 
(वाराणसी) 

मग्निचित्‌ पुरुपोत्तम- जा० सं० ग्र० पूना, १६१५ 

मिश्र 

मवुसूदन सरस्वत्ती गे० जो० सी० बढ़ोदा, १६३३ 


वासुदेव शास्त्री पून्रा, १६६२, 
जानन्द गिरि आए० सं० ग्र० पुना, १६६२ 


बलदेव उपाध्याय इलाहाबाद, १६५० 

शंकराचार्य गी०प्रे०्योरखपुर,२०१६(सं०) 

मानन्दगिरि अद्व॑ तसभा, कुम्मकोणमु, 
१६६०, 


(ख) छिाह्ठा5 


#& 7998. 00४08: शत 
प्राधतांदा & एधं050ा०् 
500५. 

टगप्रवुकठ णा ९ पॉरशारधएय 
50००. 

4&0ए०॥9 900 
#93708]9॥9॥ ०0 उशाइवाव- 
0एीा984399 

या डि5599 णा गीड ल्‍00णाएट 
णी 6 एमाल्यगाए ०00 !॥6 
ए0०0700 ॥7 धा९ #0₹व9, 

दैग व[77व प्रताणा क्‍0 :00९3- 
॥798 7]॥05079॥9, 

47 [रा०ग्पैलांणा 40 $3ग:- 
9!5 009५ ० छाए०४- 
]९079०९ 

मै वा00प)९०ॉ0०7 ॥0  धी९ 
ए्ग050एफ79 एण ए97०5055 


5 ए79792372702९ 30 8८४7: 
4 जएटॉंटी ण वार ४९०9795 
शाप्ताए5०फाए- 

# ज0ए09 0 533. 


छागए३फ३ते हा।3 छवींगी। ध09- 
]90. 


5, (., ए8790९५७ फ्रध्याधा९५ 


963 


8, &, छटा। 5799. 0४0०७ 4959 


8, &90060था #फा. चता9ड 


897 


उजा5उ, 305 59070५7  (79]00779 97] 


(79॥5.) 

(७, 7007009 (367॥8 499 
57 एठपार्आाज़धा (29९८0768 4926 
शा 

पर, 5६, 7502] छथाभा८5 4962 
ए, 8. एआावर्भाशा 7,07)700 4928 
#, ज्ञ. 8790|2८9. 0४00. 4955 
३, 5, परगरएजं छ077739 4927 
४, ६, 8ाठजां 022४07६8 4942 


8, र40॥धिवांह्रागया 


३१६ 'ि अहैत वेदान्त में आमासवा्द 


फ्रशाप्रइतगजीएात। 07 जाध-. 8. &ैजीवाए2 ],07007 97 

पा ० 8 पर 5095006. 

फाशाए३- ४ एठ छौ००४८. 7,, 70. छक्षाए[., ॥,गातञा 907 

(70ग्राधशआआओ074४ए९ 8558ए5 $. 0, 7 7: 4934 

[, 00079 

(प03980% : 8 900ए ॥7 7. ७, ए.श्ञ8-.. ४०7३५. 954 

पिशोए 80एथ०६५. प९एशा 

(उव्त099904-५ 879 8,), छटापक्षादवा 2009. 953 

स्रांगवा ए्रा08इ0णफए परआ6ठ5 870 80789. 4958 

प्ाबातए 7 शातवांगा छात0- $, उप, 7245 07छ5.. ए४॥70626.. 940 
'. 807॥9 

इृणतांछा 300 एफ€ड2थाा छ, छललांप्रतणपा स्‍,050 जगा 937 

ए080ए7%9 

पाएगा पतॉशाता ९ [७, श]7९७77/2 (8079. 935 

पातभा 2]705079#08| ५, प्ाएराए्ब्वाता ५5072 957 

800065 

पत॥आ॥ 7॥॥05099 5. छू७0॥9 'दंडतिशा 7,णात097. 927 

ग्रा000०07 40 ४६४४०. एशशथाणशाणशीा। (ला(8. 928 


एगा05०एाए (8257 7४7८ ३९, ३/णैकठ्फ़व0॥फ७ 
पए्रला0५9आ० 7,०0एा९५ 0 4927) 


गंगा ती8 छो्पाब-.. #. &, 699 एप. 492 
छा 

ए७0थशत एच्गरांधाब्त (पीद्या- 5, 0, प्रात्रशभा9३. 8॥9॥9930 926 
9]4407) 

]20प765 0 ५९०४० ५०४5० ?४शणा८ (थटए७... 4925 
805 ० रतशा4 ५, ए, एफाठाए3299.. १८०४०४५४. 959 
०४:४३ एछएगाजी930 ६, 05, एथ्वाएगाएं 800टवा8 4936 
१॥०५४० ([5 5ए9ग्राएशं 559०५ं- ॥(४०॥४९०४४४४98 (॥098 933 
#0॥ 79६०१ था १॥रढणा9 ० 9श)ओ।. एतांफपा 
ए्टा४॥०॥9-) 


०४० एच038 0 वि6 ऐर०ा-.. ताप ईथाताशी._ ए0079 938 
ए90०४9॥8० एमं0509॥79-. 


शाएएलीपधाएटतार एएएा।५ ०।' 
फाांता एलाता एव. ४0॥, ।! 


8एञ्ा पाए ता इताएंततत 


एगएप्रपैत्तण 0 सातएताप्राएए 
(वाह 0(00 


ए050ए४एए॥ ५७५४५ 


ए॥05०]७॥५ एी ॥॥ए0॥॥0ाए0॥ 7, ]प९ 9॥श8घ007 ॥0॥॥५ 


एक पिसार तेज 
० ाएाएाएत[प 


रलांप्राणा ज्ञात ॥ी05ण१ ण॑ 6, 0. ॥क।॥ 


5 ३१७ 


भ्च0ा0..._ ]690 


&त000 9॥8 
जि। रिकयाहता॥ ॥92 


6, ९. शिएाणज [00 
५, छाए पित्त 


9 | 5७]. (ाजा।ह ता 
950 

(609 ध॥9) 

पु व्तातल्‍णा जिग्ट। भलाप्राए४।. 4902 


(प्रागा6६ 975 


१९0७ €& एछागकांणश भएत 7 € ।ा 


पयााताएी।ए पता तय एग 
छ््ाएारपा पता १0, 
छितप्रणि तक ([त065त5त१]0% 
छा त0 ४९0६४७४७ 
छितादतापपता १४ ४एएए। 
२४०॥ ९६ 

छ६ १४४४५ ए॑॑ सिाएा।ए 
50005 0 050[१॥५ 
“90065 ॥९ 760 छत्तागाजाद 
7#6लाएड, 

प॥ए ९० एैछपिमौदा 
([७॥ | /५(८॥)) 


भुीए ॥४४७४ ९५७॥/४४४७४ 
॥6 कि ती।।श एव 


] ॥ 6 |)70॥वे ॥॥#ए 
(0एआव0॥छ॥ 079॥ ४077 
फ्ता। । 

१॥0 ]000॥0 (रे ७.४७ 


6 ]9%0"0॥7#75 (रश (॥7(४ 
॥ 6 फैकाधाननंतेतीप्ताात, 


5, ॥, 0 जिता[ष- शिक्वि त५.. 9558 
0९४४॥ (९0, ७५) 
86॥000७ 0४0७6 ॥ ७४0 (0॥3 
(3॥॥७७४७७॥ ॥॥0 /७॥॥४ ०79 
5 ४ए॥ 0. श४0॥॥५ 94॥ 
(0), /, 2.0(0 (एव 96॥ 
॥., ए', )॥॥00ए७ीा9॥ 90 (७0७. ॥५%ा 
6&५७॥७४॥ ॥॥90॥- (४०७४. 4०36 


लाता शत 


प 9, ॥॥9॥ ॥७॥ ५ ।0]60-]7 


हे) 
(+टाएत 00, 0 एव ।0॥7 
[॥0 मत 5९॥0५) 
७, ॥(80॥॥॥ [,0॥0 0 ५(॥॥॥ 
4.8॥॥8॥ 
ला, 099 9 शत॥-. शा - 7600 
सीता9/ धीरज) 400 "॥॥॥ 
7", ॥0, शाह [,0॥00॥] ।0|] 
औ, ]. #(४ 85- धुत ]9.05 


(0 (५१४५ 


३१८ र॥ भहैत वेदान्त में आभासवाद 


परफ एडालाइतवडां 0 8#द्वाता-7 23 
पएतरएद्ाधाए4 4', 8६, 9, १/&4व९एथशा 

905 96] 
प॥6 ९0509 ० 80928 705 7. 7४. 2. 


जाता 59624) एरलिलशाए8240.... शबाडतवे2 एक १480त/935 964 
छाशा8त॥0 पांतेष्रशाक्ाए& 
पु॥6 2॥॥05079ए 0 शाध्ांदि छट्कल008 92] 


(6 9079 ठग उ उ्ग् 
ए८१४॥३ 726 5589) 


गएु॥6 ?९॥0509॥9 ० (6 शिपल्ग टाशा074 (6॥ल॥8 . 935 


पए797059035. एाणताबएशांं 
पक छए॥णं9० एएआ980$. 8, ए0॥4075- 
विधा 


प्रपा& 8णु॥8 50 वी 229 'श, ग, तर्तारश4 807रऑ8ए._ 298 
ए९१४॥४ 72० 25529 


पक पक्रा।98५ ४ 0०५ 0 (गाग्राशाशवा वा एथवाएएा8.. 4963 
हाल रिग्रांहुंणा कार [शिभापा०... टागत2एशार 


7॥6 0एध॥76०5 0 १९१४७घ३.. शैं, छगरञा9५४५ रिक्त पिक्याहरी058.. 928 


॥#6 ४९१७४ ॥ 80004॥2 . 5, ह0॥व/07- छाल्वा 928 
40 शाक्षादवा था रिध्वा।श0]8 शा छाएांत 

प्ए& प९०68798 भा१त ४००९७तआ 9, 8. पवाव्राध्राह 7,0007.. 4928 
बणहा। - 
एएुगा9805॥॥ 909 2ा0. 7, ६, एटा छ0ग्रात4,. 4962 
3080 8706 

घ४०४५७भां शींडाब णा 89, 95. प्र45प्राट्टा 7080॥9॥28 4958 


#(ए9 ९१७7६ 


एवरदाबतठाफ़ादा 0 2409 पार शी ब्ाशात0980. 940 
980280॥9४५४६ 


एटतेद्रव& बाते १ै०च९ाा.... #थ। पा]27 
$िटेशा०९ ध्तावव 80॥7799 978 


(ग) 7० ए छे 8], 5 


क्गाधो$ 0 गाब्रातवेशांदव 0 रि्ुष्याणी गर्ल, ए०णा३ 
(५४० ४ ६० 40) 9]9 ६७० १96], 

गाताधा #॥धंतुण्॥४ए, 497240 4940 

जातशा प्लांआ्गगेंल्ा (प्शांथाए (० ६0 8) 4925-962 

जिताधा शा6050रंदा (७४४४१ (०079९6 5९) 

गे०पागवा5 0 गातठेशा ए।णल (००॥एफ़लट 5८) 

0०वें ए 0ञंथात ए०९३०३४०, ४०) प्रा, ]०४०795 933 

गणायशेड ्ी चार #घंगरांठट 50ठलए छेथाएश), 48332 (0 926 

पाल वाया] 60. 6 80एण॥5 5790 पराफश॒ेगातवा उिशाएर्रंपए:? 
90९०6८०70९०., 938 


ए रा क छत 0 ०0 ०0 »९) >0 «0 “७० “3 
च्प्ा छः ज वी व हे ही ४ «& >0 २०७ 272 7» 


ष्ड 


५ & 
५१ 
भ १ 
५१ 
घर 


पंक्ति 


ली । 


११ 


नदी 


धवन शी 


न्छ 35 न्ध्छ *>७ >९) 
ए0 ाैा ७ कक 5 ७0 0 7 


डी 


>> ल्‍ 0 >> 
0 ०3 ०७ ६८६ # 


न्श्ण 
० 


नए 
० 


न्प 
0 ०5 


ल्‍्पै न 
न 9 


ले 


शद्धि पल् 
अथशुद्ध 


सासारिक 
समंसारी 
सामीम्य 
आत्यधिक 
सुदीप्तावका ० 
जातण 

सादि 

बैदान्त 
परोक्षाण्ि ० 
त्मन्यवयारों ० 
साहसी 

का 

आईत 
आकाण 
निर्यक्र 
ब्रह्मस्मि 
प्रतिपघ॑ते 
आपचन्ते 
कअ्षमाास 
सर्वाचा ० 
चैगन्य 
कलात्मक 
पयाचार्य 
मटनवचरतद्धर्थयथा 
नेप्ट 
चित्मग्वन्धित 
प्रधिलाय 
क्षात्माच्छाया 


शुद्ध 
सांसारिक 
अमंसारी 
सामीष्य 
अत्यधिक 
सुदी्तात्पावका ० 
जाता 
सादि 
वेदान्त 
अपरोक्षाभि० 
त्मन्यध्यारों ० 
साहसख्री 
की 
आईत 
आकाण से 
तिर्यक्‌ 
ब्रद्मास्मि 
प्रतिपय्म॑ ते 
आपच्यन्ते 
क्षाभारा 
सर्पाद्या ० 
जैतन्य॑ 
कलात्मक 
पश्मपादाचार्य 
मण्टनवचस्तद्यन्यथा 
नप्ट 
सित्ग० 
प्रविलाप 
आत्मच्छाया 


33 


[२ ॥ 


अनुयोग 
व्यवदेशय 
अतःकरणादि 
आभासीति ० 
प्रत्यना ० 
चिदामे 
दुखबोध 
निमित्तोज्ञादानता 
शारीरिक 
नियि 
रिसंग 
परमात्मा 
जिति 
संसिद 
समाग-निर्म ग 
अक्षान 
इतती 
ड्विद्या 
परमातेव 
ढयवि० 
यो5ष्प्यथ ० 
अन्यवः 
सर्वभास ० 
मास्वर्च्य ० 
साचिव्व 
अकाश 
स्वानास ० 
प्टादिप्‌ 
आध्यासि 
स्वात्माभाव० 
तस्मासाकक्‍तं 
तेजोवनादि 
विकल्पान: 
व्यप्टिपुधयुवहित 


अनुयोगी 
व्यपदे एय 
अन्त:क ० 
आभासाति० 
प्रत्यगा ० 
चिदाभे 
दुरवबोध 
निमित्तोपा ० 
शारीरक 
नित्य 
निरासंग 
परात्मा 
चिति 
संसिद्ध 
सभाग-निर्भाग 
अज्ञान 
इतनी 
अविद्या 
परमात्मेव 
झ्यवि० 
योष्प्य ० 
अन्यतः 
सर्वाभास० 
भास्वच्चै ० 
साचिव्य 
आकाश 
स्वाभास ० 
घटादिपु 
आध्यासिक 
स्वात्माभास० 
तस्मादभावतं 
तेजोवन्नादि 
विकत्पानों 
व्यप्टिवुद्धयुयहित 


१४ 
२३ 


१३ 
२७ 
३० 
१६ 
शरद 


११ 
१० 


श्८ 
२१ 
२१ 
२४ 
श्द 
प्‌ 
१७ 


[ ह ।] 


पदाभिद्य 
बुद्धयदिव्यापृ ० 
अन्तर्मत 

एतावनमात्र 
बुद्धापादन्तर्ग ता ० 
ज्ञाम० 
क्॒तंस्थ० 
बुद्धयात्मनोमि ० 
ब्रह्मस्मि 

मान 
अभियंजक 
युतिप्रोक्‍्त 
किचिदवेदिसम्‌ 
प्रासंगक 
इन्द्रयां 

स्वाप्न 
मातृभाव 
कूटस्थी 
अविधा 
आत्मा-विद्या 
को 

स्युन्योन्य 
महाभूरतों 
सप्रोचीन 
सभूति 
व्याप्टया ० 
वायु 
कारवाणि 
व्गप्यावादि 
पंचीकरणम्मे ० 
रजता 

सदसद ० 
नश्यप्ति 


पदाभिघ 
वुद्धयादिव्याप्त० 
अन्तर्गत 

एतावन्मान्न 

बुद्धयुपाध्यन्त ० 
ज्ञान ० 

क्तृ स्थ ० 

बुद्धयात्मनोभि ० 
ब्रह्मास्मि 
भान 
अभिव्यंजक 
श्रुतिप्रोक्त 
किचिदवेदिपम्‌ 
प्रासंगिक 
ड्न्द्रियाँ 

स्वप्न 
मातृमान 
कूटस्थो 
अविद्या 
आत्माविद्या 
की 

स्युरन्योन्य 
महाभूतों 
संप्रीचीन 
संभूति 
व्यप्टया ० 

पायु 

करवाणि 
वाय्वादि 
पंचीकरणमे ० 
रजत 

संदसद ० 

ने पश्यसि 


१३०० 
१०२ 
१०२ 
श्ण्र 
१०४ 
१०५ 
१०५ 
१०६ 
१०७ 
१०७ 
१०७ 
११० 
श्श्र 
११३ 
श्श्श्‌ 
११६ 
१२१ 
श्र्२ 
श्र२ 
१२३ 
श्श्३ 
१२५ 
१२५ 
१२६ 
१२६ 
१२६ 
श्रछ 
१२७ 
१२७ 
१३० 
१३० 
१३० 


१३१ 


[ ४ ] 


समदयस्तं 
मिपपु 
वाम्तमागया 
मुक्‍्तैर्वन्धों ० 
चुंक्रम्यमोणो 
मावि 

फिर 
हृप्टावृष्टार्थ ० 
पणमास 
वोढी 

भूल 

रे 


प्राप्तिमवा ० 
निवृत्तती 
सावधता 
संयास 
कहच्चु 
सादत्ते 
ज्ञानोत्म 
च्र्णज्ञान 
आत्मा ज्ञान 
द्द 
पदसंहित 
ञअशं 
उपसना 
अक्षात 
प्र्याय ० 
बआश्लेंडन 


-““मातात्म्या ० 


आत्मावगतेये 
लया 
सयरी 


-र्धविरोधि 


समध्यस्तं 
रूपिपु 
वात्ममायया 
मुक्तेवेन्चों ० 
संक्रम्यमाणों 
भावि 
शिर 
हदृष्टाहृष्टार्थ ० 
पण्मास 
बोढ़ी 
मूल 
न्‌' 
प्राप्तिमेना ० 
निवृत्तो 
सावद्यता 
संन्यास 
महच्छु ० 
मादत्ते 
ज्ञानोत्तम 
ब्रह्मतान 
आत्मज्ञान 
ड्स 
पदसंहूति 
जहं 
उपासना 
अज्ञात 
पर्याय 
आम्रेडन 


--मैकात्म्या ० 


आत्मावगतये 
लय 
स्थिरी 


--र्थाविरोधि 


१३१ 
१३६ 
१३१ 
१३४१ 
१३२ 
2३३ 
१३५ 
१३५ 
१३५ 
१३६ 
१३६ 
१३६ 
१३६ 
१३७ 
१३७ 
१३७ 
१३७ 
१३८ 
१३६ 
5३६ 
१३६ 
३६ 
१३६ 
१४० 
१४० 
१४१ 
१४९ 
(४१ 
१४१ 
१८१ 
१४१ 
१४१ 


२१ 
२३ 
र्््‌ 
१ 


१३ 
२३ 


३० 
३९ 
३२ 
२४ 
२६ 
३६ 
३२ 
९४ 


२१ 
२१ 
२४८ 


३० 


१७ 
२२ 
र्४ 
रद 


के 


(8. 


अतः 
लिये 
विनिभ्चित्ये 
योध्थर्सत--.. 
वृत्तिमेद 

करते 

सुरेश्वर का 
कफैबैल्य 

युत्त 

धान 

शस्त्रि 

सववांध 

देहिका ० 
असंख्यानं 
ब्रवते 
विज्ञाननन्तर--.. 
कुर्वात्‌ 

करने 

अभ्यास प्रसंख्यान 
अर्थ का 

चोध्व 

चाश्रू मिणां 
रिद्धान्त्यी 
परोध्ष्यनिव्ित्ति 
दुस्मंभाव्य 
प्रसंग्या 
प्रचीयमाव 
देकाग्रय 

नैप्क्रमं 
भावनाये ० 
मित्तियंते 


प्रमातनरे: 


अतः मनन 
लिगे 
विनिश्चित्य 
यो<्थस्त 
चृत्तिभेद 
कराते 
सुरेश्वर श्रवण का 
कैचल्य 
यत्तु 
ज्ञान 
शास्त्र 
सर्वार्थ सिद्धि 
देशिका ० 
प्रसंख्यान॑ 
ब्रुबते 
विज्ञानान्तर-.. 
कर्वीत्‌ 
कराने 
अभ्यात या प्रसंब्यान 
का 
चोरध्व॑ 
पघाश्रमिणां 
पिद्धान्त्यां 
पागेक्ष्यनिवृत्ति 
दुष्संभाव्य: 
प्रसंग्यमान 
प्रतीयमान 
दैकाग्रय 
नैष्कम्ये 
भावना य० 
मित्तीयंत्ते 
प्रमान्त रे 


१४२ 

१४३ 

श्डरे 

१४३ 

श्ड्र३े 

१४३ 

श्डड 
१४५ 
श्ड्ण 
श्ड्ण 
श्डण 
१४५ 
१४६ 
१४६ 
१४७ 
१४७ 
श्ष्फ 
श्४डप८ 
श्ड्८ 
१४६ 
श्ड्६ 
श्श्३ 
१५० 
१५० 
श्थ्रे 
श्ण्रे 
श्ष्ड 
१र४ड 
श्भ्र 
१५५ 
१५५ 
१शण 
१५५ 


| # | 
स॑विकल्पक 
ब्येजक ० 
द्वैत-हैत 
मैत्नदै 

द्वैता ० 

तत्लय 
निवित्त 

ब्रह्म भेदा ० 
सनेक० 
रिहा 
प्रभा 

मानोः 
निवायते 
कारितवान्‌ 
सक्षात्‌ 
पयन्तजोर्स्य 
साक्षात्करणत्व 
मच्छेता 
निर्भष्टं 
तद्धे भूत 
मनसें ० 

'ततु! पद से 'त्वम्‌' 
शुरे-- 
क्षभयंकर 
वस्तुतत्त्वागसायों ० 
दृध्संभा ० 
लक्षणा 


व्यावत्यानईवचध्यिय 
विशेष 


बोघ'“बोघ 
चित्त 
तदन्यघ० 
तन्न्या 


सविकल्पक 
व्यंजक ० 
हेत-अद्व त 
मैत्नेय्ये 
दैत्त० 
चल्लय: 
निवृत्ति 
ब्रह्माभिदा ० 
नैक 
--रिव 
प्रमा 
भानो: 
निवायेंत्ते 
कारित्वान्‌ 
साक्षात्‌ 
पयेन्तजो 5स्य 
साक्षात्करणत्व है 
मूच्छेना 
निश्चेष्ट 
तद्ध तुभूत 
मनसै ० 
'तत्‌', त्वम्‌ 
सुरे 
अभ्यंकर 
वस्तुतत्त्वावगमायों ० 
दुःसंभा ० 
लक्षणा 
व्याय्यानदवँवि ध्य 
विशेषण 
बाघ***बोध 
चित्‌ 
तदनन्‍्यद्ध ० 
तनन्‍नना 


श्घर 

श्श् 

श्र 

१५७ 
१५७ 

श्श८ 
श्प्र८ 

१५६ 
१५६ 
१६० 

१६० 

१६१ 

१६२ 
१६४ 
१६५ 
१६९६९ 
१६७ 
१६७ 
१६७ 
१६७ 
श्ध्८ 
१६६ 
१६६ 
१७० 
२१७० 
१७२ 
१७३ 
१७५ 
१७६ 
२७७ 
१२१७७ 
श्ज्ध 


९) 
न 


5 


| #फ0 ०७ >९) “७०७ >»९) >“९) <“₹) 3 
72 «0 6 .0ए (9 #द 0 ॥ & >नए 3 


ना 
० 


[ ७ ] 
योंयां 

पंधिया 

द्यहूं 
आभासामुसारिका 
अपितु: 

विपया 

कृष्ण 

अवद्यी 
वाक्यत्वानुववत्ति 
को 

ब्रह्मसिद्ध 
प०्वाला 
कायो 
संसिद्धि-म भो 
भवेजत्ञानं 
अनारम्प 

शपय 
प्रतिभापित 
कैवल्योत्मता 
त्षिर्तः 
तनन्‍नारा-- 

त्नैधा 
--मंपासनम्‌ 
20७7४५४४४, |. ९, 
29092 
तिभिरीताती 
जीवमोच्या० 
सुरेश्वराचार्य अभि 
शुद्धस्यवे 
उद्घारता 
जगद्गरप० 

जैसे, . .जैसे 


योध्यं 
पुंधिया 
ह्महं 
आभाससमुत्सा रिका 
अपि तु 
विधया 
कृष्ण 
अविद्या 
““उपपत्ति: 
की 
ब्रह्म सिद्धि 
970000 
कार्यो 
संसिद्धतमो 
भवेज्ज्ञानं 
अनारष्य 
शपथ 
प्रतिभासित 
कैवल्योत्तमता 
त्िवे: 
तनन्‍नाशा--- 
त्विधा 
--मुपासनम्‌ 
शिपा2४व) . ९. 
2९ए0999व 7 
तिमिरातीत 
मौद्या ० 
सुरेश्वराचार्यमभि 
शुद्धस्यैच 
द्वारता 
जगद्भूप ० 
जैसे, , बरस 


श्ष्८ 
श्द० 
१८१ 
१८१ 
१८३ 
श्घछ 
श्पड 
श्ष्श्‌ 
१८५ 
श्ष्श्‌ 
श्प्ण्‌ 
श्पर 


१८६ 


7? /90 
न्‍ण 0 0 


7? /? 
लए 


जी ८७छ ७ २० न नकी 93 9 चि0 >> 
/27 /? 7??? /?? 
क्ू कक «९ ०८० 


6०. /72 
नर (7? 


ल्‍्प 0 «ते 
9 ०] 
0. («0 


न्फ्े 
नव 
ल्‍फ 


न ० ० ०0 ९ 
6. +>९ ०७ #0 *> .,₹० ३5 


>> >) 0 
वी ी 6 


पं 
न. 5 


72 


१ ॥| 


न न ७ ,९) »९ »री 
ने २9 ॥ ०७ ३ ॥] *५० “० ७छ #>< #< « €< 


डी 


[2] 


तदगत 
जगत्कारत्व 
तातिकों 
सामाधान 
साथ 
प्रातिमासिक 
मनोलज्ञण 
जड़त्व 
नाज्ञाप्सिप--- 
मूडमित्वाद्यद्ु 
ते आशद्रयत्व 
आज्ञानाभाव 
आज्ञाना-- 
(८ गीनवाद न नवाद- न्श 


स्ड््तत 
4 बाघ 


५ चैतत्यस्थयोचाधि- 
जिक्षन्तःकर णल्न्न 
प्रतिविम्बविवित्का 
घटवततत्व 
पातग 
घरमंमत 
आकास 
-नस्घत्व 
लोह दत्ति 
सचो 
जीवमुत्के 
€ांत९१०0ए 
प्रत्यग्नान 
व्यप्यता 


मदहावाकवा 


तदगत 
जगत्कारणत्व 
ताकिकों 
समाधान 
सात 
प्रातिभा सिक्क 
मनोलक्षण 
जठुत्व 
नाज्ञासिष-- 
मूठमित्यादनु 
लाश्नयत्व 
अज्ञानामाव 
अनज्ञाना--- 
अनज्नानवाद 
स्वगत 
बोध. 
चैतन्यस्थोपाधि--- 
अन्तःकरणत्व 
प्रतिविम्वाउविवित्का 
घटत्व 
पान्नग 
घमनत 
बाकाण 
न्मस्थत्व 
लौह दहुत्धि 
सघो 
जीवन्मुत्के 
६७१0८०४५ 
प्रत्ययज्ञान 
संचृति 
व्याप्यत्ता 
करमे का फल 


महावाकयों 


२३३ 
२२५ 
श्३७ 
र३े८ 
२३६ 
२४३ 
२४४ 
२४६ 
२६१ 
२६४ 


थट्‌ 
हि 


१० 
१५ 
१२ 


१७ 
१२ 
१६ 


[६६ 
व्याक्यानम्‌ 
व्यप्त 
अविद्याविहित 
अज्ञान से अज्ञान 
जीवन्मुत्कि 
को जो जीव 
विदाभास 
तिविधि 
अभास 
अंपतः 


व्याख्यानमु 
व्याप्त 
अविद्यापिहित 
ज्ञान से अज्ञान 
जीवन्मुक्त 

को जीव 
चिदाभास 
विविध 
आभास 
अंशतः 


